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उस अनन्त ब्रह्माण्ड प्रतिपालक सच्चिदान्द परत्रद्म परमार | 
को कोटानुकोट प्रणाम और धन्यबाद देना उचित है कि जिसद ' 
अनुकम्प्रा से इस महा स्रष्टिका काय्यं उत्तम और शुद्ध री | 
से चला जाता है। क्या aaa महिमा उस सर्वशत्तिमान को 
कि जिसके प्रवल प्रताप से यह आकाशवर्ती ग्रह नक्षत्रादि 
पूदार्थी' के समूह जो महा अद्भुत और परम विचित्र देखने सें. 


MAA और चमत्कार को हत्ति प्रदोम्त होतो है निज निज काव्य 
में लगे हे; ओर उनके आकार, संख्या, उनकी एक दूसरे से 
“अनंत दूरी और उनके चलने के अचिन्तनीय वेग का? विचार” 
करने और मन में बारम्बार सोचने और चिन्ता करने से इस | 
महा रू के विचार में मनुष्य का ध्यान आपसे आप AAY 
निज परम agar पर जाता हैं और इससे उस सर्वव्यापी ईश्वर 
का महत्व विदित होता है । जब कभी इम इस आकाझ 
को ओर दृशि करते हैं तो हमको अनेकानेक भनलिन 
पदाथ देखने में आते हैं पर उन सबों में केतुश्रों oo ट्खन में 
अत्युंत चमत्कारी दिखलाई देतो है। इस कारण उन WEA fi 
का कुछ हाल संचेप में लिखते हैं ॥ 


Bost का रूप अहुत, उनकी बेढंग और बेगवीन गि. 


उनके आकार के बड़े होने और उनके अचांचक उदय होने के. 
कारण जसा कि लोग परम्परा से देखते आये हैं est 
ay वुंडिवालों के चित्त में अनेक प्रकार के भयसिखरित विचार ' 


$ न ys I- eM, 0७ 7२३ 
छः a १ : ? 
॥ 0, ९ > | 
k 9 a á É e 
i oe A a _ Digitized by Arya क Chennai and eGangotri 
छै ( २४) 


: तपोर शंका उत्पन्न होते हैं पर जो लोग पंडित और बुद्धिमान . : 
ह ओर इस अहुत माया थे विज्ञ हैं उनके लिये इस बात के वे हेतु | 


होते हैं जिनसे वे अपनी बुद्धि और विद्या दारा उस ईश्वरोय 


Fi 


~ 


PARSE करें और इस भेद को जानें । यद्यपि अद 
धोतिषियों ने यह बात अनुसंधान करलो है कि केतुओं को | 
ति बेढंग नहीं हे और उनके गतिओं के बिषय में नियम भी 
| es हुए हैं और हो सकते हें जो और ग्रहों से संबन्ध रखते | 
| परन्तु फिर भो इस जाति के ग्रहों का तत्व अब तक पर्ण 
pea से जाना नहीं गय्रा हे और यह बात भो निश्चय नहीं = 
| है कि सौय्य मंडल में इनके रहने से क्या लाभ हे॥ =< 

उन कैतुओं की संख्या जिनको आज तक ज्योतिषियो' 2 
देखा है या जिनका पता इतिहास द्वारा लगता है aga | 
है । जब से दूरदर्शकयंच ( दूरबीन ) बना उस समय सेन. 


। कोई वर्ष भी ऐसा नहीं बीता कि एक, दो श्रौर कभी 
| तोन नये केतु न देखे गये हों । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
करस महा सृष्टि में सेकड़ों केतु वर्तमान हैं । बहुत से केत 
जिनकी कच्चा ऐसे स्थान पर है कि जिससे वे सदा दनि 5) 
को निकलते हैं नहीं tea में आते - हां यदि सूर्यग्रहण के | / ^ 
॥ समय वे उदय हुए हो तो दिखलाई टेते हें 1 सनक a” 
` (Seneca) नामी रूमो हकोम लिखता हे कि ईसा से ६२ | 
। T Te बढी चोटोवाला केतु gå क निकट उसके | a 
| सर्वेलीन जेछूण के समय जिससे वह और भो प्रगट हो आयाः न. 
था अति “स्पष्ट रूप से देखा गया। इतिहास के देखने RAT | 
ज्ञात-होता हैं कि बहुत से केतु दिन को जब कि aa at 
# भचंड थ्या दिखाई दिये और जो केतु सन्‌ १४०२, १५२२ शीर < 
tie? to में दिखलाई पड़े धे और वह भो एक जोड़ा केतु का é 
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उदय हुआ था और जिसके उदय होने से लोग उसको ATA का 
कारण अनुमान करते थे इसी प्रकार के थे । कुछ MAAR, j 
. | कि अचांचक जब कोई केतु उदय होते हैं तो उनके निकलने छे # | 
(| Bat के हृदय में भय और चिन्ता होतो है क्योंकि जो समाचार f 
उन aga आकाशोय fist के उदय होने के संबन्ध में सुने/ + 
जाते हैं ऐसे हैं कि उनके देखने से अनजान मनुष्यों को घबरा-( | 
हट और व्याकुलता हो सकतो है । बहधा केतु अधिक प्रचंड और 
प्रकाशितः होते हैं और जिस ओर प्रकाश का ठेर होता हे wa 
मिर कहते हैं। यह सिर केन्द्र की ओर aga प्रकाशित 
होता है और इस सिर की उस ओर को जो सूर्य के विपक्ष 
| होतो है दो लहरें प्रकाश को निकली . हुई मालूम होती हैं । 
खे लहरे एक दूसरे से क्रम से बहुत अलग और साथही साथ 
चौड़ाई में की अधिक होती जाती हैं। यह प्रकाश की लहरें 
कभो तो थोड़ो टूर पर केतु के पीछे सिल जाती हैं और 
कभी» अधिक दूर तक परस्पर अलग अलग रहती हैं । इन 
प्रकाश को लहरों को चोटी या दुम कचतेहें॥ ' गू 
कभो कभी चोटो का परिमाण अत्यंत अधिक होता हे । ५ 
अरस्तू वणन करता है कि इसा के २७१ वषं पूव जो केतु 
देखा गया था उसको चोटी ने प्राय अर्ध आकाश मंडल के ' 
३ भाग को छेंक लिया था और लम्बाई में वह ६० अंश # यो | 
कथन है कि उस केतु को चोटो जो सन्‌ १६१८ में देवा गया 
था लुस्वाई में gos से कम न थी, और उस विख्यात केतु | 
| ` | की “वीटी जो १६८० ३० में उदय इच्चा था ७०° से अधिक 
४ ~| थो परन्तु किसो किसी के कथनानुसार “८०० थी झौर"ःसका | 


a 


* अंश को अंयेनो ने डिगरों ava हैं और इस का fae ० है! 
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facet अति दीप्तमान था । सन्‌ १७६८ Fo के केतु की चोटो 
की लम्बाई ८७” और १८४३ वाले को ६५° थी ॥ 


पे चोटी हो क्योंकि aga से अति प्रकाशित केतु इस भांति के है 
कि जिनको चोटी छोटी और मंद है और agat ऐसेभीहें जो 

X चोटोरहित हैं। केतुओं के बहतही भेद हैं क्योंकि इस 

प्रकार के खेचरों के समूह सेकड़ों बरंच असंख्य जाने जाते =| 
विश्व इतिहास के यंथ में ऐसे ags Sagi कहे हैं पर 
जो सब से बड़े और दोसिमान देखे गये थे वे हो लिखे गये हैं इससे 
ऐसा मानते हैं कि बहतेरे ऐसे छोटे छोटे हैं जो पडिले किसी के 
ध्यान में भो नहीं आये थे पर अब तो इतने देखे गये हैं कि उनकी 
संख्या अपरिमित कही गयी है| उन केतुओं को चोटी काआकार 
भो AAT जो सन्‌ १५८५ और १७६३ में उदय हुए थे। कसीनी 
(Cassini) लिखता है कि वह केतु जो सन्‌ १६६४ और १६८३ 
'में दिखाई दिया था वहस्पति की नाई गोल प्रकाशित और 
अकधकता इआ था । व्यतिरिक्त इसके agat केतु ऐसे भो९दीख 
पड़े हैं कि जिनकी कई faced चोटियां थीं । सन्‌ १७४४ में जो 
केतु निकला था कम से कम उसकी छ: चोटियां थीं और ये 
E एक पंखी कै समान प्राय ३०° विस्ढत थी । जो केतु 
सन्‌ १८२२ में उदय JA था और जो १६” का कोण बनाता था 
उस al दो चोटियां थीं । कभी २ केतुओं को चोटो जिस ओर . 
कि वह अपने माग में गति करता है बक्राकार होती है॥ . 


न 


छोटे छोटे केतु जो दूरदर्शकयंत्र दारा देखे गये हैं सुंख्या 'में 
अधिक हैं और बहधा चोटोरहित होते हैं। इनका रूप 
| लगभग गोले के समान या तनिक शंडाक्कति होता है और उनके 

“पुष्ट मानो बाफ के बने हुए ज्ञात होते हैं । किनोरों' पर 


> E कक डान 
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cal ! यह बाफ निर्मल और उज्वल और केन्द्र के निकट घनो,हो ज़ातो _ 
y है । यह बात जांचो गयो हैं कि ग्रहों के चारों ओर बार्फमर्य | 

पदार्थ के समान कोई पदार्थ हैं और यह पदार्थ TAHAA | 
और उज्वल है कि ग्रह उनकै कारण छिप agt जाव aid j 
- पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होते हें यही बात केतुओं के संबन्ध में, f 
अनुमान क्रो जातो है कि वे पिंड भी छोटे छोटे हैं और उन; | 
के चारों ओर बाफमय पदार्थ भी है स्थ की किरणें sat | 
) | पदार्थ से आर पार होतो हैं और एक बात यह भो का 
| यद्यपि यह निश्चय हे कि केतु aa को भांति आपदो दीप्तमान 
नी हैं बरंच aa के प्रकाश से चमकते हैं पर फिर भो उनका 


रूपान्तर होते कभी किसी ने नहों देखा Gar कि चन्द्रमा का 
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++ “ie Y 
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होता है । यथार्थ में यह है कि जिस तरह हलक्रे बादल प्रात: काल 
वा सायंकाल को अधिक प्रकाशित दिखलाई देते हैं और यह 
विदित होता है कि मानों वे अग्नि की लाटे हैं उसी प्रकार से 
केतु भो बाफमय पदार्थ होने से प्रकाशित हैं ओर बहुधा जब 
, | Sue दूरदर्शक यंत्र द्वारा देखे गये हैं तो az विदित gar 
| है कि वे केतु केवल मानो असार द्रव्य हैं और कोई कोई ऐसे भो 
हैं जिनमें उज्वल और घंधला सा. एक fae उस बाफमय * 
al पदाथ के मध्य में दिखलाई tar है और वह केन्द्र तारा के सश | 
fageu afaa होता है और उसका कुण्डलरूप वा उससे | 
a J | कढ़ो लई चोटी, प्रकाश का निर्माण वा बनाव होतो हे |इसी से | 
वतमान काल में केतुओं को प्रकृति के बिषय में अधिक चलित | 

वां प्रबल सम्प्रति यह है कि उनका पदार्थ भिल्लो की जाति 
का है और जब वे सू के अति समोप,पहंचते हैं तो क्रला 
से उस में लोन होजाते हें | इसी से प्रत्येक asa केतु जिस क 
दूसरी बेर उदय होने मे मनुष्यों को फिर भो उसके देखने को. 
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सम्थाधना "होती है फिर दिखाई नहीं देता । पंडित लोग - : 
| भी ऐसा अनुमान करते हैं कि जिस तरह सेएथ्वो के चारों / 
घ आर्च्योय faced है और wat अपने तात्विक परिमाण से बाय 
कर को आकषण करतो है उसी भांति से केतु के चारो ओर भी 
हे ब/एक प्रकार की वाय है केवल भिन्नता इतनो हे कि केतु yen के 
नमान तात्विक परिमाण में बहुत कम है। इस कारण केतु की | | 
z प्राक्षण शक्ति वाय पर कम है और इससे वायु उससे दूर तक 
`| फेल गया है और केतु वायु समेत बड़े २ पिंड दोख पड़ते हैं 
| जैसे यदि vet में तत्व का केवल १००० वां भाग रहजाय तो 
विदित है कि उसको आकर्षण शक्ति वायु पर घट जायगी 
और उक्त शक्ति कै कम होने से वायु १०००" अधिक ऊंचे फेल 
जायगो, यही बात कैतुओं मै भो अनुमान को जाती है ॥ 


७ 


| 


कंतुओं की गति बहुतही aga और विचित्र है क्योंकि | / 
“कभी कभी केतु केवल कुछ काल के लिये निकलते हें 
| तदन्तर अस्त होजाते हैं और कभी कभो महोनो देख पड़ते 
| हैं। कोई कोई उन में से अति मंद गति करता है और कोई 


वेग से चलता है । बहुधा ऐसा भो होता है कि vas 2 


केतु अपनो कक्षा के भिन्न भिन्न स्थान पर भांति भांति को गति 
करता है कहीं पर वह मंद चलता है और कहीं वेग से । 
उस केतु ने जो सन्‌ १४७२ में देखा गया था एक दिन में | 
४०? चमूप आकाश पर ते किया था | कोई कोई केतु सोले एक |. 
| ओर को चले जाते हैं और कोई फिर उलट कर उसी 
“मागे पर चले आते हैं जिधर से वे गये थे और कितने "बहुत 
“2S माग पर बेढंग भ्रमण करते Fi यह भी नहीं है कि केतु 
किसी मुख्य स्थान पर आकाश में सदा गति करते Hata 
| 2 भित्र भिन्न समय में भिन्न faa जगह पर गति करते हैं ॥ 
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| 4 रूप आकार और डोल में भी होता है । बहधा केतु पहिलं 
यु | तो घंघले, छोटे और चोटो रहित देखने में आते हैं पर SILT 
गी aa के निकट आते जाते हैं उतनाडी उनका प्रकाश aH 
के] $. “ ओर चोटी लम्बी होतो जाती है और जब वे ae के अर्ति 
ति | | निकट आजाते हैं तब वे सूव्य के प्रकाश से छिप जाते हैं और 
क्‌ जितना वे aà से इटते जाते हैं उतनाहो वे अधिक प्रकाशित | 
है | $. | होते जाते हैं ओर उनको चोटी भी विम्‌टत होने लगतो है: | 
= | | इनक देखने से यह afaa होता है कि as की किरणों के / 
गी | gi प्रभाव से aq को चोटी उत्पन्न होतो si जिस समय | 
= | केतु u के समीप आकर उसे लांघ जाता है उस समय az | 
| | अधिक वेग से गति.करता है और ज्यों ज्यों gA से दूर होता 
ae जाता है उसकी गति de और उसको चोटी को लस्बाई कम 
fo) 'होतो जातो है जब वे अधिक ett पर चले जाते हैंतेब वे 
दृष्टि से छिप जाते हैं और agar फिर अपनो सरत नहीं दिखा- 
ते । aga क प्रत्यक्ष वेढंग गति का कोई साधारण नियम न 
५ | बनता यदि इस भेद को न्यूटन साहब ने आकर्षण शक्ति के | | 
iar | सिद्दान्त द्वारा wa न किया होता । इस महान ज्योतिषो ने | 
| यह सिड कर दिया fa जो जो पिंड सूय्य के चारो ओर परि 
। क्रमा करते हैं सम्भव है कि कोइ न कोई सूचिखंड ( Comic 


OTS 


2 a 


` 7 section ) तै करते हो. और यहो नियम केतुओ के कचा 
के विषय में प्रचलित किया | इस नियम को QAI इस 
महान पुरुष ने उस केतु पर की जो सन्‌ १६८०६० में उद्य इआ 
था इस परोक्षा के करने में न्यटन साहब पण रूप से सफलोभत 
SU अथात्‌ पव कथित नियम इस Ha को कच्चा पर भलो | 
f भांति से लग गया । न्यटन- साहब ने निश्चय किया कि इस . 
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यया 
“कैतु,का ऐखा ae भंडाक्ृति रूप है कि उसके रूप को प्राय 
| । भंडाक्कति से तुलना नहों दे सकते | यह बात सिद्ध हो गयो 
हे बहुधा केतुओं की कक्षा प्राय अंडाछति है अथवा ऐसी 
" sicrafa है कि जिसकी धुरी लम्बाई में aya अधिक है यहा 
"लक कि यदि इम उस समय तक जब तक कि वे इृष्टिगोचर 
नहीं होते उन्हे' अंडाछति war में गति करता हआ अनुमान | ' 
Wate तो कोई safe विचार के योग्य न होगी | निदान यदि 
ORE केतु अंडाक्तति कक्षा में जिसको धुरि चाहे कितनीही 
| सम्बो हो परिक्रमा करे तो यदि वह भूत में कभो भो aa 
के निकट आया होगा और यदि वह परिक्रमा करने ळे 
समय में किसी और ग्रह के कारण रुक न जाय तो aw फिर 
कभी न कभी अवश्य सर्य के समीप आवेगा पर जो केतु | - 
| अंडाक्कति के परे की कक्षा में गति करते हैं वे एक बार | | 
सस्य "के निकट आकर फिर इसके निकट कमी: नीं आते | / 
| वरंच आगे को दूसरे gat मंडलो में चले जाते हैं अथवा 
सदा वे आकाश के अनंत विस्तार को पार करते रइते०हें। 
इस प्रकार कै केतु कम हैं जो इस रोति से भ्रमण करते हें 
पर भडाक्कति कक्षा में फेरो करने वाले अधिक हैं। इस भांति | > 
के खेचर यदि और ग्रहों के आक्रषण से उनके गति में हानि 
न UST तो सदा हमारे सीय्य मंडल से संबन्ध रखेगें ॥ 


a 


=~ 


.. कैतुओं में जो द्त्तरुपी कक्षा में फेरी करते हैं सब से वि- |. 
स्थात वह केतु है जिसको हेलो का ग्रह कहते हे | सन्‌ १६८२ 
ई० से यह केतु सूर्य के निकट देखा गया था और उस *समथ 
ax अति प्रकाशित था और उसकी चोटी की लस्बाई प्राय २०? | . 
थो । हैली साहब ने अनुमान किया कि तोन सब्बतों में जुदे जुरे | 
| तीन केतु न ये किन्तु क्रम से एकही - केतु सन्‌ १५३१ WT 
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१६०३० में उदय हुआ था । इसके लगातार तोन FIT OY या | 
७६ वष के उपरान्त निकलने से हैलो साहब ने आशा की fa 
उक्त केतु फिर ७५ बष के उपरान्त प्रायः सन्‌ १७५९ Aza { 
“होगा । इस अद्भुत भविष्यवाणो की ओर सब ज्योतिषियीं ने बड़े; 
चाव से ध्यान दिया और जब इसके निकलने का समय आया ते 
पंडितों को अत्यन्त इच्छा इस बात के जानने को इई दि. 
aia मंडल के ग्र उसको गति में कुछ हानि पहुंचाते Fa | 
avi और इस से उसके उदय होने के समय सें भेद पड़ता l 
या नहीं । इस कारण ऊ्लेरो ( Clairaut ) नामो फरासीसो 
ज्योतिषी ने न्यटन साहब के आकषण शक्ति के नियम हारा 
उभ ग्रहों के गति की गणित को और ag विदित किया कि | 
शनथर के कारण इसको गति कम हो जायगी अर्थात्‌ १०० 
दिन शनेथर के और ५१८ दिन agafa के आकर्षण से 
अधिक लयेंगे। अन्त में यह केतु मास अप्रैल सन १७१८ में 
उदय हुआ We इस से यह मालम ew कि om विहान 
को, गणित - पूर्ण रूप से शुद्ध थो carl और पेन्टिकोलेन्ट 
की गणित से ay ज्ञात हुआ था कि यही केतु फिर aa 
के निकट चौथी, सातवीं, wrest या छबोसवी alar 
सन्‌ १८३५ को उदय होगा परन्तु यथाथ में व सन १८३५ 
के शरद ऋतु में देखा गया । इस केतु कै बार बार निकलने का 
पता ईसा मसीह के १२० वर्षे पूव से लगता है और gar 
लेख+पाया जाता है कि यहो केतु सन्‌ २२३ और ३८८ में उद्य 
हुआ था | उस समय इसका आकार बहुत बडा और अति भयंकर 
था ।'यह भो अनुमान किया गया है कि सन्‌ ५५०, ८५५, ०३० 
आर १००६ में भो यहो केतु उदय, हुआ था और ऐसा 
कहते हैं कि सन्‌ १००६ में इसको नाभो वा सिर शुक्र के 
| आकारं से चीगुना बड़ा देखा गया था। सन्‌ १२३०, १२०५ wz 
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१२८१ में भी यह देखा गया था और फिर सन्‌ १४५६ में चोटी | । 
सहित उदय इश्रा था जिस से लोगों को इतना भय, उद्देग और, 
व्याकूलता वा घबराहट इई थो कि केलिकाटस नामी पोप ' 


>> 


ने उक्त केतु और उसके अशभ फलो' कै टूर करने के लिये सई | 
Cent के ईसाइयों को इश्वर से प्राथना करने की आज्ञा टेटो थी | ; 
(उस समय तुकं टेशवाले युनानियों से महा घोर युद्ध में अपनी / 
भजय प्राप्त कर रहे थे और सब यूरपचासियाँ को यही खम 
Radi रहा था कि अब हम सच पराजित होकर विजयी तुक i. 


| वालों के आधोन होंगे। सो इस केतू के उदय होने से.जिसकी | 


fe, 


चोटो gal तलवार के आकार की थी यूरप के' सब पसिमो | 
| देशवालों ने अपने ऊपर परमेश्‍वर का कोप अनुमान किया 
था । जब सन्‌ १६८२ में यह पुनः उदय इत्रा तो agafa a क, 
समान बडा और प्रकाशित था और इस का रंग शुद्ध सोने के 
सहश-था इसको कक्षा का क्रांतिब्वत्त पर भुर्कांब. प्राय १७३° | y 
का था। सन्‌ १८३४ में इसको चोटी. खाली आंख से प्राय ६० 


और टूर दर्शकयंत्र हारा और भो बड़ी देखी गयो थी o 
कुछ काल इुआ कि ऐसे भी केतु देखे गये हैं जो परिक्रमा } 

करते इए मालूम होते हैं अर्थात्‌ एक बार वे जिस स्थान पर F 
देखे गये धे फिर भो उक्त स्थान पर नियत समय में उटय हुए । 
| अतिरिक्त इस के ज्योंतिषियों ने उन कै लोट आने का समय भी 
नियत किया है और ठीक नियमित काल पर उद्य भी हुए हैं। | 
 बरलिनळ्के एक ज्योतिषसिद्दान्त के अध्यापक ऐक (Encke ) | “+ 
साहब ने एक केतु को जिसको इसी कारण से. एक का केतु 
कहते हैं बहुत जांच को और घड़ी घड़ी उसके उदय होने- का 
समय भो नियत किया । इस केतु की कच्चा लम्बी अंडाक्ति डे 
और इसके कचा का क्रांतिष्ठत्त पर झुकाव प्राय १३०, २३ aT 
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१८३८ में भो यद उदय हुआ और अगस्त से दिसम्बर तक अच्छे 


“है किं उसकी सर से दूरी भो कम होतो जातो है sa केतु | 


हैं । इस के फेरो का काल प्राय १२११ दिन अर्थात्‌ ११ aw! | 


| दस बात का पता जव कि यह चौथो बार सन १८१८ में उदव SAT 
| थालगा। एक ने जो अ्ंडाकति कच्चा इस केतु को AAFAA é 


को उमो द्वारा उसने उक्त केतु के फिर निकलने का काल सन्‌; 
१८२२ ३० में स्थिर किया था और यथाथ में इम केतु को समकर 
f 


| ( Rúmker ) arza ने पैरेमार्टा नगर से जो fa garsa 
| बैल्म नास के टापू में है सन्‌ १८२२ ई? में देखा | तटुपरान्त इसके | 
| फिर उदय होनें को गणित को गयी और फिर इसको युरपनिवा- | 


| 
सियों ने सन्‌ १८२५, १८२८, १८२२, और १८३५ में देखा । सन्‌ | 
| 


टरद्शक यंत्र हारा देखा गया । उस समय इसका स्वरूप छोटे 
aza के समान और पळ रहित था ओर कोरो को Bia बोच 


में अधिक चटकोला था तौ भो इसका प्रकाश ऐसा मंर्द था कि | 
यह बडो कंठनाई से दीख पड़ता था । a मंडल के किसो ग्रह | 
पर इसका फल कुछ भी नहीं होता है परन्तु और ग्रहों के भ्रा- | 
aunt से इस को गति में कुछ कुछ विचलता पड़ती जाती है । | 
देखने से यह भो यह त्रनुनाअ छोता है कि और agat केतुओं 

के सदृशयह भी भौतिक पदार्थ के वाफमय गोले से कुछछी 

विलक्षण है जिसमें यथाथ कठोरता वा घनत्व कुछ भी | 
नहीं है | यह भो जांचा गया है कि प्रति फेरी में इस केतु क | 
परिक्रमा का समय घटता जाता हे और इस से यह ज्ञात होता | 


at दूरो के घटने का कारण एक साहब के कथबानुसार 


यह है कि “इस पिंड के कच्ता के सब ओर उज्वल अति सूच्म 
धदार्थ भरा हुआ है ओर उसको गति में कुछ हानि कारक 
होत्ता है । इसो कारण saat चाल सदा घटतो जातो है 


क 
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अर्थात्‌. उसका Agaa घटता जाता हे और इस हेतु सूव्य को | A 
“आकर्षण शक्ति उसको सूर्य्य के निकट करती जाती है और यहां 
से ऐसा मालम होता है कि या तो ag केतु अंत में aa के 
` पिंड में गिर पड़ेगा या aa तक पहुंचने के पूर्वो आपलो 
पिघल जायगा क्योंकि जब जब ay उद्य हुआ है तो उसका 
{रूप और आकार पूर्वापेक्षा क्षोणही -दिखलाई दिया है। एक | / 
Yat केतु जिसका सूय्य के चारो ओर परिक्रमा करने का समय 
विदित gat हे वह है जिसका बेला (Bicla) ने पता लगाया 
है । यह वही कैतु है जो सन्‌ १७८८ और १७०५ में दिखाई | | 
पड़ा था और सूर्य्य के घेरे को अपने छोटे से अंडाऊति war 


में २४१० दिन अथवा ६३ वर्ष में ते करता है। संन १८३२ $० में 

वह सूय्य के अति निकट ear था और उसके निकलने के पूवं | ” 

हो ज्योतिषियों को ज्ञात हो गया था कि अब वच उदय होगा” 

यह âg छोटा, अप्रसिद्ध और चोटी रहित है और न कोई | f 
पिडांकार ओर कठोर पदार्थ उसके उज्वल पिंड के भीतर दृष्टि: 

| गोचर होता हे। इस केतु की कक्षा vat को कक्षा को लगभग 
काटती है । यदि सन्‌ १८३२ $० «में get वर्ष वाली चाल | $ 

| से एक मास आगे होतो तो wal उक्त केतु से अवश्य टकर खातो 

अर भावना थी कि हमारे भूमंडल को जिस पर कि हम रहते 

हैं अत्यंत हानि पहंचतो ॥ 


r 


5 


कुछ उस खष्टिकर्ता की ऐसी माया हे कि हइस्पति और |, | 
उसके -चन्द्र केतुओं के प्राकृतिक मार्ग में बाधक होते हैं। | 
सन्‌ १७७० ई० में एक प्रसिद्द केतु उदय इआ था और aaa 
ने उकसो जांच को थो जिस के अनुसार वह छोटे से der 
क्ति कक्षा में प्राय ५ बर्षे में परिक्रमा करताथा । इस | , 
व्योतिषी महोदय ने उसके फिर निकलने को गणितः की 
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समय पर उदय होता अर्थात जब वह केतु शक्र तारा के 
निकट पहुंचा तो वह शुक्र के चन्द्रो के संग उलभ गया “रीर 
उसको गति ऐसी अस्त व्यस्त हो गई कि ag उनको क्रिया से 
अपने mafia माग से निकल गया और लम्बी घडाछति 
कक्षा बनाने लगा और इस कारण वह नियत समय पर उदय न 
होसका । यद्यपि वह केतु शुक्र तारा के चन्ट्रो के अति निकट 
आया था परन्तु उन चन्ट्रो पर इसके आकषण का तनिक भी 
फल न दिखाई दिया और यहां से यह मालम हुआ कि उक्त 
केतु उन चन्द्रों से भो कम तात्विक परिमाण रखता है और 
उसका पदाथ सूच्झ और पतला है ॥ 


केतुश्रों के वणन में अब केवल यह बात शेष रद गयी है कि 
उनका विस्तार कितना होता है | जिस समय कि उनके कक्षा 
अर परिमाण वा स्थलता का पता मालम Pisa तो उनके 
सिर और चोटियों के विस्तार का पता लगना बहुत कठिन 
नहीं है क्योंकि जब ये सब बातें मालम होजातो हैं तो सहज 
में उनको qa से दूरी और चोटियों के यथाथ दिशा को जान 
सकते हैं और चोटो के दिशा का ज्ञान होने से अत्यंत लाभ यह है 
कि यद्यपि we चोटी को असलो लम्बाई देख नहीं पडतो. पर 
फिर भी उसकी गणित कर सकते हैं ॥ 


इस रीति को गणित से यह बात सिद्ध हुई है कि केतु 
बड़े प्रिंड हैं। सौय्यमंडल में कोई पिंड उनके तुल्य नकीं पाये 
जाते 

न्युटन महोदय ने अनुसंधान किया था कि उस बड NEA 
चटकीले केतु को चोटी जो सन्‌ १६८० मैं सूर्य के अति समीप 


उद्य हुआ था ६००००००० मील लग्बो थो और केवल दो दन 
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A SAEN | 
| = डसके»सिर से निकलतो हुई देखी गयो थो । यह चोटी सूव्य | 
‘a सन्मुख थी इसोसे ऐसा अनुमान करते हैं कि उसके बढ़ाने 
` ब निकालने का सस्य हो कारण वा कत्ता था! यह चोटो 
९. बढ़तो गदी और जब वह अत्यन्त लम्बी हुई उस समथ उसका 
८ Gara प्राय ४१०००००० लोग #घा। उस केतु को चोटी जो | 
५१७६९ में देखा गया था प्राय १६०००००० लोग थो और सन 

T १८११ ६० वाले केतु की चोटी प्राय ३६०००००० लोग लम्बी 


| धो ओर उसका व्यास १८०००० लोगकाथा। 
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* तौन मोल वा £ कोस का एक लोग होता gal 
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जो | ( पण्डित गंगाप्रसाद अग्निहोत्री लिखित ) } 
सन्‌ | नोरक्षोरविवेक्रे हंसा$$लस्यं त्वमेवतनुषेचेत्‌ । | 
at विश्वास्मित्रथुना$न्य: कुलह्ठत्तं पालयिष्यतिकः ॥ # | 


(भामिनो वलास ) 


सम्प्रति इमारो भाषा में ग्रंथों को aafs होने से उसकी 
ठ sada बढ़तो होतो जाती है। अनुमान सैकड़ों छोटे बड़े, 
| भजे बुरे aa प्रति वष प्रकाशित हुए बिना कोई सम्वत्‌ सर 
खाली नहीं जाता । नि: संशय यह वार्ता हमारे लिये अत्यन्त 
इष को है क्योंकि प्रतिवर्ष प्रकाशित होने हारे gat में यद्यपि 
सब ग्रन्थ प्रशंसनोय न हों अथवा उन में से एक भी न हो पर 
इतना तो कहा जा सकता है कि उनके प्रणेळगणों ने परियम 
) ACURA का अपव्यय न कर कई मसुट्रणालघ के खामियों को. 
उनके कार्य में सहायताही दी । परन्तु ऐसा मान लेना बड़ा 
i | साहस है क्योंकि यह तो है हो नहीं कि प्रायः सब लोग 
विनोदाथही ग्रन्य प्रकाशित कराते हों। प्रथम तो जो ग्रन्थ छप- 
वाता है वह यही समझ कर छपवाता है कि हमारे wa को 
लेनेवाला कोई न कोई faar जायगा। gat q7 अपने 
„|` | सुद्धित कराने वाले ग्रन्थ की योग्यता को बिना सञ्चके उसे 
afea कराने के लिये प्रश्‍त्तहो नहीं होता क्योंकि यश, अपयश 
को चित्ता सभो को teat है॥ 


कक आ[ aaa 
£ R = शि ` ५ र्‌ 
९ | i # हे हंध जल और दूध की पघञ्च एथक करन के fad यदि तूही आलस करंगा 
| तो संसार मैं at उक्त gara का पालन अन्य कौन करंगा ? * * 
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२) जिस प्रकार दिनों दिन oat को der बढ़ती | 
"जता है उसी प्रकार उन्ह पूणरूप से लाभ देनेहारे उन के गुण 
दोषविवेचक समालोचकगणों की भी संख्या का बढ़ते जाना | | 
अत्यन्तर्‍्प्रावश्यक है। परन्तु यह नाम मात्र को भो कहीं ag 
` दीख पड़ता । ग्रन्थों को आधुनिक अवस्था तो ऐसो S fa | 
ग्रन्थों कै सुट्रित होते ही उन को कुछ तो यहच्छया व्यवस्था हो 
जातो हे अर्थात्‌ कई तो लोकाश्रय से विक जाते हैं और कई 
सिफारिश और वसोले आदि से, पर अधिकांश यन्यकती के il 
पास पड़ रहते हे वे इतने अधिक कि उन्हे देख देख उसे अनुताप 
होने लगता हैं कि मुझे यह कहां से सूभा । at का लोका. 
अय अनिश्चित होने के कारण उन्हें मुद्रित कराने के लिये अन्य 
कर्ताओं को सहसा dar नहीं होता । जिस प्रकार इंगलैण्ड में 
बड़े आदसो ग्रव्थकर्ताओं की खणी में पाये जाते हैं उस 
प्रकार हमारे देश में इस समय एक भी नहीं दोख पडते. और 
a3 लोग हमारे देश में कब उत्पन्न होंगे इस की ठोक ठीक 
तकना भो नहीं हो सकती जिन आधुनिक fee! के ग्र्न्य- 
` कता होने पर.लोग Se अवश्यमेंव आश्रय दें, अथवा जन 
से ज्ञानवष्टि के लाभ को चातकवत आशा करते हैं, उन 
लोगों को खप्न में भी ग्रन्थ लिखने का विचार नहीं होता। 
इस से यही ज्ञांत होता है कि हमारे यहां प्राय वेहो लोग 
aaa होते हैं जिनके पास बीसोंबिश्वा दारिद्र के अति 
रिक्त और कुछ नहीं रहता । ऐसे पुरुष ने डरते डरते quest 
साहस से कोई य्य प्रकाशित किया और उसे यदि किसी ने भी 
न पूछा: तो वस उसके घेय्य का अंत हो गया। एक तो प्रचि 
ही तुट पुंजिया दूसरे ऊपर से व्योपार की भारी ठोकर लग कर 
“STATS खुल गयो तौ फिर वह काहे को ऐसे बखेडे में पड़ने 
जाता हे | इम प्रकार वह तो इतोत्साह होहो जाता है पर 
य न न 
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उसकी इस शोचनीय दशा को देख दूसरा भी गतर्धेश्च BST | 


x | | इस कार्थ्य से पोछे इटता a सारांश हमारे आधुनिक ग्रंयकारी hd 
गं की तो यद दशा है | ग्रन्य को छपाई यदि gaang रा UL गई , 
` | तो प्रकाशक लोग समक लेते हैं कि इस व्यवसाय में दर्म आधा / 
: लाभ हो चुका अब आगे को देखा my f kue y 
१ यदि प्रकाशित सव aa बिक गये और प्रकाशक को कुळ लाभ f 
हो हो गया तो पुनः दितोय संस्करण का AAT उसे क्यों | 
१ मिलने लगा ? आज लॉ जो सैकड़ों ्रन्य इमारी भाषा में fafa- | 
j ay हुए हैं उनमें से जिन्हें सरकार को ओर से सहायता मिलो | 
ह उनके अतिरिक्त ऐसे बइतहो थोड़े ग्रय मिली जिन्हे feats | 
६ qafa का सौभाग्य प्राप्त इआ हो | यदि होंगे भी तो वे इतने | 
a थोड़े ( दो चार) कि उनका होना नहीं हो माना जायगा | | 
र |` | पाठक! देखिये ae कैसो विलक्षण रीति है। जिस हमारे देश | 
क़! | मे सम्प्रति विद्याभिरुचि चारों ओर फेल रहो है, जिस हमारे देश 
i में प्रति वर्ष नगर में मुद्रणालय; पुस्तकालय, समाचारपत्र पुस्तकें, 
न सभ? आदि नित्य नया खरूप धारण कर उत्पन्न इत्रा करते हैं, 
न १ | जिस हमारे देश में देशाभिमान, fara, कवित्व, वकता आदिहो 
va चारो ओर avi तहां दोख पड़तो हैं, जिस इमारे देश में नित्य + 
ग प्रति नवीन २ धर्म स्थापित हो रहे हैं, देश के गत कला की शल्य 
त को पुनः प्राप्त करने के लिये महत्‌ महत्‌ प्रयत्न हो रहे हैं, 
ने |` | कविता को नूतन शाखाए' स्थापित हो रहो हैं, नूतन २ यंत्र 
v "प्रस्तुत कर विलायती व्योपारियो के दांत Ge करते के लिये 
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`| अरे-शोग आगे पोळे नहीं टेखते हैं उसी हमारे देश में इ'गलेंड 


| वो से सामान्य ग्रव्यकर्त्ताओं का न दोखपडना, ओर Fay} y 


\ सेकड़ों ग्रन्थवालो को प्रथम संस्करण क व्यतिरिक्त दूसरे संस्करण 


A ता प्रकाशित करने का RA न होना, यह कितने आयय्य को 
बात हे? हमारी लोक सभा की ओर सै प्रेषित भारत वष 
प्रतिनिधि होस आफ कामन्स में वहां के पार्षद गणा क साथ 
जच कुर्सी से कुसी लगाकर बेठेंगे तव यहां की विद्या को sa 
स्थिति को सुनकर वहां के सभ्यो को कितना आश्वय्य होगा । 
घे लोग जब ऐसा समभते हैं कि देश को गौरव प्राप्त होने के 
fad उसकी भाषा saa दशा को प्राप्त होनी चाहिये, sa में 
सब प्रकार के विषयों के बड़े २ aa होते चाहिये, लोगों को 
Gat विलक्षण घेर्य धारण करना चाहिये कि वे जिस काव्य 
के लिये आगे को पांव बढ़ावें उस से फिर घीछे न हट, कि 
जरस शे डन की कोत्ति दिगंतरव्यापिनी हो, यह नियम जो 
प्राय; सभी बड़े २ राज्यों में पाया जाता हैं, पर इसे हमारे 
ही देश में न देख उन्हें कितना आश्चर्य होगा । निःपंशय जो. 
लोग अपनो देश भाषा को योग्यता हलको समभाते हैं, उस में 
कोष वा व्याकरण लिखने का विचार fas कभी ea में भी 
नहीं आता, वे जीवित रहें वा मरें, पर वे उस के लिये 
'नश्चितच्री रहते हैं, जिन के यहां पांच पचीस वष लों भो रहने 
योग्य कविता नहीं होतो, जिन के यहां के मद्दान्‌ वत्ता्रों 
का सम्भगषण एक बार भी सुनने से चास उत्पन्न होता है “जिन. |. 
को भाषा में सर्व साधारण को ज्ञान प्राप्ति करने की कोई 
संभावनाही नहीं है, जिन के इतिहास, पदाथ विज्ञान, fafa 
afe विषयों के aq. मानों लड़कियों के खेल के तुल्य हैं 
| जिन के ब्योपारियों के समाज कोशल्य--शिक्षालय, भजन 
| axa समाज, पुस्तकालय आदि का सूमारंभ देखा जाय at 
BEG see मम 
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योरोप मे आये हुए नवोन साइच को पेट दवी MRTA 
Ñ y तर a N ७ २ 5 नवती ee La 
T हंसो ग्रावे -उन्हो लोगों को महान सभा पालियामेंट में स्थान : 


A 


7 प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करते देख ऐसा कोन Fata 

i a होगा और दांतों में भंगुलो न दवावेगा? अस्तु, सारांश इमारो / 
a |, भाषा की वर्त्तमान स्थिति और vaanii का आदर | 
a थे दोनों देश स्थिति के समोचोन सूचक हैं और इसी के [ 
ती साथ २ यह भो जान पड़ता है कि जब लों यह चिन्ह ऐमेहो 


। निष्कंप दृष्टिगोचर होते रहेंगे तब लों देश को उन्नति के लिये 
a लोग किंतनाही मरा AL पर उन का प्रयत्न सब व्यर्थ होगा | 
4 (२) sa पूण विश्वास है कि जो लोग यह निञ्चयपूर्वक 
i ` | जानते हैं कि देश भाषा का सुधार और उसमें उत्तमीत्तम 
a gat को खष्टि को अधिकाई आदि का देशहित से अत्यंत 
घनिष्ट सम्बन्ध रहता है, उन्हें हमारा उक्त कथन यथार्थडो जान 


SN 


it ' | पड़ेगा । अब उक्त बातें संपादित होने कै लिये क्या होना चा- 
if fea इस का विचार करते Fi यह तो इम कही चुके हैं कि 
नौ dat के यथार्थ परीक्षकों का होना अत्यावश्यक है क्योंकि उन के 
मं \ | हारा भाषा को aga लाभ पहुंचता है । इस लेख में इस का 
भी | | वर्णन पीछे से करेंगे dufa यह लिखते हैं कि आज कल. 
ig ग्रथों के गुण दोषों का विवेचन कहां तक होता है । 
7 (४ ) प्रायः सब लोग यच्च जानतेही होंगे कि आज कल 
न. |- के हमारे करे समाचार पत्रों कै अग्र भाग में अंगरेजो पत्रों से 
+ डड ल कर एक dat चौड़ी प्रतिज्ञा लिखो रहती है कि अमुक 
छ असुक विषयों का वणेन इस पत्र में रहा करेगा | इन विषयों 
2, में चे (Literature) अर्थात्‌ साहित्य-को हो प्रतिज्ञा बहधा 
a पायी जाती है । परन्तु यदि संपूर्ण पत्र पढ़ के देखा जाय तो 
a सत ज्ञात हो लागना "कि. उत मजा त कि sa प्रतिज्ञा संज्ञा शषहो ह्वै] | 
: 
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isn प्रतिज्ञा की पूत्ति में पत्र के दोनों ओर नवोन ग्र'यो 
| के जो विज्ञापन दिये जाते हैं अथवा “कीन कहता हे ईज 
की दवा नहीं है? आदि जो मजेदार चुटकुले दिये जाते हैं 
यथाथ में उन से उन के पाठकों को भाषा का अथवा उस के 
ग्रंथों का कितना ज्ञान होता होगा यह उक्त पत्रों के संपादक 
.वा उन के पाठकको जान सकते हैं। भला इसे जाने दीजिये 
यहु माना जा सकता है कि संपादकों का यह मुख्य विषय न 
होने के कारण और प्रति संख्या में उक्त प्रतिज्ञा की पूत्ति के 
लिये अवकाश का मिलना अशक्य होने के कारण उस की पूर्ति 
वे नहीं कर सकते पर महीने दो महीने में जब कोई नवोंन 
ग्रथकत्ता अपना ग्रथ उन्हें सामलोचनाथ समर्पण करता है 
तब तो उक्त प्रतिज्ञा पूण करने का उत्तम अवसर ve’ मिलता 
हे पर ऐसे समय पर भो wart संपादकगण जिस युक्ति का 
प्रयोग करते हैं वह aga लोगों को विदितही हे । कोई कोई 
संपादक महाशय प्राप्त' इस शोषेक के नोचे उत्ता ग्र'थ कै प्रणेता 
का नाम यथावत्‌ निर्देश कर उसे ग्रथ प्रेषण के लिये अनेकानेक | n- 
"धन्यबाद दे देते हैं। बस यही उस के ग्रथ को समालोचना | 
| है कोई संपादक महाशय धन्यवाद प्रकाशित कर इतना और 

| भो लिख देते हैं कि ग्रथ की छपाई और जिल्दबंदो ‘aga 

| सुंदर हैं, कागज़ aga बढ़िया है इत्यादि मोठो मीठी aga | ° 
| प्रशसा कर टेते हैं । इस प्रकार को गुणढोषविवेचनसंपत्न 
समालोचना करने के लिये उन विद्दान संपादक मडाशयो कों 
कितना अधिक परिश्रम करना पड़ता होगा । संपर्ण प्रशंसा 
कागज के कारखानेवाले को तथा छापने और Faezia 

=| करने वाले को ही प्राप्त इई और हमारे निज कै लिये कुळ भी 
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rt न रह हैं देख उस विचारे gayafaat को कितनी | 
तै संतोष इ झू अल > ast दो प्रकार हैं कि जिन के: 


3 
=z 


द्वारा प्राय: न 
~ 


dat पर स्मतियां प्रकाशित की जाती हैं । 


पर इन के अतिरिक्त समालोचना करने को एक afea तोसरी | 
रोति और बताने को हे । ag यद्द कि ‘ अमुक २ ग्रन्थ हमें प्राप्त * 


| 


हुआ इसके लिये हम तद्रचयिता को aga धन्यबाद देते हैं, इस 
की समालोचना अगाम अंक में प्रकाशित को जायगो ' । यदि 
इतना भो अपने को ae कर लेना सन में न रहा तो 'समालो- 
चना वादांतर में प्रकाशित होगी ' इतना छाप feat कि गंगा 
नहाये। आगामि अंक आता है काहे को और उसमें समालो- 
चना प्रकाशित होतो है काहे को ! इस वारांतर बा आगामि 
संख्या का आना मानो गत को दूसरो फेरो हो है । भोले 
AVIA बड़े बड़ों से प्रणाम करा उन्हे आश्वासन दे जैसे भुला- 
कर कहते हैं कि बच्चा जरा ठरो देखो इम अभो रामेश्‍वर 
से आते हैं, ऐसा कह जो लंबे हुए तो पुनः आप का आगमन 
होठ़ा हो काहे को है । इसो प्रकार हमारे उक्त संपादक AFT- 
rT Wat का भो समय मार लें जाने का हो अभिप्राय रहता है। 
क्ष | ५८ | सारांश जो कोई नवोन ग्रथ रचकर उसे पत्र संपादकों की 

| सेवा में समालोचनार्थ प्रेरित करता है, उस की मनीषा उक्त 
तीनों रोतियों में से हो बहुधा किसी एक द्वारा पूर्ण होतो है। 
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i भला कहिये तो सही कि उक्त विचित्र स्थिति की देख कर 

| "` “मर्न सें क्या आता है। aga मन ast आता होगा कि 

Sa fafa का कारण लोगो के ग्रथावलोकन का आलस्य हो 
वा गुण दोष परोक्षा का काम लोगों को किंचित भारो 

T मालम देता है। कुळ भो हो, निदान इतना तो सत्यही है कि 

४ ` | ग्र्वरक्यितागणों का. ऐसा अपसान होना हमारी farar 

क, Te | 
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ओर देशाभिमान को अत्यंत लांछन है , इसके अतिरिक्त उस से 
| “भाषा की और तहारा लोगों की बड़ोही हानि होतो है। | 
ag की प्रशंसा करते समय अधिकांश उसके जिल्दबंदो और 
छपाई आदि कोही प्रशंसा करना यह कितना अनुचित हे 
| HATE लोग जेसे पशुओं की परीक्षा उनके अंगों का ww कर 
किया करत हैं, वहो हिसाब ग्रथोंका भो हें क्या ? साधारण 
प्राथना के समान धम्म पुस्तक वा जुबिलो प्रमोदिका के समान ग्र 
को बहुत सुंन्द्र कपड़ा लगा उसको जिल्दबंदो उत्तम प्रकार 
की और उस पर सुन्दर मोना और जड़ाव का काम किया 
तो क्या वह पुस्तक यथाथ में पढ़ने के योग्य हो. सकती है ? 
और gadaa रामायण? वा “सूरदास जो के पद ' Fast 
खराब कागाज़ पर खराब अक्षरों में छपे हो और उनको fagz- 
बन्दो कैसी खराब हो तो उनकी योग्यता कुछ कस हो गई 
क्या ? रही लेने वाला पनूधारो वा अत्तार पुस्तकों के बाह्य स्वरूप 
से यदि उनकी परीक्षा करे तो यह उसे शोभतो है पर खयं 
अर्थज्ञ और अत्यन्त मामिक कहा के जो लोग किसी एक ग्रन्थ 
के गुणों को प्रशंसा करते हैं वेहो यदि aa की परख पंसारो 
वा अत्तार के समान करें तो यह. कितनो इंसो की बात है | 
यह गुणप्रशंसा क्या हुई बरन यन्धकत्ती को मान हानिहो 
इई, ऐसा समभना चाहिये, और उसो प्रकार उक्त गुण प्रशंसक 
को भी बड़ा संकोच मानना चाहिये । परन्तु उभय पक्ष में 
बहुधा यह वत्ति दोख नहीं पडतो, दोनों को बाह्य परोक्षा |, « 
हो बस मालुम देतो हे । सारांश इस प्रकार की यन्य परीक्षा से 
भाषा का नितांत अझित होता है क्योंकि यथाथे aaa ale 
भो न होने के कारण केसाही ग्रन्य क्यो न हो “टका सेर भाजी 
| टका मेर खाजा” इस न्याय से हो उसकी योग्यता प्रायः स्थिर 
“| को जातो है । मुक्तसाला ” भो सुरस और “जुबिलो प्रमो दिका” 
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भी सुरस | 'उथेलो का उत्कृष्ट अनुबाद जैसा वैसाछी पड़ते पड़ा 
हुआ “जुलियस सोजर' का एक सड़ा गंदा अनुबाद भो उत्छृटा। | 
qe बात तो निविबाद कि सब Ga समान araa के 
कदापि नहीं हो सकते पर अमावास्या की घोर अंधेरी में जसे 
प्रायः सब पदार्थ समान आकार रंग एवं सौदव्य के भासित 
होते हैं वैसेद्दी सत्परोक्षक के अभाव के कारण सब ग्रस्य समान 
हो जाते हैं। इसके कदने की कोई आवश्यकता नहीं कि 
हमारे नतन विद्दानो को स्वभाषा को ओर उपेक्षा बुडि का 
होनाही उक्त कारणां में प्रधान है क्योंकि Ga को परोक्षा करने 
का साम्य जिंतना इनमें हो सकता है उतना दूसरों में नहीं 
होसकता | इसका कारण यही है कि अंगरेज़ी भाषा में 
जानसन्‌, मेकाले आदि सुप्रसिद्ध ग्रन्यकर्त्ताओं के लिखे हुए उक्त 
निषय पर उत्तमोत्तम ग्रन्थ हैं, उनका परिचय कालेज चात्रों को 
होताही रहता है, इनके व्यतिरिक्त उन्हें और भी aga कुछ बोध 
हो जाता है । इसीलिये किसी एक ग्रम्य पर जैसी मार्मिक 
सम्पति वे दे सकते हैं वैसो भाषापंडित वा व्युत्पन्न शास्त्री भो 
नदे सकेंगे | अस्त; यह तो केवल उनकी शक्ति के विषय में 
कहा गया अर्थात्‌ इतना करने की उन में शक्ति है वा शक्ति 
नहीं तो योग्यता तो हे । इससे यह नहीं मान लेना चाहिये 
कि इतना वे सव करतही हें । शेक्सपियर साहिब को नायिका 
agat है — 

Jf to do were as easy as to know what were 
“good to do, chapels had been churches and poor 


11098 cottages princes’ palaces !* 


* अमुक कार्य का करना अच्छा है यह जान लेना, जैसा सुगम है, वैसेही उसका | 
करना भी यदि सुगम होता, तो छोटे २ शिवाले बड़े बड़े कैलास वनजाते और दौन 
दरिद्रों ab कीपड़ियों के विशाल राज भवन हो.जाते। 
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a 
| " प्रचुरता दोख पड़ती है । परन्तु इस उपेक्षा के कारण देश 


| की जितनी हानि होतो हे av प्रसिदध हो है । ग्रन्यो का सच्चा 
Wl प्रेमी कोई न रहने के कारण उत्तम ग्रन्धकत्ताओ को निष्ट 
i की श्रेणी में देवगति से रहना पड़ता है, अथवा अपनी योग्यता 
। प्रगट करनो हो तो MRT का अश्लाघ्य कत्य करने के 
अतिरिक्त उन्हे दूसरा मार्गही नहीं रद्दता । परन्तु इस मागे 


का अनुकरण सदेव फलदायक नहीं होता । इसो कारण बहुधा 
लोग तिरस्कत दृष्टि से उन्हे देखने लगते हैं । इसी लिये fana- 
पात पूर्वक aA की योग्य प्रशंस करनेवाले यदि थोड़े लोग भी 
रहें तो उत्तम ग्रन्यप्रणेताओं को उत्साह मिलता है, और 
उन लोगों को उदार आश्रय मिलने के कारण भाषा में उत्तमो- 
न्तमं ग्रन्यो की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है और उसी प्रकार 
निक्कष्ट ग्रन्य अलग कर दिये जाते हैं सुतरां उत्तरोत्तर उनका 
बास होता जाता है! परन्तु यह जब नहीं रहता तब यथाथही 
में समरति की नांई क्या उत्तम और क्या अनुत्तम दोनों एकही 
हो जाने के कारण भाषा को अत्यन्त हानि पहुंचती है और 
| लोगों को उत्तम उत्तमही ग्रग्य, मिला करें और उनके योग से li 
उनकी मानसिक शक्तियां बढ़ा करें यह तो रहा एक ओर पर 

„| | निश्च प्रति उन्ह उलटी इांनियां हो उठानी पड़ती हैं॥ 


(६) यहां तक हमारी भाषा के ग्र॑थकर्ताओ की त्राधु- 
निक स्थिति के विषय में विशेषतः निरूपण garı अब उक्त) 
विषय पर सामान्यतः विचार करते हैं अर्थात समालोचक. गणो 
को कौन कीन से गुण और साधन आवश्यक हैं, समालोचना | 


करने को प्रथा कब से प्रचलित इई; इस से feaa कीत 
| | कौन से हैं इत्यादि का वर्णन करेंगे । ve 


A 
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(७) प्रथम इस प्रथा का gaia) हमारे देश za | 


प्राचीन समय में Sat चाहिये वेसी न थी ओर अर्वाचीन काल : 
में तो लुप्त प्राय हो गई थो पर अभी दस wee वर्षी में 


हो अ्ंगरेजी ग्रथकर्त्ताओं के परिचय से कवल कह्चों २ इस : 


का प्रारंभ हो चला है | अब अधघुनिक स्थिति के विषय में fa- 
खतेहें । यह तो अभी ऊपर लिखही चुके हैं कि अंगरेजी विद्या 
का फैलाव इधर उधर होने के कारण adi के गुण दोष. विवे- 
चना की प्रथा चल निकली । प्रति वर्ष जो नवीन ग्रंथ सुद्रित 
होते हैं, समाचार पत्रों द्वारा उनकी थोड़ी बहुत चर्चा होती 
है, और इसी उद्देश से मासिक पत्रों की efe हुई । इन पत्रौं- 
का सुख्यतम विषय भाषा और विद्याही है । समाचार पत्रों 
के समान इन्हें अन्यान्य व्यवधान बिलकुल नहीं हैं अतएव om 
qu दोष विवेचना का काम aga: विशेष कर इन्हीं मासिकपत्रों 
का है । देश में प्रचलित राज्य, व्यापार और अन्यान्य लौकिक 
बर्ताओं के विषय में लोगों की चित्त afta al समान करना 
जेसे्समाचार पत्रों का कत्तव्य है वैसेडी मासिक पत्रों का विद्या 
के संबंध से है अर्थात्‌ अनेकानेक विषयों के विषय में पाठकों 
को जिसके द्वारा थोड़ेडी में उत्तम बोध हो उस का अनुष्ठानही 


उन का कत्तव्य है और इसी के साथ साथ विद्या की उन्नति 
के लिये सरकार केवा लोगों के जो aa किये जाते हों उन 
को चर्चा करना भी इन्हीं का काम है। अतएव जितने नवोन 
ग्र'ध प्रसुत हों उन में पे यथार्थ में लाभ दायक कौन से और 
अपकारक कीन से हैं इत्यादि लोगों को सूचित करना ग्रह भी | 


>>> 6 =} 
सासिकपत्रसंपादक महाशयों का ही कत्तव्य है। विलायत के 


सासिक और मासिक जितने पत्र हमारे दृष्टि पथ में आते क | 
उन -सब में ag प्रकरण भली भांति संपादित किया हुआ दोख 
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पडता है” किसो एक विषय पर नवीन ग्रथ लिखकर प्रस्तुत | 


| 
| 
| 


=~ 


i | छुआ न हुआ कि उसके विषय में मासिकपत्रों के दारा चर्चा 
| होने लगतो है | यह तो क्या पर पुस्तकालय, वादाविवादव- | 
|| दिनी सभा, चाइ पानी आदि पीने के स्थान, और at a 
; प्रसंग आदि में भो उक्त चर्चा जहां तहां चलतोहो रहती 
न | है| असु; इस से यह fas हुआ कि नूतन yana विषय 
में निज २ wafaat प्रदर्शित कर उन मंसे लोकाथम के. 
पाच कौनसी और अपाच कीन सो हैं इत्यादि निश्चित करने 
का अधिकार प्रधानत: मासिक पत्रों का डो हे । परन्तु इमारो 
भाषा में जो पच हैं वा थे उन में से उक्त कार्य भलो भांति' 
जिस ने किया वा जो करते हैं ऐसे इसें एक भो नहीं दीख 
पड़ते हैं असु; उक्त संपादन से यह प्रतिपादित Eat fa WA 
को समालोचना करने की प्रथा इमारो भाषा सें अग्नी 
नवोन हो प्रारंभ हुदै है और अद्यावधि उस का प्रचार भी 
बहुत थोड़ा है। उस की उन्नति भाषा हृदि भीर लोकझित के 
लिये अत्यंत आवश्यक हे । 
. (८) यहां तक समालोचना के इतिहास का वर्णन हुआ | | 
अव समालोचना करनेहारे लोगों को कौन कीन से गुण आव ' 
श्यक हैं उनके विषय में लिखते हैं । प्रथमतः मूल ग्रन्थ का ज्ञान | 
| | सस्रालोचक चाहे केसाही विद्दान हो पर यदि उसे aa 
|| | aa का ज्ञान नहीं है तो उसका समालोचना करना व्यर्थ हैं। 
' | निःसंशय यद्ध बात सत्य है क्योंकि जिस मनुष्य को किसी एक | 
| 


७ 


बलु का पूर्व ज्ञान नहीं है सुतरां वह उसे बिलकुलहो नहीं 
जानता, यदि वह उसके विषय में स्वकीय सम्पति प्रकाशित वरे - 
तो यह तो प्रगट्हो है कि उसकी उक्त सम्मति शोभा की. 
| कदापि प्राप्त न होगो । परन्तु मनुष्य की मनोहत्ति का ऐश 
, | कुछ चमत्कार ¥ fe उसे निज अज्ञान -तर्कना तक सन “नौं | 
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| EOD | 
खत | हो सकती । ऐसे सददिद्दान बहुत हो थोड़े मिलेंगी fag 
g! az निश्चय पूर्वक जानते हैं कि अमुक २ विषय को हम भलो f 
za | | भाति नहीं जानते अतएव उस पर निज सन्ति प्रकाशित |. 
या | करने के लिये इम सर्वथैव अयोग्य हैं । पर अन्य लोगों में | 
at । । से किसी को भी किसी एक विषय में पूछिये aga करके 
उत्तर में नाहीं तो कभी AZAD नकीं । हर कोई अपने सन 

६४ । | में यही aama है कि जितना में जानता छं उससे अधिक | 
रने, | अन्ध कोई क्या जानता होगा ? और मेरी सम्मति में च,टि हो 


गरी । | कैमे सकत्ती है? बइतेरे लोगों के मन इस मूखेतापूरित gufa- 
ति. | मुन से दृषित होने के कारण किसो एक विषय पर यथोचित 
शोख | adfa देनेवाले लोग बहुतही थोड़े मिलेगी aaa ने कहीं एक 
थो मार्मिक बचन लिखा है कि ऐसे बहुत लोग दोख पड़ते हैं कि 
नी जो इस क्या नहीं जानते यही नहीं जानते । AG; सारांश उक्त 
भी प्रकार के समालोचकगण किसी अथ के नहीं । जिस ग्रंथ के 
[ के | दोष गुण लोगों को विदित करने हैं वह ग्रन्य खयं quan 
। | समझ में आजाय तभी समालोचक को उचित है कि उसकी 
समालोचना करने का साहस करे। नोचेत्‌ थोड़ासा समभ 
na)  बूझकर यदि समालोचना प्रारंभ करदी तो वह उक्त समालोचक 
al | के लिये विडम्बना माच होगी और लोगों में सत्य का प्रसार तो 
सूल । | रहेगा एक ओर पर सूर्खतागर्भित सम्मतियां मात्र चारो ओर 
S | wea जांयगीं ॥ 
एक ० (०) दूसरा गुण सत्यप्रीति है | यह गुण भी उक्त गुणों के 
गरी. | समान समालोचना के लिये अत्यंत आवशयक है सुतरां इसको 
करे | योग्यता उक्त गुणों से भो अधिकतर है । पर यह gi संसार 
"की | में काचित्‌हो पाया जाता है । दूसरे के ग्रथों को समालोचना 
एका. | करने में सत्य का अवस्तंबही समुचित है । और समालोचना 
नहीं | करने की प्रधान अभिप्राय भो यही है कि उसके योग से सल | 
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[ का श्लार्ण और असत्य का हास हो! पर यह बहतही थोड़ा | 
देखने में आता है । आज कल तो समालोचक गणां क्षे 
| उद्देश्य दष बुद्धि और मत्सरसे, वा योंही विनोदाध | 
|| ग्र'थकर्त्ताओं का उपहास और उनकी फजोतो करना है। 
यदि ag न रहा तो यह तो अवश्यहों रहता हे कि हमारा 
नास लोगो को विदित हो और उसी के साथ इमारी fasa 
भी उन्‍हें प्रदर्शित हो । अब यह बात सत्य है कि उत्त 
दुष्ट adafa की प्रेरणा से किसी एक ग्र'थ की चर्चा करने 
पर भी यदि उस में असत्यता का लवलेश न भी रहा और वह 
'दोष पाच न भी हुई तो भी उक्त afad का अवलंब सर्वधैव 
निंद्य एवं aga हे । सुविचार के योग से जिन के मानिस 
उदारं हो गये हैं बे तो अपने निर्मल अंतव्करण में उन्हें 
कदापि आय्यहो नहीं देते । जिस किसी को किसी एक aa. 
कर्ता के गुण दोष संसार में प्रगट कर दिखाने के लिये 
लेखनो उठानी हो, उसे उचित हे कि वह पडिले सत्य का 
स्मरण कर उसो पर आरूठ़ हो निज सम्मति लिखने के लिये 
aafaa हो जाय । परमार्थ बुद्धि के हेतु केवल यह करना उसे | 
उचित नहीं है, बरन उसे यह उत्तमतया ज्ञात होगा कि स्वाथ 
साधन में भो यही मार्ग अयस्कर है alfa यद्यपि वह अपने 
vifsa और कीत्ति आधिक्य पर आरूढ़ छो असत्य सम्पत्तियाँ 
प्रकाशित कर उन्ह लोगों के सन में दृढ़ स्थित करे और इसी 
प्रकार कुछ काल तक लोगों को धोखा दे तथा उससे अपनी | ० 
तात्कालिक छताथता मान ले, तीभी उसे यह निश्चय पूर्वक जानं 
लेना चाहिये कि उस की उत्ता असत्यता कभी न कभी प्रकाशित 
होची जायगी । इस विषय में ह्य म, maaa, Rare आदि | 
सव्व प्रसिद्ध उदाहरण हैं । पहिले ने अपने इ'र्लेंड के इतिहासे | 
X agaat भठा gwia लिखा हे अतएव आज कल “उस | 


a 
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को कीतिं again लुप्त प्रायः हो गयी हैं, और ez : 


2 


ने भी कई प्रसंगो पर अपनो टेढ़ेपन की लहर में मग्न हो मन Ie 


माना लिख मारा हे इसोलिये यदि उन की सम्मतियां 
करनी हों तो लोग उन्हे aga विचार एवं सावधानी पूर्वक 
ग्रहण करते हैं। सारांश सत्यरूप देपता का प्रताप बड़ाहो 
प्रचंड है, उस की प्रचंड चोभागिब में बढ़े २ उद्द'ड ग्र'धकत्ता- 
at को राख छो जातो है फिर छोटे मोटे ग्र'थकर्त्ताओं की 
किधर क्या दशा हो जाती है उसे कौन जान सकता है। इस 
सेअब az तो भलो भांति जान पड़ता हैं कि हमारी उक्त 
सत्यानुकरण को सूचना स्वार्थ साधन के लिये भो समुचित है । 
gat के विषय में जो यथार्थ विवरण करेगा अर्थात्‌ जितने 
गुण हों उतने गुण और जितने दोष हो उतने दोष यथावत्‌ 
uga करेगा उसो की समालोचना संसार में चिरकाललों 
मान्य होकर स्थिर रहेगी । 

(१०) तीसरा गुण शांतस्वाभाव हे । समालोचको के लिये 
यह गुण भी अत्यावश्यक हे और उक्त गुण के सदृश यह भी 
कचित्‌ही दृष्टिगोचर होता है। इस का कारण ऊपरही कह 
चुके हैं | वह यहो है कि समालोचकीं की मनोधत्तियां जैसा 
कि ऊपर कह चुके हैं, देष मत्सरादि वासनाओं से हो प्रायः 
लिप्त होने के कारण, उक्त गुण के लिये स्थान नहीं wai! 
क्रोध के वश हो जब चित्त Gar छो जाता है तब उस में शांतता 
केसे रू सकती हे । इस क्षोभ के भी उद्दार प्रगटित करने के 
लिये मन को कुछ थोड़ी बहुत शांति आवश्यक है। उस के 
अभाव में चित्त को यदि अतिशय चोभछो हुआ at मनो 
व्यापार के यथावत्‌ संचालन में कठिनांई पड़ेगी । अर्थात्‌ जैसे 
जव मनुष्य अत्यंत RE हो जाता है तब उसका गला भर आता 
है और उस के सुख से पूरे शब्द तक नहीं निकलते, av 
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= नुष्प क्रोधवश हो संज्ञा शून्य हो जाता हे तब उस की 


an | भो गडबडा जाती है । बोलना क्या हे ओर लिखना क्या 
है इत्यादि उसे जैपे दसरे समय सूक सकता हे वेसा भो समय 


) 

| उसे नहीं सूभता और वह विलकुल वे सुध हो जाता हे और 
। | fafaa को नाई' कुछ का कुछ बराने लगता 'हे--वद यहां | 
न | तक कि कुछ काल के पश्चात्‌ ad उसेहो अपनो fafana को 
' | देखकर विस्मित होना पड़ता है। सारांश मन शांतताको इतनी, 
आवश्यकता है कि क्रोध का बोलना वा लिखना कदापि युतत 
युक्त AA नहीं सकता, तो पुनः सहस्थावधि पोठकगणाँ 
को मान्य होने के योग्य ग्रथ रचना करने के लिये उसकी 
जितनी आवश्यकता है वह सब को विदितहो है क्योंकि जब 
किसो विषय पर ग्रथ रचा जाता है तब पहिले उपे आयत |, 
सोच समभकर उस की यथा योग्य व्यवस्था करनी पड़ती हे, 
और वाक्य रचनादि अन्य गुण जितने उत्कष्ट हो सकें साधन 
करने पड़ते हैं। और फिर यह वार्ता तो निविंवादित है कि 
क्रुद्ध मनुष्य की अपेक्षा शांत और स्थिर स्वभाव का मनुष va 
साधना को अधिक तर साध सकेगा | दूसरी बात यह है fa, 


«| यदि किसी ग्रथ पर सम्मति देनो हो और वह शांत, गंभीर हैं 
ओर सभ्य रीति पूर्वक दो जाय तो उसकी योग्यता कुछ 
निरालोही मानो जाती है और उस के योग से जो काथ्य सिक 
होता है वह क्रोध आंवेग में व्यर्थ चिल्लाइट, पागल वैसो | 
उलटो सोधो गालियां की बक बक, आदि से कदार्पि नहीं. 
होता SH दूसरे प्रकार के समालोचक से लोगों का मून इट 
जाता हैं और उसी के साथ २ उस की नोचता और लड़कपन 
संसार में प्रकटित हो जाती.हैं। इस के अतिरिक्त उक्त me) 
प्रदान से उस के पंच के जो सबलता प्राप्त होनी चाहिये वई 


© E 


कनक E ्प्प्प्प्मम् SS | 
A ५ 
a ; 


00 
A 


a 
— Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri < 


(E eA | 


a i k 5 

क तो teat है एक ओर पर उस को दुर्बलता लोगों में wil 

हि (| होने लगती है, क्योंकि लोग यह पक्का समक लेते हैं कि जब 
य 


इस ने गालियो को afe इस प्रकार की हे तब तो agt ज्ञात 
भौर, | होता है कि इस के पास गालियो के अतिरिक्त अन्य narii 
हां. | का संचय बहतो कम होगा । इस के सिवा होलोकोत्सव 
को. | में गालो बकने के समान गालो देना भो wanani के 
तनी. | लिये अत्यन्त अप्रशस्त हे । मार्ग में कलह करनेवाले लोगों 
युक्ति | में जसे मुहजोरो से कलह का निर्णय होता हे अर्थात्‌ जो 
गण | | बहुत जोर से चिल्लाता हे, उसो का पक्ष सच्चा हे यही आस 
gat पास के तमासबीन लोग समभते हें । ग्रन्यो के विषय में भो उसी 
जव/ | नियम का अनुकरण करना निंद्य एवं उपहासाह है । ऐसा 
da, | करने वाले को अपनो योग्यता नहीं जान पड़ती और दूसरे 
हो लोगो को यह ज्ञात हो जाता है कि समालोचना करने की 
धन | | योग्यता इस में जरा सी भी नहीं है क्योंकि जिस के पास युक्ति- 
क्रि | युक्त प्रमाण हैं वह शब्दपांडित्य और ,गालिप्रदान के बखेड में 
उतत कदापि न पड़ेगा । वद्ध तो अपने सयुक्तिक एवं सबल प्रमाणों 
fe, | को देकर आनंद पूर्वक निचिन्त हो रहेगा और निज 


ay विपक्षियों की गालियों की भी ढणमात्र चिंता न करेगा, | 
E ॥ | क्योंकि उन के ढोल के भीतर का पोल तो उसे भलो भांति 
al दीख पड़ेगा और इस के अतिरिक्त वह इसे भी निश्चय पूवैक 
सो जानलेगा कि उक्त प्रकार को गालियों से जो पंडित हैं उन्ह 
S | | क़दाथि भ्रम नदीं होगा । अस्तु, सरांश मन को शांतता यह 
3 | समालोचक के लिये नितांत आवश्यक गुण है क्योंकि,इस के 


| | यौग से उस के लेख को एक विलक्षण प्रकार का गौरव एवं 
पन भव्यता प्राप्त होती है। जैसे कि उभय पच्छ के वकीलों के प्रमाण 
IÑ] | और उन के पक्षपातपूरित उत्तर प्रत्युत्तर सब सुनकर न्याया- 
ae) | धिकारी अपने उच्चासन,से निःपक्तपात पूवक स्वस्थ अंतष्करण झे | 
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SS Be) r हाम... 
: छन्यित fata सुनाता है, उसी तरह समालोचक को सम्मति 
वकील कैसी एक पक्ष को कदापि न teat चाहिये किन्नु 
न्यायाधिकारी के fata के सदृश केवल सत्यतागभित ही रहनी 
उचित है। 
(१९) चौथा गुण सच्ददयता। जिस ग्रथ की समालोचना 
करनी हो उस में अंतष्करण के पूणे अभिनिवेश को योग्यता 
को सहृदयतां कहते हैं। यह योग्यता बहुधा सब मनुष्यो 
नहीं पायो जाती यदि पायो भी जाती है तो समानता पूवक 
| नहीं पायी जाती । संसार में जिस मत की इतनी भिन्नता दोस 
पड़ती है उसका प्रधान कारण उक्त असमान सहृदयता ही हे, 
ag तो नैसर्गिक छो है कि प्रत्येक मनुष्य को जन्मसिद्ध nafa 
निरालो हो रहने के कारण और आगे को जो जो अअवस्थाए 
| उसे प्राप्त होतो जाती हैं वे भो सब मनुष्यों A असमान होने 
के कारण, मनुष्य मनुष्य में रुचिभिन्नता उत्पन्न होती हे । 
परंतु उन में से भी कई मनुष्यों में उस सहृदयता का गुण अन्यो 
की अपेक्षा अधिक पाया जाता है अर्थात्‌ दूसरों को मनोहतत्तियों 
से वे अपनो मनोधतियां बिना प्रयास मिला सकते हैं। दस 
गुण की स्थिति मन. वा हृदय की उदारता का ज्ञापक है 
ओर इसका अभाव उक्त दोनों मन और हृदय को संकोचता 
का दर्शक है। अतएव जिस किसी को जब किसी ग्र'थ की 
समालोचना करनो हो तब उस को प्रथम यह देख लेना 
चाहिये कि इस से सहृदयता पाने की मेरो योग्यता है वा. 
नहीं कोचेत्‌ जो परिणाम होगा सो स्पष्ट ही है । जयदेव मै. 
‹ गीतगोविंद ? काव्य की, वा मराठी राज्य के रामजीसी 
समान कवि की सुरसः लावनी की समालोचना करने के लिये | 
शुक्राचाथ्च ऐसे परमहंस ने यदि लेखनो परिचालित को, अथवा | 
बदल वा रूष्टि प्रमाद से सदनव्यापारशून्ध मनुष्य ने उक्त कार्य 


तक 
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[ति etaa fnar तो समालोचना केसी उत्तम होगी इस कग अनुमान | 
न्तु| | सहज हो में डो सकता है । उसी प्रकार धब्मप्रतिपादक वा |” 
नो वेदांत विषयक ग्रंथ की समालोचना करने का area, यदि | 
किसी एक रंगीले बिनोदो पुरुष ने किया तो वह उसे कहां | 
[ना तक fag करसकेगा? बिशप बटलर संज्ञक एक धर्न्मांधिकारी ने | 
ता अंगरेजो भाषा में उक्त विषयक एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ निर्मित | 
` मे| | किया है। उसके विषय में कई लोगों ने ऐसी सन्मतियां दीं कि | 
वेक se देखते हमें दुःख और waa होता है। शेक्सपियर के | 
तख | | विषय में faa साहिब की ऐसी ही सम्मति हैं। कई अंगरेल | 
है, | | कवियों तथा इतिक्ठासों के विषय में जानसन की सम्पति, और | 


1 


मति | | हिन्दुओं की विद्यादि के विषय में मेंकाल की सम्पति की योग्यता | 


पए कितनी माननी चाहिये इसे सहृदय पाठकगण भली भांति जान 

ने and हैं । एलोज़वेथ रानी a कोषाध्यक्ष कोई लाड बले संज्ञक 

= धे । स्पेन्सर को उस के सवं प्रसि काव्य के निमित्त रानोने 

ai} | 3 पारितोषिक दिया, उसे देख उक्त कोषाध्यक्ष को महदायय्य | 
= हुआ और उस से यह कहे विना न रहा गया कि ए' यह 

a | क्या पागलपन है, एक यः काचित गीत मात्र के बनाने के लिये 

BA | इतना भारो पारितोषिक ! दूसरे एक समय पर किसी को 

: दै किसी एक काव्य को अत्यन्त प्रसंशा करते देख एक तत्ववेत्ता 

पता. | ने कहा कि अः इस में क्या है ? हमें यह बतलाओ कि इस 

e काव्य के योग से बाजार में धान्य ससता हो गया है क्या ? 


«| सारांशु जिस विषय में अपनी गति ही नहीं है उस में पागल 
हे वा | की नांई प्रविष्ट होने से ऐसो विचित्र सब्मतियां उत्पन्न होती हैं 
' बै | अत एवं किसी at aa को समालोचना लिखने के लिये लेखनी 
Tal | उठाने के पहिले ही समालोचक को ae भलो भांति सोच 
लिये. लेना उचित है कि समालोचना तो इम करंहीगे पर इस विषय 
a में सद्ददवता प्राप्त करने को इमारी कितनी योग्यता हैं? afe | 
खि ir 
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न 
it ता न हुई तो सम्मति वेसोही निश्चित होगी जैसी dug 
६| चित्रपट की हो सकती है । यहां पर किसी को यह खम उत्पन्न 
होगा कि प्रचुरपांडित्य कै योग से चाहे कोरे विषय क्यों न हो 
उसकी समालोचना हो सत्ती हे ? पर यह भ्रम उत्ता जान 
सन्‌, faa आदि के उदाह्ृरणों से पूणतया टूर हो सकता ह| 
तात्पर्य निरे पांडित्य को अपेक्षा इस सहृदयता गुण की 
अधिकतर योग्यता है । इसी लिये ग्रन्थ को समालोचना यदि. 
प्रचुर पांडित्यबल भे भी को गई हो तो भी उत्ता गुण का अभाव 
होने के कारण वह अनादरनोय हो जाती है ॥ | 
(१२) इस प्रकार उत्तम प्रकार को समालोचना करनेवाले 
समालोचक के आवश्यक गुणों का यहां तक sta EAT । हम 
समभते हैं इस में अन्य लोगों का भी भ्रंतर्भाव हो सकता है। 
अब संसार में सामान्यतः जो य्रन्यादिकों को समालोचना eT 
| करतो Blaze कितनी योग्यता की रहती है और किस किस 
प्रकार को दृष्टिगोचर होतो है इसके विषय में थोडा सा fa 
रूपण करना आवश्यक है । HAAA: सब लोगं यह सहजही में | 
समभ सकते हैं कि लोकव्यवहार में लोगों की agar सुति, 
की अपेक्षा निन्दा की ओरहो विशेष nafa रहती है । किसी 
| ने किंचित्‌ ऊपर सिर उठाया, किसी की कहीं कुछ प्रशंसा इई | 
“हुई कि लोगों को वह असह्य हो जाती है और ततक्षण 
चारों ओर उसके निदंक उपस्थित हो जाते हैं। get कारण है 
कि बड़े ardent और विशेषत: सब कवियों ने आपने ३ | 
wat को भूमिका में खलो के टुखरिचरो का वर्णन किया है। 
अस्तु; इस से यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि समालोचना नी 
सामान्य रूप का अथ सूल ग्रन्थ का दूषण वा उसका खंडन 
. | है। किसी को प्रशंसा के निमित्त किसी ने किसी एक ग्रथ 
. की समालोचना को छो ऐसा बइधा विना सार्ध के कहीं भी 
AT ssn oni RNR स न प्पट 1 
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दृष्टिपथं में नहीं आता । अब gat का नाम रखने के*लिये हो ' 


बहधा सब लोगों को प्रहत्ति क्यों Eat करती हे इसका किंचित 
विचार करने से aqaa विदित हो जायगा कि इसका क्रारण 
स्वाभिमान है । प्रत्येक मनुष्य यहो समभता हे कि यदि संसार 
में कोई चतुर है तो वह में हो हं, सब को उचित है कि वे 
मेराहो गुण वणन करें, और जब वद देखता है कि कहीं किसी 
की प्रशंसा दुई तो ( अल्यचेतस्‌ होने के कारण) उसे यही 
जान पड़ता है कि sa प्रशंसा मेरोही प्रशंसा में से लो 
गयी है past कारण है कि बहुधा इर एक मनुष्य दूसरे की 
निन्दा के लिये घात लगाये wear? । कई लोग कि faz 
लोग वुदिमान और चतुर मानते हैं, ऐसा समभते हैं कि 
दूसरे को कृति को सरवथेव उत्तम कच्दकर यदि उस में कुछ 
aaa न निकाला तो अपना बड़प्पन हो क्या रहा ? आधुनिक 
विश्वविद्यालय की परोक्षाओं में परोक्षकगणों का जो व्यवहार 
दोख पड़ता हे ठीक उसी का अनुकरण समालोचक गण भो 
करते हैं । विश्वविद्यालय के परीक्षक अपने हाथ से क्षात्रों को 
पूरे नस्बर कभी देतेहो नहीं | दस पांच तो वे निज गौरव के 
निमित्त एक ओर निकालकर रखलेते हैं। बडधा समालोचक 


गण ग्रन्थ रचना में असमर्थ होने पर भी उसकी समालोचना | 


करते समय गुणों का कुछ उल्लखकर sa में कुछ न कुछ “तो 
सच्चे झूठे दोष निकालकर सुति और निन्दा को समानही कर 


Slag हैं। यह व्यवहार उक्त व्यवहार को अपेक्षा बहुत अच्छा 


है । पर इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो है कि इस के योग से 
समालोचक की सत्यनिष्ठा कलद्वित एवं दूषित हो जाती है। 
अपर कई लोग Ta रहते हैं कि जिन्हे, गुण ओर दोष दोनों 
भो दिखाने हो पड़ते हैं, पर दोषों पर पांडित्य करना उन्हे 


जितना” प्रिय लगता हैं उतना हीं गुणों का बिवरण करंना... 
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| अप्रिय लगता है । इसो लिये पहिले कुछ थोड़ा बत गुणों का लगता है। इसो लिये पहिले कुछ थोड़ा. बहुत गुणों का | 
# | बिवरण कर अंत में दोषों के लिये यथास्थित कटिबद होते हे | 
| निःसंशय देषबुडि वा मात्सरो स्वभाव के अतिरिक्त अन्य द्वारा 
यह घटना नहों हो सकती । किसी किसी के स्वभाव में पपात 
की इतनी प्रबलता रहती है और प्रकरि एसो हठोलो होती है 
कि गुण तो गुणो नहीं और दोष तो दोषही इसके व्यतिरिक 
उसे कुछ दीखषी नहीं पड़ता स्वकीय मतानुसार प्रिय ग्रंथों 
में उसे सब गुणही गुण cig पड़ते हैं ओर दोष का लेश मात्र 
तक नहीं दृष्टि गोचर होता, परन्तु प्रकरण के विपरीत प्रसंग 
में सभो दोषमय दोख पड़ता है। गुण का लेश भी सदन 
नहीं हो सकता । इस के कहने की कोई आवश्यता नहीं है 
कि ऐसे समालोचको में दुराग्रह सदा जाग्टतही रहता है; 
कारण किसी ag का केवल गुणमय वा केवल दोषमूय 
होना ufe नियम के हो faas है। यदि ऐसा हो है तो यह | 
प्रकट ही है कि उक्त समालोचक गणों को सत्य का उपमर्दन 
कर गुणों को दोषों और दोषों को गुणों के रूप देने के लिये 
बहुत कुछ यत्न करना पड़ता है। अलु; इसी प्रकार agur ग्रंथों 
को समालोचना अनेक प्रकार की दीख पड़ती है ॥ 

(१२) ऊपर जिन प्रकरणों का वर्णन हो चुका है वे अहं 
कारदि दुष्ट मनोद्वत्तियों के फल रहने के कारण थोड़े बहुत 
सब दूषणोय हैं। अब सच्चे समालोचकों के यथार्थ स्वरूप का 
` यहां समास वणन करते हैं। यह तो ऊपर कहो चुके हैं कि 
जिस ग्रंथ की समालोचना करनी हो उसका पूर्ण ज्ञान, और 
उस से सहृदयता ये दनो गुण समालोचक के लिये आवश्यक 
ही हैं। पर इन के सिवा जो अन्य गुण कहे हैं उन की तो 
समालोचकीों को अधिकतर आवश्यकता है क्योंकि उन के 
योग से समालोचना को सच्ची योग्यता और यथार्थ शोभा प्राप्त 
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होती हैं और वह जगत्‌ में सब को मान्य होती है। धइत.. : 
क्या पर स्वयं ग्रंथकारहो यदि सत्यप्रिय विद्दान्‌ रहा तो वह 
भो उसे देख कर सिर हिलाये बिना न रहैगा । यह समालो- 
चना ऐसी रहनी चाहिये कि इस में यदु स्पष्ट दोख पड़े कि 
ag fanana पूर्वक की गई है और इस में सत्यनिरूपण 
के व्यतिरिक्त समालोचक का अपर कोई उद्देश नहीं है। गुण 
दोषों को दिखानाही समालोचकों का कत्तव्य है अत एव उन्ह 
समुचित है कि वे शुद्धांतःकरण से दोनों को प्रकाशित करें और 
उन का उल्लेख करने में यत्किंचित भी अयुक्ति न ati दोष 
प्रकटित करते समय जहां तक हो सके ऐसा लिखा जाय कि 
यह अनुमान न होने पावे कि मूल ग्रंथ प्रणेता के दोषों को 
प्रकाशित करना यही समालोचक का प्रधान अभिप्राय था उसी 
प्रकार गुणों का वर्णन करतो बार भो यदि az उसका faa 
मे तो उसे उस की व्यर्थ प्रशंसा करना अनुचित हे । सारांश जो 
दोष हो उन का निर्भयता एवं स्पष्टता gaa कथन हो और 
sagt जो गुण हो उनके लिये aa रचयिता को उचित प्रशंसा 
की जाय । जिस प्रकार सत्यनिष्ट न्यायाधिकारी शत्र, मित्र भाव 
को बिलकुल yant केवल उदासोनता पूर्वक न्याय करता है, 
वा सच्चा वाणिक ya सच्चे माप से अपने ग्राहकों को सच्चा 
तील देता है, सच्चा एवं उत्तम चित्रकार मूलाकृति को जसे 
ज्यों के त्या. चित्रपट पर उतार देता हे, उसी प्रकार की समा- 
लोचक भी होनी चाच्यि॥ | 


* (१%) यहां तक वर्त्तमान विषय की बहुत कुछ विवेचना eal 
अब यहां पर आज कल कै लोगों में वत्तेमान विषय के संबंध 
सै जो कई एक प्रकार के विलक्षण विचार दोख पड़ते हैं, उनके 


विषय में कुछ थोड़ा सा वर्णन उचित जान पड़ता हैं।उन | 
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५ | विचारों में से पहिला बड़ा बिचार यही दोख पड़ता है कि 
3 E दूसरे लोगों के दूषण प्रकाशित करता है वह अहंकार 
और दष बुडि के बश होकर हो उत्ता HT करता है, अत एव 
वह बड़ा cut एवं दुष्ट मनुष्य है । यह निश्चित होने का कारण 
क्या है सो पिछले लेख से wart पाठकों को ज्ञात हो हो चुका 
होगा । परन्तु यह विचार सदेव सत्यही होता है ऐसा कुछ . 
नियम नहीं है । अत्यन्त निकट सम्बंध और समखभाव वाले 
मनुष्यों में भी बहधा मतान्तर दोख पड़ता है और यदि वह. 
दोख पड़ता है तो कुछ विशेष आर्थ को बात नहीं. है। 


यहां पर इतना ही कहना अलभ है कि उक्त दोष विवेचन 
उक्त हेतुओं से जैसे हो सकता है वैसेही सत्यनिष्टा से भीं वह 
हो सकता है | इसलिये उक्त प्रकार के लेखक को कैवलदो. 
मनोधत्तियों से अभियुक्त करना यह तो निरी जबरदस्ती है। 
जिस समालोचक ने adafa वा दुष्ट बुडि से दूसरे को faa) 
कारण निंदा को उसको उसी प्रकार निन्दा करने के लिये उस 
निन्दित पुरुष को वा उसके सहायकों को क्या किसी ने मना 
किया ?जिसको ग्रह जान पड़ता होगा कि wa om निन्दा के 
पात्र नहीं है, उसे उक्त दोषारोपण को दूर करने के लिये aaa | 
कर खस्थ क्यों बैठना चाहिये? उक्त दूषण को टूर करने a! 
लिये यदि हमने शिथिलता की तो इम उक्त दूषण के पात्र हैं 
ऐसा लोग समभलेंगे यह उसे जान नहीं पड़ता क्या ? सारांश 
यह तो स्पष्टही है कि देष सूलक निन्दा से भी किंचित्‌.अनर्थ | 
होने की पूरी सम्भावना नहीं है। अस्तु; दूसरा विचार यह है 
कि अंपने से जो बड़े हैं उनके दोष प्रदर्शित करने का 
अधिकार ea नहीं है । यह विचार हमारे पुराने aag एवं 
भोले भाले लोगों को. यदि होता तो हमें उसका कोई बड़ा |. 
भारो आर्च न होता-व्योकि गुरुजनों के विषय में हम लोगों |. 
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कि को goa बुद्धि कैसो रइतो है सो सव लोगों को faea 2 | 
k पर पुरानी पागलपन की तर्कनाओं के दास्यत्व में नवोन रोशनी 
व 


ने हमें सुक्त किया है अतएव जो अपने को परम धन्य मानते हैं, 

| “भ्राज तक भारत वर्ष में इतने राजा गण हो गये पर वर्तमान | 
j दयालु सरकार के समान प्रजा को मानसिक स्वतंचा किसी ने | 
भीन दी! ऐसा जो रात दिन गीत गाया करते हैं, अपने सन्मानित | 
Ja को मनमानी निन्दा करने में जो आगा पीछा कदापि 
है. | नहीं टेखते, हमारे प्रभु का धर्म शांति का सागर है इसी 
कारण Sa आज्ञा हे कि उसे बाइबल से नहीं aia लोगों के 
[न| | म्नो को आकर्षित कर फैलावें ऐसा जो चारों ओर ढिंढोरा 
z | पीटते फिरते हैं, वे हो मेकोले faa कैसे ग्रन्यकारों को निंदा 
पढ़ रोमांचित हो कानों में घंगुलियां डालें, डाक्टर विलसन 
समान किसो एक व्यक्ति का किसी एक संबंध से नाम रखने को 
केवल छठा महापातक हो मानें, अपनी राज राजेश्‍वरो महारानों 
a | के चरणों पर उसको .समस्त प्रजा को उचित है कि ax 
ना| | अपनो धर्मनिष्टा, सत्यप्रोति और इंश्वरप्रदत्त सदसदिवेचना 

3 | शक्ति आदि को निछावर कर डाले, ऐसा बै प्रगट में उपदेश करें 
alel यह केसे आश्चर्य को बात है! परन्तु उक्त अधिकार मनुष्य 
al | माच को है वा नहीं इसका निर्णय जो क्षणभर विचार पूर्वक 

हैं. | करेगा उसको भो सहजही में समझ में आ जायगा। 
1 

a 

दद 


= | 
MRI RNR 2) 


' | केवल लड़कपन को बुद्धि को छीड़ मनुष्यों के गुण दोषों के 
विषय्में यक्किञ्जित भो विचार करने को शक्ति जिसको बुद्धि 
को हे, उसे संसार का थोड़ासा हो अवलोकन करने से ज्ञात 
1 | हो जायगा कि एक सवंगुणसपन्न मनुष्य का सिलना कठिन 
il | हे, उसी प्रकार जिस में अणुमात्र भो दोष न हो ऐसे मनुष्य का 
q| | मिलना भो असंभव हे । दोषों का सवरथेव अभाव तो एक 
i | | परमेश्वर हो में पाया जाता Si मनुष्य के लिये, उसको Ber | 
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करना, दा उसको स्थिति को अपने में मानना, इसके समान 
भयंकर सूखेता कोई भो नहीं हे। यदि ऐसाही है तो कोई 
साही सन्मानित क्यों न हो, उस में कुछ न कुछ दोष दोख 
ही पड़ेंगे, वा कोई ve प्रकाशित करे तो उस में आर्थी 
क्या है । प्रर कोई कदाचित्‌ कहेंगे कि बड़ों में दोष रहे तो भी 
छोटों को उन्हें प्रकाशित न करना चाहिये | यह कथन तो चलू 
को कलंकी कहना नहीं, wa के बिंबो पर के काले दाग 
देखना नहीं, इत्यादि के सासन कैसा अप्रयुक्त ज्ञात होता है । 
उक्त दोनों ज्योतियों का प्रकाश उनकै दागों से कम होता हे क्या! 
वा उन दागों का चित्र जोज्योतिषो लोग बनाते हैं वे उस 
द्वारा तेज को निन्दा करना चाहते हैं क्या ? कुछ नहीं उनेका 
उद्देश्य इतनाही रहता हे कि उनके यथावत्‌ स्वरूप को प्रगट 
कर विद्या को vata करें । उक्त कथनानुसार यह HIRT 
विवरण केवल निर्दोष तो है हो हे पर इसमे अतिरिक्त यह 
अत्यन्त प्रयोजनोय भो हे । दूसरे यह कि उसके योग से मनुष 
के gar du का उत्कष्ट खंडन हो जाता हे, और उसो कारण 
परमेश्वर को पूर्णता की ओर उत्तमतया उसका ध्यान लगता हे 
te कारण यह हे कि उसे geg निश्चय हो नाता हे कि इस जिद |/ 
Ae मानते हैं उन में भो जब अपूणता दृष्टिगोचर होती है तब 
शेष यः कसित्‌ क्षुद्र मनुष्यों को अपना धथा दंभ सचहजहो में 
समूल त्याग देना पड़ता हे और उनको ततक्षण यह निश्चय हो 
जाता है कि निर्दोषो सकल गुणश्‍य्यसम्पत्न शष्टिकर्त्ता परुमेशर | 
के व्यतिरिक्त श्रन्थ कोई नहीं है। और तीसरा लाभ यह है कि 
बड़ों के दोषों से जो बड़ा भारो अनर्थ होता हे ag बंद दी। 
जाता है। किसी wee अंगरेज़ यन्यरचयिता ने कहा है कि 
“ बड़े मनुष्यों के दोषों के समान भीषण एवं भयंकर अन्य कुर 

| नहीं है”। यह तो प्रगटही है कि मनुष्य का खभाव अनुकरण 
Vt क क हय न 
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ग । | शोल होने के कारण बड़ों के दोषों का सहखावधि लोग अनुः 
इ | भावन करने लगते हैं और agat तो समभने लगते हैं कि उन 
5 दगणों के अनुकरण में भो कुछ विलक्षण प्रतिष्ठा हैं पर aa उन 
i दर्गणोंका ही एक बार पूणतया खंडन हो गयातबउन लोगों को 


पुनः उसी प्रकार उस का बोधईनहीं रहता | अस्तु इसके सिवाय | 
॥ ऊपर इम ae कही चुके हैं कि कोई केसाही Ae क्यों न हो 
पर उसके भी दोषों का प्रकाशित करना अनुचित नहीं हैं 
बरन उससे कई लाभ हैं | तीसरा विवार यह है कि उक्त दोषा- 
विष्करण दादा! उनका उपमर्दन होता है यह समझ भी निरी 


22 प्रिष्याही है । ऊपर जो कह चुके हैं कि. मनुष्य यदि afana 
| करे कि में सब गुणसंपन्न हं तो यच्च उसको प्रचंड सूखता 2 । 
L यह कथन यदि सत्य है तो उसे अपने दोषों के वणन का सहन 
र्ष होना भी उक्त प्रकांरातरगति हो हैं । जिसको इच्छा छो कि 
यह लोग हमारै गुणों की प्रशंसा करें, वही अपने दोषों को. निंदा 
[थ| | अवण करने के लिये प्रसृत क्यों ate? क्या saat यहो 


र्ण इच्छा रहा करती है कि लोग मेरे गुण मात्र को प्रकाशित 
है|, | कर दोषों को आच्छादित किया करें ? पर जिसने जन 
ह्‌ ॥ | vata का कक्तिचिंत सी अवलोकन किया होगा वह एसो 
14 विचार Wa आशा करेगा हो नों । इसके सिवा जसे इम Bat 
i के दोष प्रकाशित करने के लिये ढणमात्र भी संकोच नहीं 
हो करते वेसेही Bat को भी हमारे विषय मैं क्यों न. करना 
व | ° “चाङ्यि ? सब को सब के गुण दोषों को चर्चा करने का पूण 
fa) | अधिकार है, मेद इतनाडो है कि कई बातों को स्पष्टता पूव्वेक 
A कह देने से निर्वाह हो जाता है और कई बातों में निबोह 
कि| | ast होता । यह भले बुरे को चुनावट यथाथ में जग क सत्य 
a आचरण के लिये अत्यन्त आवश्यक नहों है क्या १ निः संशय 
al | यह अत्यन्त आवश्यक है, यदि लिखा जाय तो उसको 
~ 
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| Rånarna विषय में एक. ada लेख लिखा जा सकता है | 
और यहो कारण है कि ज्ञानो पुरुष इस जनचर्चा का कभी 
बुरा नहीं मानते, जो गुण उन में नहीं है उनको व्यथ प्रशंसा 


होने को अपेक्षा उन में जो दोष हैं उनके लिये निंटित 
होना वे एक बार Glas करलेंग | उन्ह झूठी प्रसंशा से बुत 


BU रहतो है तो फिर अपने यथार्थ दृषणों के लिये उने 


क्रोध. कहां से आने लगा ? असु, उक्तकारणों से सहजहो ध्यान 
में आसकता है कि ज्ञानी पुरुषों के यथार्थ दोष प्रकाशित करने 
से वे कदापि qe न होंगे और दूसरे उनके प्रकाशित करने 
में किसी का उपमदंन होता है यह भो निरो झूठो समभ है | 


परन्तु ग्रन्यप्रणेढगणों के लिये तो उक्त कथन विशेषकर आवः 
श्यक है | यों तो व्यवहार में नातेदार AN तथा अन्य सम्बन्धी 
आदिकों को सुरव्वत के कारण किसी व्यक्ति विशेष के विषय 

| मैं जो यथार्थ एवं उचित जान पड़ता हे उसे भी स्पष्टता पूर्वक 
कहते नहों बनता । उसी प्रकार सरकारी नाते से भी मनुष 
बड़ हो जाता है। किसी का विचार ( ख्याल ) किसो के विषय 
में कितनाहो बुरा क्यों न हो, क्रोध, मात्सर, तिरस्क्रारादि से 
मनुष्य मनही मन में कितनाहो तड़फता बयो न हो, तो भी 
सरकारो संबंध के कारण ऊपर से उभय ua में si से हां 
मिला ठकुर झोहातो करनाही पड़ती $I ऐसा ही आईन | |. 
का भो वंधन हे। प्रत्यक्ष प्रचण्ड शत्र भो हों, वे एसे" कि | 
यदि एकान्त में मेट होगई हो तो उभय शच एक gat a 
की छातो पर बैठने को भी न चूके हो. तौ भी उन्हे समाज | |. 


में निज २ सस्मतियां स्पष्टता usa कहते न बनेगीं क्योंकि | 
उन्हे मान हानि को नालिश का भय बना रहता है. परन्तु | 
« | © 0 3 sd | 
| कोई मनुष्य वंघप्रणयन द्वारा यदि यमाज के सन्मुख आया | | _ 
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र तो उस के विषय में sa सब नियम परिवत्तित हो Fie 
1. | $। उस बिचारे को आड़ के लिये वहां कुछ नहीं मिलता । | 
i उक्त ग्रन्थकार केसाही खरीमान हो, कैसा हो विद्वान्‌ हो, 
E कैसा छो मानी हो, पर जो उस पर शस्त्र उठावेगा उसे 
i | | उस कै उत्ता विभव से तिलमाच भो भय मानने की आगांका 
हे | | नहीं है। उस के जो जो दोष उस की बुडि में आवें उन्हे 
न निर्भय हो लोगों पर प्रकाशित कर चाहे उस प्रकार से 
ने | उस की gem करने के लिय वह पर्णतया अ्रधिक्षत हैं | त्रव यह 
ने | | अवश्यमेव विचारणोय है कि यदि ऐसाही हे तो विना कारण 
॥| | किसी को ठूःखित करना, और व्यर्थ उस पर दोषारोपण कर 
लोगों में उस की योग्यता कम करने के लिये यत्न का करना 
| | नोचत्व एवं aaa हे । यह सत्य है कि ऐसा करने वाले लोग 
i aga दोख पड़ते हैं, पर इस से उक्त आधिकार का सब को 
य. | रहना बुरा हे यह सिद्दान्त कदापि नहीं हो सकता। सब की 
गी | भलाई और बुराई अपनो २ भलो बुरी afa पर निर्भर है। वही 
थे | | बात Sa अधिकार को भो है। जो लोग सत्य के प्रेमी और सज्जन 
य ५ | होंगे उन के द्वारा उस का उत्तमहो प्रयोग होगा, और जो इठीले 
पै |/| एवं दुष्ट होंगे उन के द्वारा बुराई होगी। असः अव यदि कोई 
ही | | यह पुळे कि यह अधिकार सब को कैसे प्राप्त हुआ तो उस 
|| | का संचेप में उत्तर यदो है कि जेसे बाजार की चीजों को भला 


न | | बुरा कहने का अधिकार हर किसी को है वेसे ही ग्रंथ के गुण 
कर | दोष विवेचन का अधिकार पाठकमात्र को है | हमारे कतिपय 
t| | Wat को उक्त समता हास्यजनक जान पड़े गो, परन्तु aa 
ज़ 
a 


i 


में ग्रन्य कर्ता को और दुकानदार को fafa बिलकुल एक सो 
Sl अब इधर जब से मुट्रणालय चल निकले हैं, तव से उक्त 
तु | | Wes अधिक ates होगया दै । पर बहुत प्राचोन काल से 
॥ | | यदि देखा जाय तो समस्त संसार यही एक बाजार है. और 
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| बाज़ार में निज ग्रन्य रूप बसु को लेकर कीत्ति रूप द्र 
प्राप्त करने को आशा से हो सब ग्रन्थरचयित्रागण आते 
हैं फिर यदि ऐसा ही है तो बाजार में जो दशा दुकानदार 
को प्राप्त होती है वही यदि ग्रन्यकत्ताओं को प्राप्त हुई तो 
उन्हे खेद क्यों मानना चाहिये ? सहस्त्रावधि ग्राहठकगण और 
सहखावधि उनको उक्तियां। उक्त दुकानदार को सूकभाव धारण 
कर उन सब लोगों की बातें जेसे सचना पड़ता है, वेसेहो 
लोगों दारा निजग्रन्य को नान' विधि अलोचनाएं और सम्पत्तिया 
ग्रंथकार को सूकभावपूव्वेक अवण क्यों न कर लेनी चाहिये! 
अथवा रंगभूमिस्थ नाटक-पाचत्रभिनय को, वा किसी agri 
किसो वक्ता महाशय ने वक्ता दी तो उत्त के संभाषण की 
परीक्षा करने का अधिकार सब ग्ोतागणों को नहीं है क्या और 
Sa उभय व्यक्ति के निज २ कलाओं में अत्यन्त निपुण होने पर 
भी सब लोगों ने यदि थपोड़ो पोट कर उनका उपहास किया, 
तो उस स इम अपमानित हुए ऐसा जान कर उक्त उभय व्यक्तियों, 
ने लोगों पर यदि मानहानि को नालिश की, तो वह" उड 
कितनो फबेगी ? न्यायाधिकारी उन्हें क्या समभावेगा । उत्त १ 
तीन दृष्टान्तों दारा हमारे पाठकों को तत्चण। विदित हों f 
जायगा कि किसी के भी ग्रन्थ को मनमानी अलोचना करने की. 
हर कोई पूणतया अधिकृत है। मानहानि एकट हमने aaah 
“तो पढ़ा नहीं है और आगे पढ़ेंगे वा नहीं इस में भी संटेह है , 
पर हमें इतना स्पष्टतया ज्ञात होता है कि यदि Hare 
जानूसन आदि बड़े २ समाहत ग्रन्यप्रणेटगणो' ने निज २ गर्मी 
में | २ कवि, इतिहासलेखक aama के विषय मैं 


J 
( 


मनमानी समालोचना को है तो क्या वह मान्य नहीं है? 
देखिये खयं पोप कवियों ने बेकन्‌ को संबोधन 2.“ The) 
| | greatest, Brightest, meanest of mankind” “सब 
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मनुष्यों से अत्यन्त बुडिमान्‌ अति चतुर और अत्यन्त नीच ' 


ऐसा कहा है, यदि पोप मानहानि के अभियोग से अभियुक्त 


नकीं होता और उस जगविदित अद्दितीय पंडित की कोत्ति 


fazama में अणुमात्र भो कम इई नहीं तो मेकाले, faa 
सदृश ग्रन्धकर्त्ती Ha हो शष्ट हों और उन्हे इसने कितनोडो 
गालियां दो हों तो भो उक्त बात के समानही दूसरी बात स्थिर 
नहों हो सक्तो ॥ 


सारांश यह कि कोई कितनी हो योग्यता का waar 
क्यों न हो पर, उसके ग्रथ की मनमानो चर्चा करने के लिये 
सभी; afana हैं ओर जब तक इम किसो के घरबार को 
चर्चा न उठाकर केवल लौकिक संबंध से उसके विषय में बोलते 
हैं तब तक उसकी ययेच्छ शोभा करने में कोई अपराध नहीं 
है। पर इस के साथ इतना तो आवश्यक ही है कि जो उक्त 
शोभा करने कै लिये कतनियय होगा उसे उचित है कि वह 
पडिले हो अपनो रक्षा के लिये उत्तम सामग्री एकत्रित कर 
रखे, और सन को भो घोरज दे पक्का कर ले जिस में लोगों 
के दष भार से उसका मन दुःखित हो न जाय ॥ 


(१५) अस्तु, अब अंत में उक्त गुणविशिट समालोचक गणं 
की सृष्टि के कारण भाषा के और तदद्दारा लोगों के कोन कोन 
से fea होते हैं उन्हे कडत हैं भले बुरे को विवेचना न कर 


| HAMA अन्न खाने से जैसे शरोर का पोषण होना तो एक हो 


ओर रहता हैं पर उलटे उसे नाना प्रकार के रोग लग जाते हैं 
वसेको ग्रंथों क्षे पठन का भी है| जो ग्रंथ यथाथ में पढ्न योग्य 
हों अर्थात जिनकी भाषा प्रणाली उत्तम, विषय प्रतिपादन प्रौढ़ 
एवं सुरस, जिनसे मनोरंजन वा उपदेश वा ये दोनों एक ही 
साथ प्राप्त होते हैं, उन्हीं, को पाठकों को पढ़ना चाहिये । पर 
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यह होने के लिये उक्त प्रकार के ग्रथ कीन से हैं सो पहिले हौ 
ज्ञात हो जाना चाहिये | यह ज्ञान पाठक को प्रथमत fraza 
नहीं रहता । चिरकालनों अनेकों ग्रन्थों के अवलोकन करने पर 
यह ज्ञान प्राप्त होता है। इस से यह स्पष्टतया ज्ञात होता 
है कि अमुक ग्रन्थ पढ़ने के योग्य नहीं है इसका परिचय 
पाठकों को करानेवाले लोग वास्तव में टूसरेहो है । ये लोग 
संमालोचकगण हें । प्राचोन काल में श्रीमान लोगों के ag 
जसे ' भोजपरीक्षक ' रहा करते थे, और उनका यहो क्त 
था कि पारस होने के gael पदार्थ उत्तम बना है वा नहीं 
इसकी परोक्षा कर लेना यदि वह उत्तम हुआ ती अपने खामी | 
को देने को अनुमति देना यन्यथा नहीं । ग्रव्यकल गण पाकाध्यचे 
के समान हैं। इन सबको अनुमति वा बहुमति से जो पदार्थ उत्तम 
निश्चित हो वहो स्वामोगणों के योग्य होता है। अस्त, इस प्रकार 
उत्तम गुण दोष बिवेचकों के रहने से लोगों का हित होता है 
और यदि एक बार उत्तम ग्रम्यरचयितागण चुन लिये गये तो 
उन्हे हो प्रोत्साहन मिला करता है और तद्द्वारा भाषा का 
उत्तरोत्तर सुधार होता जाता है । वे उसके व्याकरण को 
यथावत्‌ कर उसको अव्यवस्थाओं को दूर करते हैं, और कई 
नये शब्द और नवोन प्रयोगादि प्रचलित कर उसकी aaf 
करते हें । इस प्रकार उसकी उजित दशा का एक बार प्रारंभ | 
हुआ कि फिर कविजन परंपरा के प्रसाद से उस पर अधिका 
ao कला दिखाते है, और कुछ काल में उपयुक्त भाषाक्कों की 
खणो में स्थान मिलने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। यह | 
योग्यतां प्राप्त होने पर वह भाषा लोगों में ज्ञान का प्रसार एवे 
संचार करने के लिये कितनो साधनभूत होतो हे और यह प्रसार | 
देश के गौरव का कसा. कारण है, इत्यादि बातें सब विचारशोल 
रुषो को पूरणंतया विदित ही है । अलुः यह भी एक बड़ा 
ee ANTE dt a A ळा 
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| 
ही | भारो लाभ मानना चाहिये कि निःपच्तपाती और, ages | 
कु | ग्रथपरोक्षकों के कारण बुद्धिमान मनुष्यों को साधारण लींगों 
y | के समान सूख एवं दुष्ट धनो लोगों को खुशामद करने की वा | 
गती | Sate उच्च पदाभिषिक्त जनों के संमुख हांजी हांजी कर | 
चय | लघुता का बोझ उठाने को कोई आवश्यकता नदीं रहती वरं | 
रोग | उनको बुद्धिमता के अत्यंत अनकूल, उचित और शोभादायक | 
| 
| 
| 


a 


जो निःस्टृहता और खतंचता हे वह उन्हे स्र च्छानुकूल प्राप्त 


हां जे 

0 — 

ia होती है %॥ 

re | * नब से सुद्रणालयों का प्रचार इआ तव सै यह उत्तम व्यवस्था ग्रंथकारों 3 


[मी अनुकूल हुई । इर्लैंड"मं एतददारा संपत्ति मान हो पन: जौवन के शेषदिन खतंत्रता 
| | पूर्वव॑ळूव्यतौत करने वाला पहिला कबि पोप हआ | होमर के महाकाव्य के अनुवाद 


यचे, 
| | दारा लग भग पचास सइस स अधिक मुद्रा उसे प्राप्त इई और उन्हीं के कारण घर दार 
तम बाग वगोचे इत्यादि बड़ समारोइ के साथ वह रहने लगा । उसने कहा है !-- 
nay ० “And thanks to Homer since I live and thrive 
है, i Indebted to no prince or peer alive.” 
at ऐसे हो सर वाल्टर स्काट की व्यवहार A जी १५ लाख का घाटा आया था उसे 


य | उसने निज उपन्यासादि दारा एक एक कौडी तक देडाला | हमारौ महारानो के 
सन्निकट्यत्ती रानकवि टेनौसन को प्राप्ति भौ ऐसी हो थो । वर्ष दो वर्ष में एक -आधा 
की | | काव्य रचा कि उन के तौन चार लाख हो गये | 
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योरप के लोगों में संस्क्रत का प्रचार | 
( रायबहादुर पंडित लक्ष्मोशंकर मिश्र एम० ए० लिखित ) 


यह बात कहना बहुत कठिन है कि वह कौन सा यसे 
पियन था जिसने पहले पहल संस्कृत को जाना और सोखा।| 
जब ८ मई सन्‌ १४८८ ईसवो में वास्को-डोगामा कालोकट में | 
उतरा उस समय पादरी Get साहिब हिन्दुस्तान में ईसाई | 
मत के प्रचार में तत्पर थे और वह हिन्दुस्तानहो में मारे ad 
प्रत्येक जहाज में पादरो हिन्दुस्तान में आते थे पर aga दिनों, 
तक उनको fafgat और रिपोर्टो' में संस्कत भाषा का ge 
समाचार न था । सन्‌ १५५९ ईसवी में एक पादरी ने एक ईसाई 
ब्राह्मण को सहायता से हिन्द धर्म के ग्रन्थो को पढ़ना प्रारब 
किया | इटली का विख्यात बोनरो सन १५८१ से १५८८ तक 
गोआ में रहा । १५ वष के लगभग हुआ कि उसको fafzai | 
फारस में छपो हें । उन में यह हाल लिखा है कि “fegan ॥ 
m | कै सब शाख एक भाषा में है जिसे संस्कृत aed हें faa तरह 
हम लोग यूनानी और लातिनी सोखते हैं उसी तरह हिन्दुस्तान 
के लोग संस्कत पढ़ते हैं | इसके पढ़ने में छ सात बरस लगती हैं। 
यह नीं कह सकते कि किस समय से dea बोली जाती थी 
'पर उसके बहुत से शब्द हिन्दुस्तान की प्रचलित भाषाओं i 
मिलने हैं। इटली की भाषा से भी ६, ७, ८, ८ के अंक और 
SMC ओर सप के नाम और बहुत से शब्द मिलते हैं” | oat 
eee | भी लिखा हे कि यदि में अठारह बरस को अवस्था में यह 
आता तो बहुत सी अच्छी २ बातें सीखता । सन्‌ १८०६ ईसवी 


( 8&-) 
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में waz डो नवेलो जों बहुत अच्छे घराने का था और अच्छी 
तरह पढ़े लिखे था हिन्दुस्तान में आया । उसने जब देखा fa 
ब्राह्मण लोग इसाइयों से प्रायः war करते हैं तो ay सोचा 
क्रि ब्राह्मण का मेष बना कर अच्छ २ ब्राह्मणों को मंडली में 
मिलें | कई बरस तक वह संस्कृत सोखने में लगा रहा । उसने 
भेष बदल कर जनेऊ.पहना, तिलक लगाया और हिन्दुओं को 
चाल से खाने NA लगा । ऐसा करनं से उसको aga सी अभि- 
लाषा पूरी इई । ब्राह्मण उसको मानते थे | अंत में यह हिन्दुस्तान 
हो में मरा । ऐसा जान पड़ता है कि यह पहला यूरोपियन था 
जिसने संस्कृत पढ़ा । यह मनुपुराण आदि का हवाला देता था । 
ay meat था कि में ब्राह्मणों को चौथा वेद सिखलाने को आया 
हं । उस समय में यदि यनानो को कोई किताब योरपवालों के 
हाथ लग जाती तो वह ASA प्रसन्न होते पर संस्कृत भाषा की ओर 
उनका कुछ ध्यान न था । उस समय तक योरप में daa का 
दिन नहीं आया था पर कुछ feat के बाद योरपवालों ने 
संस्कृत को श्रोर ध्यान दिया और तब उनको जान पड़ा कि 
यह कैसो सुन्दर और प्राचीन भाषा है । पादरियों ने इसका 
हाल फ्रांस के विद्यालयों में भेजा । बहुत से विद्वानों ने संस्कत 
भाषा सीखने का प्रयत्न किया जिनका नाम और हाल Aa 
म्यलर साहिब ने लिखा है । सन १७८४ में कलकत्ता को 
एशियाटिक सोसइटो स्थापित हुई । तब सर विलियम जोस और 


| विलकिंस और कारो और pet और कोलब्रुक साहिबों के 


anaa से ब्राह्मणों की भाषा का प्रचार योरप के लोगों में हुआ। 
इसका प्रचार बढ़ता गया asi तक कि इस समय सें aga से | 
यरोपियन लोग dena के अच्छे पंडित हैं ओर उनके प्रयत्न से 
दिन दिन संस्कृत भाषा की उन्नति हो रही हे । ढङ्गल्तिस्तान में 
मेक्सस्यूलर ओर मोनियर विलियम्स संस्कृत के पंडितों में 


4 o> ४ e ) 
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. | विख्यात हैं। हिन्दुस्तान में भी बहुत से यूरोपियन संस्कत ३ | 

o बै पंडित इए हें । ग्रिफिथ साहिब ने पूरी वाल्मोकी रामायण 
का अनुवाद श्रंगरेज्ी काव्य में किया हें । बहुत सो और पुस्तकों 
का भो अनुवाद किया “है और करते जाते हैं । गाफ agg 
संस्कतशास्त अच्छ प्रकार से जानते थे । डाक्तर feat साहिब 
ने यह बात fag किया है कि हिन्दुओं के वेदिक समय में लोग 
रेखागणित के शास्त्र को जानते थे और उसके अनुसार वेदियां 
बनायी जातो थीं | योरप के लोगों के प्रयत्न से इस बात की 
पूरी आशा है कि दिन दिन संस्कत को उन्नति होतो,जायगी। 
हिन्दुस्तानियो को भो इसको ओर बहुत ध्यान. देना चाहिये 
और इसकी उन्नति के लिये जहां तक हो सके प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ 


| 
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यण हु y 
फी भारतवर्षीय आय्य देशभाषाओं का प्रादेशिक 
Bq | o 

है विभाग ओर परस्पर सम्बन्ध | 
गोग कः 

ट्या ( बाबू श्यामसुन्ट्र दास खदो ) 
at वर्तमान काल में जो भाषाए' भारतवर्ष में बोली जाती हैं 


Ñ | वे प्रायः तोन मुख्य भागों में विभक्त हें - (१) आय्य भाषाए 
et | (२) ट्रावडो भाषाए' और (३) स्फुट भाषाए' । कोलेरियन और 
a | तिंबत्तवस्मीय बोलियां टतोय भाग के अन्तर्गत हें । कोलेरियन 
। | बोलियों के बोलनेवाले हिन्दुस्तान के पहाड़ी मध्य प्रदेशों में 
| | और तिवत्तवन्मीय बोलियां के बोलनेवाले उन पहाड़ों में बास 
। | करते हैं जो भारतवर्ष के उत्तर और उत्तर-पूर्व की ओर इस 
। | देश के सीमा सरूप अविचल भाव से खड़े हैं। द्राविड़ी भाषाओं 
का अधिकार दक्षिण प्रदेश में फेला हुआ है परन्तु इनकी भिन्न 
भिन्न बोलियां गंगा को तराई के निकट तक पाई जाती हैं। 
`| आय्यभाषाओ के विषय में यह कहा जा सकता है कि वे भारत- 
| वर्ष के सम्पूर्ण उत्तरी प्रदेश में फेलो इई हैं, यहां तक कि वे 
काश्मोर और नेपाल में होकर हिमांचल पवत तक पहुंची इई हैं 
ये भाषाए गंगा के चारों ओर और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनो ओर 
| के देशों में सोदिया तक फेलो इई हें । सिन्धु नद के निकटस्थ 
| स्थानों में भो इनका अधिकार पाया जाता है और पूर्वीय और 
„ || ufaata किनारों को ओर aga दूर दक्षिण तक भी इन्होंने 
अपना आधिपत्य जा जमाया है, avi तक कि एक ओर wie 
„ || गॉड और तेलगू भाषाओं के और टूसरो ओर कनारी भाषा के 
राज्य में भो इनके अखंड: यश का प्रभाव वतमान Zt 
=- a 7 TS 
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इस-लेख में में इन आर्थ भाषाओं को - “भारतवर्षीय ग्राध 
देशभाषाश्रों ” के नाम मे yaren । भारतवर्षीय आय्य देश 
भाषाओं मे मेरा अथ उन भाषाओ' से हे जो आजकल इस By |. 
में प्रचलित हैं और न कि उन प्राचीन भाषाओं से जेसे - वैदिक, | 
संस्कत, पाली अथवा प्राकृत भाषाएं, जिनकी गिनती अब प्रच. | : 
लित भाषाओं में नहीं हो सकती । इनको बहधा लोग गौह |: 
भाषाओं के नाम से पुकारते हैं। यह गौड़ शब्द उतरी हिट | | 
'स्तान की गौर वा गोड़ जाति से निकला है और dma |: 
Me राज्य से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। भारतवारी | : 
लेखकों ने इस गोड़ शब्द को ट्राविडी शब्द से बिभेद करनेन | 
अथ में लिया है अतएव टद्राविड़ो भाषाओं से भिन्न a |: 
को गोड़ भाषाओं के नाम से पुकारना सवथा अनुचित नहीं है | | 
परन्तु गोड शब्द के दो अर्थ होने के कारण और सर्वमान्य,न | ' 
होने से यह उचित होगा कि इन भाषाओं को “amaaa | ' 
आय्य टेशभाषाश्रों ? हो का नाम दिया जाय ॥ 
 विद्दानों तथा प्राचीन तलवैत्ताओं को इस बात के at 
दिलाने को कोई आवश्यकता नहीं है कि बीम्स, हानली और | | 
ग्रियेसन ऐसे विद्दानों कै गूढ़ अनुसंधानों छे विद्या की कैसी Fe 
उन्नति हुई है | इन विद्वानों के Aaa जो भारतबर्ष की भा 
छाओं के विषय में लिखे गये हैं विद्यारूपो प्रवाह हैं जिनके 
निकट प्रत्येक मनुष्य को जो इस देश की भाषाओं को यथार्थता 
जानना चाइता है, अपनो प्यास बुभाने के लिये अवश्य जाना 
पड़ेगा । बोम्स साहब लिखित इस विषय का पदिला ग्रथ 
सन्‌ १८७२ ३० में प्रकाशित इत्रा और डाक्तर हानली दां 
इसके ८ वषे उपरान्त | इन दोनो ग्रन्थों में यथासाध्य यह fe 
खाया गया कि भारतबर्ष के किस स्थान में कीन भाषा बोलीं 


«| जातो है और उसका भारतवर्ष को की दूर ओह कई भाषाओं हे का _ 
वि apeme ४२ ) l 
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1) | सम्बन्ध हें । उस समय की अवस्था और विद्या सम्बन्धीयु उन्नति | 
रग. | और उत्साह पर ध्यान देकर यह कहा जा सकता हैं fa at 
ty | कुछ इन विद्दानों ने लिखा है वह ठोक और सवागपूण है। | 
की | पबन्तु उस समय भाषाओं के गिनने और उनको ठोक ठीक | 
पचः | संख्या जानने का कोई भो उद्योग नहीं किया गया था, यहां | 
Ne | तक कि भाषाओं के अधिकार की सोमा तक भो ठोक रीति | 
wz | पर निर्धारित न इई थो । थोडो सी भाषाओं के विषय में जो | 
के | कुछ जाना जा सका वह बाईबिल ( Bible) के अशुद्ध अनु- 
सी | बाद और थोड़े से शब्दों के द्वारा हआ जो एक आध स्थान पर 
ये | एकत्रित कर लिये गये थे । परन्तु अब इमलोगों को प्रत्यक 
ग्रो | भाषाओं के व्याकरण और कोष मिल सकते हैं। बीम्स ने काश्मी- 
[है रो और नेपाली भाषात्रों पर कुछ ध्यान नहीं दिया ओर डाक्टर 
हानलो ने भी बोम्स के दस बर्ष उपरान्त इन भाषाओं को अपने 
मय. | बिचारनेच में ले लेने का साहस तक न किया परन्तु अब इम 
को नेपाली भाषा का एक व्याकरण तथा एक कोष और का- 
aq | श्मोरी भाषा के तोन व्याकरण और एक कोष तथा दोनों 
तिर | भाषाओं की छपो Si कुछ पुस्तकें प्राप्त हैं और इम उनके हारा 
कु ~| इन भाषाओं पर बिचार कर सकते हैं । डाक्टर यिर्यसन ने इस 
भा. | सामिग्रो को उपस्थित पा और इस बिषय के उद्योग में तत्पर हो 
aa | उक्त कथित दोनों भाषाओं को भो अपनो गणना में लिया और 
ja | इस बात को पूणतया निर्धारित कर दिया कि भारतवर्षीय 
ना | आय्य देशभाषाओं में कीन कौन कहां कहां बोली जातो हैं और 
ga | उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है | डाकर ग्रियसन के उक्त बिषयक 
दा | लेख की पूण सहायता और आखय से यह लेख लिखा गया है । 
दि. | यद्यपि इस बिषय को समासि डाक्टर ग्रियसन द्वारा हुई पर यह 
ही पंडित प्रवर बोम्स के हो उत्कट प्रय्न का फल था कि सन्‌ १८७२ 
al से भंग्रेजों का एक दल -जिसमें केलाग ( kellogg ) टेम्पल | . 
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( Temple ) और परगिटर ( Pargiter ) ऐसे ama. |- 


भाँरतवर्षीय भाषां को जांच में तत्पर हुआ और अपने ay | | 
न्त कष्ट ओर परिख्रम के उपरान्त बचे हुये समय को इन अनु 
संघानों के अपण कर कि उतरो भारत के बासी वास्तव में कौन 
कोन भाषाएं बोलते हैं और जिन्ह' वे बोलते हैं उन्हें किस i 
नाम से पुकारते हैं निज महत्व और विद्यानुरागता का of 
परिचय दिया और हमलोगो को सदा सबंदा के लिये waa- 
होत किया ॥ it 
सन्‌ १८८१ ई० को मनुप्यगणना भी बड़े सुअवसर पर 
Bil भारतबष की भाषाओं के एथक एथक बिभाग करने के 
निमित aga कुछ सामिग्रो एकट्टो की जा चुको थो और Bae 
यथाक्रम बिभाग करने का भो उद्योग हो चुका था। बिद्दान्‌| | , 
लोग उन भाषाओं के समूह निर्धारित भी करने लगे थे जिनके | | . 
बिषय में उनके qa विद्वान लोग लिख गये थे | सन्‌ १८९.१ में| | | 
प्रथम बार भारतवर्ष की भाषाओं की गणना की गई Ar! । 
हम लोगों ने न केवल इस बात के कहने में अपने को समर्थ |; 
पाया कि कितने लोग अमुक अमुक भाषाओं को बोलते Tata 
हम यह भो कह सके कि अमुक अमुक स्थान में अमुक अमुक. 
भाषाए' बोलो जातो हैं। अत्यन्त was मालूम होता है कि 
क्यों भाषाओं के स्थान निर्धारित होने में कुछ न कुछ सन्टेह |, 
बनाही रहा। इस सन्देह का सुख्य कारण यको है कि एक| |. 
नाम का अर्थ sag विद्दानों ने कुछ और लिया और उस स्थान | 
बासियों ने उसका कुछ टूसराही अर्थ माना । जैसे कुछ वर्ष पहिले | 
E । अँग्रेज कहते थे कि farga के रहनेवाले हिन्दी बोलते-हैं। |" 
परन्तु तिरहत बासी कहते थे कि हिन्दी दाब में बोलो जाती 
है वे मेथिलो बोलते हैं । इसो प्रकार से अन्य भाषाओं के बिषय 
में भो गड़बड़ रहा और उनके नामकरणों में शंका बनो- रही | | 7 
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। | तथा बोलो भर भाषा को सोमा ठोक ठोक निर्धादिब्गर a at 
| | सकी । मतुष्यगणना से यह सब ate टुर इत्रा। हम अब 
| यह कह सकते हैं कि aga खान कै वासो अपनी भाषा को 
अमुक नाम से पुकारत हैं ॥ i 
— प्रकार से यह faga हो जाने पर कि इन भाषात्रों के 
बोलनेवाले इन इन स्थानों में र्ते हैं बिलायतो विद्वान्‌ आ 
उपस्थित इए और इस बात के निश्चय करने में तत्पर eu कि 
| | किसे भाषा, देशभाषा और किसे बोली कहते हैं और किन किन 
U | बोलिवों के समूह मे कौन कौन भाषा बनतो है ।इस लेख में 
i इन विद्दानों के-उक्त विषय सस्बन्धीय सिद्धान्तों का बर्णन करना 
i | हो भेरा मुख्य उद्देश्य हैं। यच्च कार्थ वेन्स साहब लिखित सन्‌ 
१८९१ की मनुव्यगणना को रिपोर्ट के पांचवें अध्याय से aga 
| 


सुगुम हो गया है | इस रिपोट' में माढभाषाश्रों पर जो कुळ 
[| | लिखा गया है उससे बहुतसो बातों का पता लगता हे और 
वह इस उत्तम क्रम से लिखा गया है कि प्रत्येक भाषातत्ववेत्ता 
को उससे असूल्य सहायता मिल सकती है ॥ 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य गणना कै अनुसार भारतवर्ष में Tat 
|, | को छोड़कर २८५०००००० (१”) के लगभग वासी हैं ! इन २८५ 
॥,। ०००, ००० सनु्यों में से लगभग २१०,०००,००० (६३) मनुष्य 
भारतबर्षीय आव्य देशभाषात्रों को ५३,०००,००० ZAS 
| | भाषाओं को और शेष अर्थात्‌ २२,०००,०००, मनुष्य अन्य 
| | ( स्फुट) भाषाओं को बोलते हें ॥ 
f भारतवर्षीय आय्य देश भाषाओं के बिभाग नोचे <a 


} mo 


(+) नेपाल में मनुष्य गणना न होने कै कारण इस संख्या में वहां को बन्तोभौ 


लगभग अनुमान से पचास लाख गिन लो गई है । ७ 
(1) इस में अनुमान से राजपुताना और नेपाल ऐसे भारत ast कौ बस्ती भी 


गिन Ah है जहां भाषागणना नहों हुई थो । 


ट ve 


"न्या 
(या) 


CC-0. In Public Domain. हि Kangri Collection, Haridwar 


____ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and J 


\ (eR) 


क्षे विषय में आगे चलकर लिखा जाथगा। 
(क) उत्तरपश्चिमौय कुल 

(१) उत्तरपसिमोय समूह १ 
(१) faat— लगभग. २,१००,००० मनुष्य बोलते ३ 
(2) काश्मोरो-- लगभग ४,०९०,००० मनुष्य बोलते है 
(३) पञ्चिमो पंजाबो--लगभग ३,०००,००० मनुष्य बोलते है 
ति ( ख ) मध्य कुल 
(२) पश्चिमी मध्य समूह 
(४) पूर्वौ पंजाबो-लगभग १४,७२०,००० मनुष्य बोलते है 
( ५) गुजरातो » ११,०६०,००० 
(६) राजपुतानो » १३,१५०,००० 
के j ( 9) ह्न्दि » ३५९,८२०,००० ३ 

(३) उत्तरीय wae 

(८) मध्य पहाड़ी लगभग १,१५०,०००मनुष्य बोलते हैं | 
(८) खास या नेपालो-- ,, ३,०२०,००० तू 


(ग) पूर्वीय कुल 2 


29 


T ( 8 ) पूर्वीय मध्य समूह 


= °) बैसवाडो » २०,०००,००० 
(११) बिहारो 5 ३०,०००,००० 
१ 32.०७ 


- (५) दक्षिणो समूह 
(१२) मराठो १८,८३०,० ०० है 
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गणना में वेमवा . 5 
fi डो चौर बिहार अलग नहो को गई बरंच हिन्दी. अन्तर्गत रखी गई 
सेन्सस रिपोट में हिन्दौ बोलने बाले ८५,८१९,०९३ लिखे हे । 

i + यह संख्या अनुमान ने Sagi न 
) | क्यो! . नुसान माच है, नेपाल मॅ सन्‌ १८९१ ३० में मनुष्य गणना नई 


भं e 
(st) 
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i | यह सख्या कवल अनुभान से मान लो गई è क्योंकि सन्‌ ९१ "कौ मनुष 


बिषय ळे विद्दानो के मत कै अनुसार किये जाते हैं । . बोलि 
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७७७०) 
(६) पूर्वीय समूद P 
(१२) बंगालो 0 NB URL 
( आसामो हर १,४४०,००० 5 
(१५) उडिया 9 €,०१०,००० 0. 


२०९,३२०,००० 

ये agg भाषाओं के बिभाग उनके भाषासम्बन्धक्रस 

( Linguistic affinity ) से लिखे गये हैं । प्रत्येक भाग 
कुछ इस प्रकार से नहीं किया गया हैं कि उस में इधर उधर 
न हो सत्रे क्योंकि निकटवर्ती भाषात्रों का कुछ ऐसा परस्पर 
सम्बन्ध है कि वे एक दुसरो में मिलो रहतो हैं । जेसे बेसवाड़ी 
को हिन्दी और fasid के मध्य में स्थान दिया गया है अतएव 
उसका पश्चिमोय मध्य समूच में रखा जाना समोचीन हो सकता 
हे । कुछ fagia का तो यह मत हे कि बैसवाडो कोई faa 
भाषाही नहीं है वह केवल हिन्दी को एक भिन्न बोलो मात्र है॥ 
अब इन पन्द्रहों भाषाओं का बिशेष रूप से वणेन किया 
जायगा अतएव इसको भले प्रकार से समभने सें ay ARM 


( मानचित्र ) जो इस लेख में यहां दिया गया है अत्यन्त उप- 
कारो होगा ॥ 


(१) सिखो--यह उस भाषा का नाम हे जो faa में 
बोलो जाती है । सिन्ध प्रदेश सिन्धुनद के दोनों ओर २८ 
उत्तर अचांस से प्रारम्भ होता है | उत्तर को ओर यह भाषा 


(सिश्धी ) पश्चिमी पंजाबी भाषा में मिल जाती है । दक्षिण 


की और यह क्रमशः कच्छी बोली में होकर गुजराती भाषा 
जहो जस्ती है और पूर्व को ओर राजपुतानो भाषा की साउवाडी 
बोलो में विलीन हो जाती है तथा पश्चिम की ओर इस को 
सोमा बिलोचिस्तान की भाषाए' हैं। सिखी भाषा की मुख्य तोन 


बोलियां हैं (१ ) लारी जो लारू वा लोअर ( अधस्तन ) सिन्ध, | _ 


(५७ ) 
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समुद्र तट और सिन्धुनट के डेल्टा में बोली जाती है (२) 
सिरैकी जो सिरो या अपर ( ऊपरीय ) सिन्ध faa हेदरा 


| piss \ बाद 
कै उत्तर ) में और (२) थरेली जो शिकारियों और श 


ain A र्या 
faa के सरूखल में ( यह मरूस्थल मारवाड़ और सिन्ध 


बोच की सोमा है) बसने वालो जातियों में सुनने में आती $i 
ढतोय बोली में मारवाड़ी बहुत मिली हुई है । लारो लिखने | 
पढ़ने को बोलो हे ओर fatal सब से उत्तम और शड समको | 
जाती है । कच्छो को जो इस लेख में गुजराती को बोली मान 
कर उसी के अन्तर्गत eat गई है, सिन्धी को बोली मान | 
लेना अनुचित न हांगा॥ | 
(२) काश्मोरो-सङ्कुचित अर्थ में यह भाषा काश्मीर को j 
घाटियों में बोली जाती है | इस लेख में सें ने बहुतसी आर्य | 
१ पहाड़ी बोलियां को जो काश्मीर घाटी के उत्तर और पश्चिम 
को ओर, चित्राल, और दूसरे स्थानों में तथा पंजाब और का- 
श्मोर के बोच के पहाड़ी प्रदेशों के बीच में बोली जाती है. 
“पश्चिमीय पहाड़ो बोलियों” के अन्तर्गत रखा है । सन १८९१ | 
को मनुष्य गणना के अनासार १,५२०,००० मनुष्य ufada 
पहाड़ी बोलियों का और २८,००० मनुष्य जो भारतवर्ष के 
=` | faa भागों में बसते हैं काश्मीरी भाषा को ( निज माढभाषा | 
समक ) बोलते हैं। काश्मीर में जहां की बस्ती २,५४०,००० है 
भाषाओं को गणना नहीं हुई थो- ठीक कश्मोर की तीन 
बोलियां भी हैं अर्थात्‌ ( १ ) कामराजी जो कश्मीर की _ तराई, 
के उत्तर भाग में, ( २) मराजी जो काश्मोर तराई के दक्षिण 
भाग में और ( ३.) यामराजी जो Pane में बोलो जाती का | 
` | परन्तु अभोतक काश्मीर की भाषा के बिषय में पर्ण रूप से 
' | अनुसंधान नहीं हुआ है. अतएव अभी वहां की भाषाओं कै | 
बिषय में निश्चय रूप से कुछ भोकडा नहीं जा सकता । काश्मीरी 


a 


ga 
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| at पूर्वी सोमा तिवतोय भाषाए',उतरी और उत्तर«पश्चिमी 
सोमा मध्य एशिया की अज्ञात वोलियां, दक्षिण पश्चिमी सोमा 
पंजाबो भाषा और दक्षिणी सोमा पंजाबी भाषा और सध्य 
पहाडी बोलियां हें । सिन्थी से भी बढ़कर काश्मीरी भाषा, 
भारतवर्षीय आव्य भाषाओं की अग्रर्वातनी (Outpost) Ẹ u 
[२] पञ्चिमो पंजाबी--इसके नामहो से az विदित 
होता है कि यह पश्चिम पंजाब की भाषा है और मुलतान और 
मान qua के जिलों में अर्थात्‌ निम्नस्थ ( Lower ) सतलज 
अर aaa कै दवाब में ओर बहाबलपुर राज्य में बोलो जाती 
| हैं इस भाषा की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और 
की | बिलोचिस्तान की सरहद ( Frontier) है । अधिक उत्तर 
य | | की ओर यह सिन्धुनद और केलम नदो कै दाव तक चलो 
[म | | गई हैं और उस स्थान पर इसकी पश्चिमी सोमा सिन्धुनद है । 
| | इसको उतरी सीमा काश्मीरी भाषा और उत्तरपूर्वी और उत्तरो 
हैं | सोमाए' पूर्वो पंजाबी भाषा है जिन में यह क्रमशः मिल जाती है। 
१ | | इसो प्रकार से दक्षिणपूर्वं की ओर राजपुतानोभाषा और 
Ss दक्षिण को ओर सिन्धो भाषा में यह लोन हो जातो हैं। इस 
के Ñ| भाषा के स्थानिक शब्द fate बहुत हैं. परन्तु बोलियां aga 
An 
i 


थोड़ी हैं। मुलतानी को एक भिन्न बोली मानना चाहिये। थोड़े 
दिन पूर्ब तक पंजाब प्र।न्त को एकहो भाषा अर्थात्‌ पंजाबी” 
न| | मानो ज्ञाती थो परन्तु अब बिद्दानों ने इस मत का खंडन कर 
t दिया हे और पंजाब में दो भाषाओं का अधिकार मानते F । 
q | पश्चिमी पंजाबी भाषा सुलतान को बोलो मानो जातो थो और 


yal कारण से उसे सुलतानो कहते भो थे। इस भाषा का स्थान 
सिन्ध और पंजाब के बोच को सोमा पर होने कारण यद सीमा 
परं एक WE बोलो We सिन्धी और पंजाबी भाषाओं से मिलकर 
बनी इई मानो जाती थो। इसको जाटको वा जाट लोगों को भाषा, | - 


e 
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अच्छी वा बहाबलपुर अन्तगत उच्छ स्थान को बोलो और हिन्दतो 
| भो कह ते थे । हिन्दतो नाम से यह भाषा हजारा जाति में प्रसिद्द 
थी । प्रधान पंजाबी सदा से agaat को बोली सानी जाती है 
और यद्यपि यह कडा जाता था कि लाहोर के पश्चिम ओर की भाषा 
का इस प्रधान बोली से कुछ अनिश्चित भेद हैं तथापि यह पंजाबी 
की बोलो मानो गयो और लहिन्दा नाम से प्रसिद्द रही । परतु 
पादरी बास्फोड के अनुसंधान मे इस सत का खंडन होता हे] 
इस बिद्दान के अनुसंधानों से यह सिद्ध होता है कि सारे पश्चिमी 
पंजाब की एक भित्रहो भाषा है जिसका काश्मीरी और faa 
भाषाओं से घनिष्ट सम्बन्ध हैं और जिसका अम्चतसर को पंजाबी | 
भाषा के व्याकरण और कोष से aga Ae हें । अतएब अत ay 
एक भित्र भाषा मानी जाती है। काश्मोरो और सिन्धी भाषाओं | | ३ 
के साथ यह भारतबर्षीय आव्य देशभाषाओं का एक कुल faz | 
“उत्तर पश्चिमी कुल' का नाम दिया गया हे बनाती है ॥ : 
। (४) पूर्वी पंजाबी - इस भाषा के साथ जिसे अब तक| 

केवल पंजाबी भाषा कहते थे हम प्रथम भारतबर्षीय आय्य देश 
भाषाओं के मध्य कुल से परिचित होते हैं। यह भाषा पंजाब 

| | कै पूर्ब ओर बोली जाती है। इसको पिमो सीमा झैलमनदी 
उतरो सोमा हिमालय पर्बत, पूर्वी सोमा सतलज और जमुना 
“नदियों के बोच की रेखा ओर दक्षिणो सोमा बहाबलपुर का राज्य | 
है । इसके पश्चिम ओर दक्षिण को ओर पश्चिमी पंजाबो भाषा, 
उत्तर ओर उत्तर पूर्वे को ओर काश्मीरी भाषा और पश्चिमी 
पहाड़ो बोलियां ओर पूर्ब की ओर हिन्दी भाषा है जिस में यह 
क्रमश: लोन हो जातो है । इस को एक बोली डोगरो है जिसका 
प्रचार जम्म से लेकर पश्चिम को ओर हे और जिसका पश्चिमो 
हाड़ो बोलो से घनिष्ट सम्बन्ध है ॥ 
E (4) गुजरातो - यह नाम गुजरात को भाषा का 2 


ay 
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| ala प्रेसिडेन्सी का पश्चिमीय तटस्थ भाग है, जिसके | 
उत्तर ओर रन आफ कच और दक्षिण ओर बम्बई का नंगर 
& । गुजरात में सूरत और बड़ोदा तथा काठियावाड़ के राज्य 
अन्तर्गत हैं । गुजरातो और सिन्धो भाषाओं के बोच की सीमा 
कच्छ है जहां की भाषा कच्छी [ जिसे ४४०००० मनुष्य बोलते 
हैं ] इस लेख में गुजरातो के अन्तर्गत मानो गई है परन्तु ar- 
स्तव में यह दोनों के बीच को बोली है और इस कारण से 
दोनीं भाषाओं में इसका उल्लेख किया जा सकता हे । पश्चिम 
और उत्तर पश्चिमको ओर गुजराती भाषा की सोमा राजपुतानो 
भाषा है जिसमें ae सब प्रकार के विभेद fast को आक्रान्त 
करते हुई सिल गई है। दक्षिण और पश्चिम को ओर इसको 
सीमा मराठी भाषा है जिससे इसका भेद बहत स्पष्ट हैं। 
गुजरातों की बोलियां उनके बोलने वालों के क्रम से तीन 
सानी गई हैं अर्थात्‌ feg, सुसलमान और पारसो परन्तु इसके 
स्थानिक fate बहुत कम हैं। aga प्राचीन काल से दक्षिण 
में गुजराती रेश्मीकपड़ा बोनने वालों के कई उपनिवेश F | 
aaa? इन्हीं लोगों में प्राचोन गुजराती भाषा पतनुलो नाम को 


बोली खरूप में अबतक रक्षित है | इनकी संख्या ७८,००० है ॥ 
[ ६ ] राजपुतानो--सुवोते के लिये यह नाम राजपुताने 
की बहुत संख्यक बोलियों को दिया गया हे जिन में जोधएरू 


सहित मारवाड़ को मारवाडी बोलो सबसे मुख्य है । साघा- 
रणतः यह राजपुताने को भाषा कहो जा सकतो है क्योंकि राज- 
“पुताने में कोई प्रधान बोलो नहीं है । प्रत्यक जाति को बोली 
बैर sad रूपबिन्यास आदि दूसरो जाति की बोली आदि 
चे भिन्न हैं। मारवाडी को छोड़कर इसमें और भी अनेक 
बोलियां अन्तर्गत हैं जैसे [ १ ] मेयर लोगों की मैरवाडी जो 
अरावली पहाड़ के उत्तर ओर सुनने में आती है [ २ ] मेवाड़ो 


. 
~. 


ह? 
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अरावलो पहाड़ के दक्षिण ओर सुनने में आती 2 और 
जिसका मध्य खान उदयपुर है और [२] बोकानेरी ज्ञो 
मारवाड के उत्तर और पश्चिम ओर बोकानेर में बोलो जातो 
ĝi za सब बोलियों का पश्चिमीय समूह बनता है । पूर्वीय 
समू में जयपुरो, हरौतो अलवरो और उज्जयनी आदि बोलि. 
यां अन्तर्गत हैं ॥ 4q 
जयपुरी जयपुर में बोलो जाती है। हरीती हारा लोगों | 
को बोलो है और कोठा और बंदो में इसका प्रचार है । अलवरो 
अलवर को बोलो है जो जयपुर के उत्तर और पूव. को ओर 


स्थित है । ssaa) इन्दौर को बोलो है यह हैरोतो के द्चिए | 
ओर 2 | इन सब बोलियां का परस्पर बहुत घनिष्ट कुलसस्बंय | 
=) राजपतानो को पश्चिमी सोमा पश्चिमो पंजाबो भाषा, सिमी / 
भाषा को दरली बोलो और गुजरातो भाषा है। इन सब भाषा | 
और बोलियों में सोमा स्थान पर राजपुतानो एसो मिल गई है कि | 
उनका वहां पर fate होना असम्भव ज्ञात होता है । उत्तर 


की ओर राजपुतानी की सीमा हिन्दी भाषा की द्वज और | 


कन्नौजो बोलियां हैं जिनते भो इसका fate सीमा स्थल पर 


N 


sA >, 9 
नहों किया जा सकता, qa की ओर बैसवाड़ी भाषा को sea ॥ 
खंडी और बघेलखंडी बोलियां हैं और दक्षिण को ओर AT) 


at भाषा है। बुदेलखंडो ओर बघेलखंडी बोलियों से सोमा | 
स्थल पर राजपुतानो भाषा का वैसाही सम्बन्ध है जेसा सुलतानी, 
थरेली, हज और कन्नौजी बोलियों से उसी स्थान पर है परतत. 
मराठो से सोमा पर इसका संसर्ग जरासा भो नहीं ज्ञात होता है। | 
ae ७) हिन्दो -इस शब्द के तीन भिन्न भिन्न अर्थ हे । इस | 
के एक अर्ध में तो वह पुस्तकें लिखने की भाषा है जो गंगाको 
तराई में और ua में भागलपुर तक देखने में आती है, पर यई | 
भारतवर्ष के किसी प्रदेश की भाषा वा बोलो नहीं है । इसी 
त के Mt UN 
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कारण से पडित लेखक इसे ge हिन्दी के नाम से पुकारते हैं । 
दुसरे अर्थ में गुजराती और पंजाबी भाषाओं को छोड़कर भारत 
बर्षीय भाषाश्रो के दो मध्य समूहों को सब बोलियों का नाम 
feel है । इस प्रकार से इस अर्थ में राजपुताने को सब बोलियां 
मारवाडो इत्यादि, अवध तर बंटेनखंड को वेसवाड़ो भाषा और 
fagn की बोलियां इसके अन्तर्गत हैं । यही अथे aga अंग्रेज 
लोग डिन्दो मे लेते हैं परन्तु यद्ध ठोक नहों है । यहो कारण है 
कि एतहे शोय लेखकों ने feet का यद fared अथे कभी 
नहीं लिया | तोसरा अर्थे हिन्दी से वह है जो इस लेख में लिया 
गया है. इम अर्थ के अनुसार डिन्टो पश्चिमोत्तर प्रदेश की 
alae है और कानपुर से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर फेलतो 
चली गई 21 उत्तर की ओर हिन्दी को सोमा भाषाओं का 
उत्री समू अर्थात्‌ नेपाली श्रौर मध्य पहाडी भाषाए' हैं। 
इसकी पश्चिमी सोमा पंजाबो, दक्षिणी सोमा राजपुतानी और 


पूर्वी सोमा वैसवाडी भाषाएं हैं। बैसवाड़ी पश्चिमीय और पूर्वीय 


मध्य aw के बोच की भाषा है । हिन्दी की दो बोलियां हैं 
[१ ] हृजभाषा वा ब्रज और [ २ | कब्रौजो । वजभाषा गंगा 
के उपरीय दाब में बोली जाती है और इसकी दक्तिणो 


| सोमा आगरे नगर के निकट हैं । यह मथुरा ait दिल्हो 


के निकटस्थ स्थानों को देशभाषा हें । उत्तर से यह सवालाखु 
पर्वत के उस ओर तक चलो गई है जहां पर मध्य पहाडो भाषा 
में मिल जाती है । जमुना कै पश्चिम ओर हिन्दी, पंजावो और 
> सर्मांय राजपुतानी भाषाएं आपस में am मिल गई हैं कि 
ae अलग अलग निर्धारित नहीं को जा सकती *«।,ठ्वज 
भाषा की उत्पति ast से है जहां qima में ग्वालबंशियों का 
निवास था और जहां पर कष्ण भगवान ने अपनो बाल्यावस्था 
बिताई थो । हज को राजधानी मथुरा है । धम्मं सम्बन्धोय 
BR ah ae ES 
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कारणों प्ले इस भाषा में अनेकग्रम्य बने ओर वे सब उत्तर 

भारत में भले प्रकार से समभे जाते हें । कत्नोजी लोअर हाद 

की बोलो है और दक्षिण पूर्ब को ओर कानपुर के आगे तक 

फैलो हुई है। इलाहाबाद के निकट यच बेसवाड़ो में लोन जै 

जातो है ॥ 

| इस स्थान पर oe, हिन्टुस्तानो और एड हिन्दो के विषय । 

| कुछ कहना अत्यन्त आवश्यक vl उदू fafaa भाषा है जो 

। | पहिले पहल सैनिकों की बोलो थो और जिसका प्रचार आङ्ग 

। मणकारो सुगलों को सेना में FAT | मुगलों की AN $ | 
fans सब विदेशो थे जो हिन्दुकुश पहाड़ के 'उस आर वास 
करते थे और जो अबी ओर फारसो को भिन्न बोलियां बोलते. 
से । भारतवासियों के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता अधिक | 
होने के कारण एक नवीन भाषा को उत्पत्ति हुई और उसको 


की संख्या बढ़ती चलो, अधिक होने लगी । इस नवजात भाषा 
का व्याकरण तो एतहेशोय था अर्थात्‌ पंजाबी सारवाडो और 
aaar से बना । परन्तु कोष के शब्दों में से कुछ Taz शोय 
और कुछ विटेशोय रहे । जसा कि सब भाषाओं से होता आया 
Sagi उर्द में क्रिया तो सब एतहेशोय रहो और संज्ञा का 
आभिकांश विदेशोय । एक ऐसो भाषा में जिसे राजा और 
प्रजा दोनों आपस के व्यवहार में बोलने लगे, शब्दों का हैर 
फेर आवश्यक EM । आगरा और दिल्हो में जहां मुगल राज, 
धानो बहुधा रहो, वजभाषा का प्रचार रहा, इस लिये उदू की | 
i भरण पोषण वजभाषा दारा अधिक हुआ | दिल्हो और'आगरा 
शि टोनों स्थानों में बड़े बड़े बाजार थे अतएव धीरे धीरे उ६ 
4 भाषा इई और अन्त में प्रसिद टोडरमल के उद्योग q 


Ke 


दर्बार की ( फारसो को छोड़ कर) एक दितोय भाषा समभी 
त SR i कडक RRS किट 
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जानै लगी । उर्द जब इंस अवस्था को पहुंच गई तो मुसलमान 
२ र ~ =~ it 5 

इसे सुधारने लगे और इसो में अच्छे अच्छ ग्र्या का लिखना 

प्रारम्भ किया | हिन्दुओं ने इप भाषा में निज कवित्व आदि 


शक्तियों का साञ्चार नहीं किया और मुच्न्मदी यम तानुयायियीं ने | 


N+ c 
इसे अदी और फारसी के शब्दा से परिपूण करना प्रारम्भ किया । 
€ =a व्य 
अवस्था है -- व्याकरण 
आज कल अब किताबो उर्टू को यह 


तो एतहेशोय है परन्तु शब्द अर्वी और फारमो के | ऐसी भाषा 


z गैर उन्हो ने उधर विशेष 
को साधारणतः हिन्दू न समझ सके और उन्हा न उधे विशेष 


iv ~e ` | 
ध्यान भी नहीं दिया | अब रहो वारु उटू-यह ज्या को 


© 


८९ 
त्यो रहो और इस में कुछ भो परिवतंन न ga क्योंकि इस 
an fafa डो केवल इसी बात पर निर्भर रही कि हिन्दू 
खोर मुसलमान दोनों इसे सुगमता से समझ । इसो इ 
से व्याकरण तो इस का उर्द छौ ऐसा रहा परन्तु सोह 
विगेष भेद रहा अर्थात्‌ कोष एतई शोय इरा । कठिन कठिन 
फारसी और अर्जी के शब्दों के स्थान पर सुगम शब्दों का प्रचार 
हुआ । ag बजारु डू यद्यपि faat एक सुख्य स्थान को 
Sq भीषा नहीं है परन्तु भारतवर्ष म सव लोगों के उसे भले 
प्रकार से समझने के कारण उसका पोषण अत्यन्त आवश्यक ZI 
इसो बजार उद को. wa‘ डिन्दोस्तानो ? कइत इ बसता 
व्याकरण जैसा कि ऊपर HET जा चुका हे हजभाषा च निकला, 
है और इसो कारण से fagua इसे अच्छो तरह से समक 
सकते हैं । इस भाषा के द्वारा नेपालो राजपूत से और पंजाएबो 
गाली से बात चोत कर सकता. है यद्यपि वै एक दूत" को 


भाषा को नक्की जानते ॥ क 
“शद्ध fee? यह शब्द इस शताब्दी के प्रारम्भ में डाक्टर 
fame भोर अन्य विलायतो विद्दानौ को रचना का a 


नों के पव -e कहीं देखने सुनने में नहीं आता। 
इन विद्दानों के पूव यह aes प oe z i A 
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विद्दानों के समय के कुछ पहिले बंगाल को एशियारिक 
सोसाइटी स्थापित हो चुको थो ओर लोग संस्कृत तथा 
हिन्द धरम को ओर आकषित होने लगे थे डाक्टर frag, 
ait उनके साथियों ने यह समझा कि हिन्दुत्तानो sa) 
भारत को भाषा है जिसको मुसलमानों ने इस प्रयोजन से कि 
हिन्द न समभे फारसो और wal के शब्दों से परिपणे कर 
रक्‍वा है । अतएव fang साहब ने उन दिनों के एक 
प्रसिद्ध पंडित #९ को इस लिये नियुक्त किया कि वह अनेकों 

हिन्दुस्तानी पुस्तकों का अनुवाद एक नवीन भाषा में करे 
जिस मैं प्रत्येक wal और फारसी कै शब्दों के स्थान पर संस्कत 
के शब्द रखे जाने के व्यतिरिक्त और कोई काम नहीं "घा।' 
इस का परिणाम वह भाषा हुई जिमे अब लोग “शुड - हिन्दी! 
कहते हैं | इस भाषा का व्याकरण उदू एसा fafaa? पर्नु 
शब्दकोष निराला uae शोय है । tat हिन्टो भाषा को हि-' 
न्दुओं के व्यतिरिक्त न कोई समझ और न पढ़ सकता हे । सब ऐे। 
शुद्ध हिन्दो को जिसमें बड़े कड़े daa शब्दों का खूजाना' 
रहता है केवल पंडित जी महाराज हो समझ सकते हैं। ऐसी 
भाषा में वहो सब दोष आ जाते हैं जो फारसो Bal मिश्रित y 
उदा में पाये जाते हैं परन्तु जब कभी ध्यानपर्वक हिन्दी” 
'लिखो जातो है और बड़े २ संस्कृत शब्दों के स्थान पर ठेठ हिन्दी 
| शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब we हिन्दी अत्यन्त 
उपयोगी होतो है और उसके द्वारा हिन्दूमात्र निज काय्य -सम्पा” 


दन कर सकते है । शुद्ध हिन्दी निज साहित्य में कुछ विशेषु भाग्य 
शालिनी हुई । छावे को कलों के इस देश में प्रचलित होने सै 
इसके साहित्य को हि और भी शोघ्र हुई । इस अवस्था «मैं | 


">. 
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i जी aaia और मिशनरियो से हिन्दी को विशेष महायता 
है | । इस प्रकार से इसकी एक भिन्न स्थितिडी हो गई 2 
|? यद्यपि पदा में इस भाषा का प्रचार नहीं है तथापि sare 
$ | के लेकर कोसी तक हिन्दुओं के बोच में इस ने माढभाषा के 
कि स्थान को आरोहण किया है । आजकल इस भाषा क ग्रन्यां को 
केर | संख्या दिनो दिन बढ़ती चलो जा रहो हे । अन्त में उटू फारसो 
॥ | | शब्दों से पूरित रहने के कारण केवल फारसी AAU में हो शुद्धता 
at | gga लिखो जा सकती है और शुद्ध हिन्दी भी संस्कृत शब्दों से 
करे । परित रहने के कारण देवनागरी वा भारतवर्षोय अन्य wat में 
= ' | शुद्धता प॒बैक लिखी जा सकती है परन्तु हिन्दोस्तानो में न संस्कृत 
प्रा। | के और न फारसी के कठिन शब्द रहते हैं अतएव वह लेखक 
नो | को इच्छानुसार देवनागरी और फारसो दोनों अक्षरों में शुद्धता 
रनु | पर्वुक लिखो जा सकती हे ॥ 

fz! अब भाषाओं के उत्तरो समूह की ओर ध्यान देने से ज्ञात 
72 | होगा कि हिमालय की आध्य भाषाए काश्मीर से दार्जिलिंग 
गाना | तक कैवल 'पारवतिया वा पहाड़ो? इसी नाम से पुकारो जाती 
त्वी] s इ । इनके पुनः तीन और गौण भाग हे- (१) पश्चिमीय 

क| पहाडी जिसकी गणना काश्मोरी के अन्तर्गत को जा चुकी है 

a Ix है (२) मध्य पहाडी और (३) पूर्वीव पद्ाड़ो वा नेपाली ॥ 
«मी (८) मध्य पहाड़ो - इस भाषा को पश्चिमो सोमा का 
नदी | प्रारम्भ उस स्थान से है जहां पश्चिमीय पहाड़ो भाषा की सीमा 
त्यत्त का अन्त है | इन दोनों पर्वीय और पश्चिमीय पहाड़ी 
be re बोच कै सोमा को रेखा ठीक ठीक खोचना तो बड़ा कठिन 
1 | है परन्तु उस रेखा को पश्चिमोत्तर प्रदेश की पश्चिमी सोमा 
| | के साथही साथ मानना अनुचित और AWE न होगा । “मध्य 
1-म | पहाड़ी”? मसरी के निकटस्थ गढ़वाल और नेनीताल कै निकटस्थ 
a है प्रान्तों की भाषा है । इसको दो बोलिय़ां हैं-(१) 
eS eee 
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| जिसे ६४८,००० मनुष्य बोलते हैं ओर [२९] | कमीनो 
जिसे ५०५,००० मनुष्य बोलते हैं । मध्य पहाड़ी भाषा को 
पूर्वीय सोमा नेपाल की पश्चिमी सोमा के निकट ८१९ पु 
,अक्षांसहो मानना होगा ॥ 
[e ] नेपाली - यह नाम नेपाल को भाषा का हे । परनु 
ag नास ठीक नहीं है क्योंकि नेपाल में al आय्य भाषा के 
व्यतिरिक्त और कम से कम १२ तिवतवर्माय भाषाए' हैं जिनकी | 
१६ बोलियां हैं और जो नेपाल के भिन्न भिन्न पहाड़ी प्रदेशों मे 
बोलो जाती हैं। अंग्रेजों ने नेपाल की आव्य भाषा को हो 
Qud नाम दिया है क्योंकि गोर्खा लोग जो हटिशदल के | 
भारतवर्ष में एक सख्य और बोर अंग हैं इसी भाषा को लोलते 
है । गोर्खा लोग अपनो भाषा को खास, पहाडिया, या पारबतिया 
के नाम से पुकारते हैं। यदि इम दूसरो आय्य भाषाओं को | 
जिनका बर्णन ऊपर हो चुका हे पश्चिमो पहाडी और मध्य | 
पहाडी भाषाओं का नाम दें तो इसे [ नेपालो को ] qala 
पहाडी भाषा कहना असमीचीन न होगा । १२ वीं शताव्दी के | 
लगभग एक दल राजपूतों और ब्राह्मणों का नेपाल को गया। । 
लोककथा के अनुसार इस दल में हरिसिंह के साथ चितोर > 


) 
२ 


w 


~ , ® 0 A 
विध्वंस हो जाने पर गये । ये लोग वहां को आय्य ओर | 
Bee जातियों थे जो वहां पहिले मे बास करतो at जा 
मिले और उन के साथ विवाहादि कस्म आरंभ कर दिया । इन, 
मे जो सन्तति उत्पन्न इड वह जाति में अपने राजपूत ओर 
ब्राह्मण पुरषाओं से नोच हुई | इसो लिये उनको खास! यह | 
नास feat गया। खास' था 'खासनु' शब्द का अर्थ नंपालो भाषा 
में पतित का है । परन्तु ब्राह्मणों ने उनकी उपनयन आढ 
क्रिया की और उन्हे जाति में उच्च बनाया । यह इतिहास 
( हुछ ) 
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: जाति का है जिनका मुख्य निवास स्थान गोखान्नगर हूँ 


जो काटमांडू से २५ कोस उत्तर पश्चिम को स्थित हैं । इनकी 
भाषा को नेपाल को दूसरी जातियों ने भी सोख लिया चोर उसै 
( भाषा को ) भो 'खास' या खासखुरा का नाम दे fear है! aT- 
जकल नेपाल में यही “खास” सबै साधारण को भाषा हे । नेपाल 
में आज तक मनुष्य गणना नहीं हुई परन्तु सब से नये अनुमान 
| के अनुसार वहां की बस्तो ५,०००,००० मनुष्य की है जिन में 
ia | से २,०००००० कै लगभग Sarat भाषा बोलते हैं । भारतवर्षीय 
ही | | मनुष्य गणना के अनुसार २४,००० मनुष्य पूर्वीय पहाडी बोलो | 
के | इस देश में बोलते हें । नेपालो भाषा को पालपा नामक एक 
लते! | बोझोन्सो है जो घाटो के पश्चिम किनारे पर बोलो जाती $ 
तया परन्तु इस के विषय में विशेष और कुछ ज्ञात नहीं है। नेपालो 
को | भाषा की safa पर ध्यान देने से यह प्रगट हो जाता है कि 
मध्य | =a का भारतवर्ष की पश्चिमोय qa देशभाषाओं से बहुत 
घनिष्ट संबन्ध है ॥ कि a re 
(१०) बैसवाड़ो - यह भाषा भारतवर्षाय आय्य टंशभाषा AT 
Mi, | क्वे दसरे कुल की प्रथम भाषा दै । इससे और दूसरे कुल की 
तीर > भाषाओं से अनेक स्थानों पर aga भेद पाया जाता हँ । यह 
रा ; | मेद बैसवाडो भाषा में स्पष्ट नहीं हैं क्योंकि उसका स्थान दोनों 
Ac! | के मध्यस्थ है ओर यह दोनों से मिलकर बनीं हुई | इस बात. 
| का निश्चय करना कि बेसवाडो भाषा की गिनती पञ्चिमो मध्य 


A | oe 
इन | | समूह में वा uala मध्य समूह में की जाय कठिन है । प्रत्येक 
शीर “बिषय और प्रबंध पर बिचार कर के विद्दानों ने इस की गणना 
यह | | Gala He समूह हो में को है । बसवाडी भाषा E में 
पापा | | अवध प्रान्त को भाषा है जहां वैसे जाति का निवास स्थान है । 
पदि | | यह गंगा ( प्रयाग आका ) AIR जसुना me पार तक 
हास Ce आ | पहुंची इई है और बुंदेलखंड और बघेलखंड के मुख्य सस्य l 
A Ce) 
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में भो इसका प्रचार है। इसको उतरी सीमा नेपाले 
भाषा, पश्चिमो सीमा हिन्दी और राजपुतानो भाषाए' र 
पूर्बी सोमा fasta भाषा है दक्षिण को ओर इसको ह्‌ 
मध्य भारत के पहाड़ी प्रदेशों में बास करने वालो गोंड जाति 
हे । सोमा पर विचार करके यह कहा जा सकता हे कि उत्तर 
नेपाल की तराई से लेकर दक्षिण में जब्बलणुर और _ पश्चिम à 
कानपुर से लेकर मिर्जापुर तक यह भाषा फेलो इई हे । इसकी 
दो मुख्य बोलियां हें । (१) प्रधान वैसवाड़ो जो अवध में बोलो 
जातो है और जिसे १२५००००० मनुष्य बोलते हैं। इमे कीशलो 
वा अवधी भो कहते हैं । यह दज भाषा के तुल्य लिखो पढी 
जाती है । शइ हिन्दी का प्रचार केवल गद्य में हो है aq 
व्रेसवाड़ो और हजभाषाए' सैकड़ो वर्ष से पद्य लिखने के काम! 


में आती हे । हजभाषा के उन्नति और प्रचार का कारण सना- 
तन wl की उन्नति और प्रचार है । बैसवाडी भाषा के प्राचार | 
का कारण इसका उतरी मध्य भारत को अत्यन्त पूब और पश्चिम 
को बोलियों में मध्यस्थान्रापन्न होना हो है। हिन्दी और 


ठ F ७ घः || 
बिहारी से इसका एकसा परस्पर सम्बन्ध हें । पुनः अवधः बहुत | 


के उन्नति और प्रचार के कारण कविकुलचूणामणि गोखामि 

तुलसीदास जो हैं जिन्होंने gari शताव्दी में इस भाषा मं 

निज प्रसिद्ध रामायण लिखी । तुलसोदास के समय से लेकर, 

उतरी भारत में पद्य इसो भाषा में लिखा जाने लगा ओर 

anwar सें ( जिस में केवल इसके पूर्ब पद्य रचना होतो थो) 

अब केवल कृष्ण और गोपियों सम्बन्धीय चरिचो का बर्णन किया 
_ जाता हें । (२) दूसरो बोली av है जो गङ्गा के दक्षिण और 
, | बुंदेलखंड और बघेलखंड में बोलो जाती हैं। प्रधान बैसवाड़ी 
९४३७७) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


Va 


काल तक भरतीय सभ्यता का केन्द्रस्थान रहा और उसी प्रात | अ 
में भगवान रामचन्द्र ने जन्मग्ट्हण किया था, फिर उस भाषा | 
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भाषा 
यामि 
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में और इसमें भेद aga कम है और यह बोलनेवाले के 
इच्छानुकूल कभी बुंदेलखंडो और कभी बघेलखंडो कहो जाती 
है । इस भाषा का रीवां राज्य से (जो बघेलखंड के अन्तगेत है) 
सम्बन्ध होने के कारण यह कभी “रिवाई भी कडी जाती है ॥ 

(११) बिहारो- यह बिहार प्रान्त की भाषा है परन्तु 
इसका प्रचार दक्तिण छोटा नागपुर और मध्यप्रदेश के कुछ भागों 
तक फैला हुआ है। यह पहिलो भाषा है जिस में स्पष्ट रूप से 
पूर्वीय होने के चिन्ह पाये जाते हैं aga दिनों तक लोग इसे 
हिन्दी की एक बोलो सस्ते थे परन्तु यह विचार उनका 
विचारशून्य था! इसका हिन्दी को किसी बोलो को अपैक्षा 
aud और बंगाली से अधिक सम्बन्ध है और aa और 
कन्नौजी से यह कहीं भिन्न हे । इसका व्याकरण और MAT 
चनापरिपाटी निरी दूसरो है। बिहारो भाषा को उतरी सीमा 
नेपाली भाषा, दक्षिणो सीमा उड्या और तेलगू भाषाए, पूर्वी 
सोमा बंगाली और दक्षिणो सीमा बैसवाड़ी भाषाएं हैं। इसका 
अधिकार पश्चिम में मिर्जापुर तक फैला Ya हैं जहां यह 
क्रमशः अवध की बोलियों में विलीन A जाती है। काशी की 


| लि 


`| प्रसिद्द नगरी में भो इसी भाषा का ग्राधिपत्य है | इसकी gat 


“सोमा महानद, उंतरी गंगा और राजमहल की दक्षिणी पहा- 
feat मान लेना चाहिण। इस बात का निश्रय करना बहुत 
कठिन है कि मचद्दानद ,के किनारे पर बंगालो भाषा का प्रचार 
है वा बिहारी का । गंगा के दक्षिण ओर दक्तिण विहार और 
वशाल कै बीच के पाहाडी प्रदेशों को कोलेरियन, संथाली 
और द्राविड़ी भाषाओं से इसकी सीमा का अन्त है | इन 
अनाथ भाषाओं से इसका कुछ भो अंश अपवादित नहीं 
हुआ है | दक्षिण की ओर यह क्रमशः सक््बलपुर को उड्या 
a रूप धारण कर लेती है क्योंकि छत्तीसगढो में जो बिहारी 
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भाषा , की दक्षिणो बोली हैं, उड्या भाषा के बहत से विशे, 
गुंण पाये जातै हैं। बिहारी भाषा की चार बोलियां हैं (१) सेविरे 
faa तिरइत वा प्राचीन मिथिला में और उसके निकर 
पूर्वी भागों a ७ OO ONION मनुष्य बोलते हें ( र ) भोजपुरी 
जो पश्चिम की ओर गंगा कै दोनों ओर नेपाल को तराई, 
से लेकर जब्बलपुर तक बोलो जातो हे (२) माधी बा 
मागधी और (8) कत्तीसगढी । भोजपुरी बनारस और 
आजसगढ़ के जिलों में, सारन के ग्रामीणों में और शाहाबार | 
की (जहां भोजपुर का प्राचीन नगर स्थित था ) fang 
जाति में बोलो जाती है | इस के दक्षिण राज्य और बघेलखंहो 
के दक्षिण-पूर्व राज्य के बीच को सोमा का ठोक ठोक 
निर्धारित होना बड़ा कठिन है | इस को दक्षिण में अन्तिम 
सीमा मध्यप्रदेश की पहाड़ी गोंड जाति है । मध्यभारत 
में लगभग १२,०००,००० मनुष्य इसे बोलते हे । माघीया 
मागधी प्राचीन मगध में बोलो जाती है जहां अशोक का राज्य 
था और जिस स्थान में प्राचीन मागधी प्राक्तत की उत्पति इई।' 
शुद्ध रूप से यह पटना और गया के जिलों में जहां को” वस्ती: 


लगभग ४,०००,००० है बोलो जाती है । इसके और मैथिली के 5 
अधिकार के बीच में गंगा और इसके और भोजपुरी के अधिकार ६: 
के बीच में सोन नदी सीमा खरूप प्रवाहित हैं । दक्षिण में इस | 


का आधिपत्य छोटे नागपुर तक चला गया है जहां यह उन 
आर्थ लोगों के बोच में बोलो जाती है जी लोग ड 
प्रान्त के द्राविड़ लोगों में जा बसे हें । पुनः छोटे. = 
ले कर यह रायपुर के जिले तक पहुंची इई है। इस खान-पर यह. 
एक भिन्न बोलो हो जाती है और छत्तीसगढ़ी नाम से समभी 
जाती है । छत्तीसगढ़ो की पश्चिमी सोमा मराठी भाषा, पूर्वी 
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Ate उत्तरी सीमा गोंड जाति का उपनिवेश है। छत्तीसप्राढी में 
मराठी और उडिया भाषाओं का बहुत कुछ ain मिखित है ॥' 

(१२) मराठो--यह भाषा उतरी दक्षिण उपत्यका, विहार, | 
मध्य प्रदेश, और नीज़ामराज्य के पश्चिमी भागों में तंथा | 
कोकन तट में बोली जातो है । इसकी उतरो सोसा गुजराती 
राजपुतानो और हिन्दी भाषाएं, पूर्वी और दक्षिणो सीमा 
तेलगू और कनारी भाषाए' और पिमो सीमा अरब का समुद्र 
हे) मराठी की दो बोलियां हैं ( १) एक तो मुख्य बोलो वा 
प्रधान मराठी नो भारतवर्ष की टेबुल भूमि ( Table Land 
उन्नत भूमि ) में प्रचलित है और (२) कोकनो जो कोकन 
में बोलो जाती है । कोकन पशथ्चिमीघाट और समुद्र के किनारे 
के वीच के भूभाग का नाम है। इन दो के व्यतिरिक्त एक गो- 
आनी वा अष्ट मराठी भी है जिसे गोग्रा के पुर्तगालो बोलते हैं। 
सन्‌ १८८१ को मनुष्यगणना के अनुसार ३१४००० AJA 
कोकनो, और ३८००० मनुष्य गोआनी बोलियां बोलते है । 
रेबुललेंड को मराठी के स्थानिक बिभेद बहुत कम हैं । इसको 
और ढुँसरी निकटस्थ आर्ख भाषाओं को सोमा रेखा agaet 
स्पष्ट है परन्तु कोकनो में कनारो भाषा का अंश बहुत अधिक 
कार | दीख पड़ता है। ज्यों ज्यों eat की ओर इसको देखिए त्यो 
इस | | त्यां यह कनारो होती चलो जाती है यहाँ तक कि मंगलीर | 
| पहुंचते पहुंचते तो इसके रूप का पूः परिवर्तन हो जाता हैं 


अन्तिम स्थान है जहां तक आय्य 


ओर फैली हुई हें । इस स्थान पर यह ध्यान कर लेना आवश्यंक 
होगा कि यद्यपि मराठो भारतवर्ष के पश्चिम ओर बोलो जाती 
हे धर वास्तव में वह पूर्ब कुल के अन्तर्गत हैं ॥ 

(१२) बंगाली-यह बंगाल प्रान्त की भाषा का नाम है! 
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| “उत्तरी सीमा नेपाली और हिमालय की faaan 

भाषाए, दक्षिणी सोमा बंगाल की खाडी, दक्षिण - पञ्चमम 
सीमा उड्या भाषा, पश्चिमी सीमा गंगा के उत्तर ओर दो 
बिहारी भाषा ( जिस में यह उस स्थान पर क्रमशः परिवर्तित 
हो जाती है ) और गंगा के दक्षिण ओर छोटा नागपुर दो 
कोलेरियन जाति, उत्तर - पूर्व की सोमा असामी भाषा और पई 
को सीसा आसाम और उपरोय sat की तिवतवर्झोंय जातिय 
हें । इस भाषा कै बोलनेवालों को संख्या ४१,०००,००, | 
है । यह संख्या हिन्दी बोलने वालों की संख्या से भो 
५०००,००० अधिक है। बंगालो भाषा की बोलियों के विषय 
में यह कहा जा.सकता है कि इसकी भिन्न भिन्न बोलियों की 
गिनती नहीं की जा सकंती । जो बंगाली भाषा बोली जाती है. 
उसमें और जो लिखने पढ़ने के कामों में आतो है बहत अधिक 
भेद हे । मुख्य भेद शब्दों का है। लिखमे पढ़ने की भाषा में| 
संस्कृत के शब्द अधिक रहते हैं और उमे साधुभाषा कहते हैं।' 
सब से उत्तम और शुड बंगाली राठ़ वा मध्य बंगाल में बोली 
जाती है । यद्यपि बंगाली भाषा की बोलियों के सर्वमाय 
विभाग नहीं हैं परन्तु प्रत्येक जिले की बोली में भेद है। | 
वे एक दूसरी से नहीं मिलती । साधारणतः बंगाली को चारा. 
atfaat कहो जातो हैं-( १) दीनाजपुर और रंगपुर की | 
उतरी बंगाली जिसका क्रमशः आसामी भाषा में रूपान्तर हो जाता. 
है (२) ढाका और चटगांव को पूर्वी बंगाली ( २ ) वह विचित्र, | 
बंगालो जो मुसलमान बोलते हैं और जिसमें अर्बी और फारसी 
के शब्द और पद भरे रहते हैं ओर ( ४ ) मिदनापुर की "दक्षिण 
पश्चिमी बंगालो जिसका रूपान्तर क्रमश: उड्या में हो जाता है। 
(१४) आसामी--यह भाषा आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी वी 
Sa | में बोलो जाती है । इसका जन्म उतरी बंगाली दार 
र Cwn) 
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ग) | बिहारी . भाषा से हुआ है परन्तु अब यह एक “स्वधीन 
मो. | भाषा हो गई हैं और इसके शब्दों के उच्चारणों में कुछ fafa- 
A | त्ता आ गई है | इसकी पद्चिमो सोमा बंगाली भाषा है और 
तेत. | बाकी तीन ओर यह तिबतवर्मीय जातियों से घिरी हुई है। 
इस भाषा की किसी बोली का अभी तक पता नहीं लगा है ॥ 
(१५) उड्या या उतकलो--यह भाषा उडीसा प्रान्त में, 
मध्यप्रेदशस्थ सस्बलपुर के निकटस्थ स्थानों में और मद्रास प्रान्त 
में बोली जाती है । इन प्रान्तों के मध्यस्थ पहाड़ी प्रदेशों में 
खांड जाति निवास करती है जो द्राविड़ो भाषा बोलतो हैं अतएव 
उड़िया भाषा का प्रदेश दो सुख्य भागों में विभक्त है । डड़िया 
भांधष की उतरो सोमा बंगाली भाषा ( जिसमें मेदनीपुर के जिले 
में इसका रूपान्तर हो जाता है) और दक्षिणी सीमा द्राविड़ी, 
खांड और तेलगू भाषाए हैं । पश्चिम को ओर यह 
छतोसगठ़ी ( म. प्रे) की भ्रष्ट विहारी में मिल जातो है।इस 
की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी है। उड्या भाषा की कोई 
बोलो नहीं है परन्तु यह शुद्ध रूप से गमसर राज्य में बोलो 
जाती है । गमसर राज्य मद्रास प्रान्तस्य गंजम जिले में है ॥ 
उड्या भाषा के साथ साथ इम भारतवर्षीय आर्य देश- 
भाषाओं और बोलियों का प्रादेशिक विभाग भी समाप्त करते 
2) इस लेख में इन भाषाओं और बोलियों कै प्रथम तीन कुल” 
माने गये हैं अर्थात्‌ उत्तर - पश्चिमी, मध्य और पूर्वीय | तदुपरान्त 
इन के ६ समूह किये गये हैं अर्थात्‌ (१) उत्तर पश्चिमी (२) पश्चिम 
मध्य (३) sad (s) पूर्वी-मध्य (4) दक्षिणो और 
(६) पूर्वी । अब इन भागों और समूहों के परस्पर daa 
के बिषय में कुछ कहना बाकी रह गया हे और उसी का 
वर्णन अब यहां पर किया जायगा । उचित होगा कि इस विषय 
का बिचार इन भाषाओं के जन्म खान से किया जाय । इस 
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विषय लै धुरखर विद्दानों और पंडितों की यह सम्मति है बि 
अत्यन्त प्राचीन संस्कत व्याकरण लेखकों से यह ज्ञात होता § 
कि अंग्रेजी शताब्दी कै २१० वर्ष पूर्व उत्तर भारतवर्ष में एक आच 
भाषा बोली जाती थी जिसकी' उत्पति क्रमशः वेदिक any 
की प्राचीन संस्कृत से हुदै और जो उस समय सर्वसाधारण ३ 
परस्पर व्यवहार की भाषा थो । इस के साथही एक ऐसी संसत | 
का प्रादुभाव हुआ जिसमें ब्राह्मण पंडितों ने अपने काव्य साहिल 
तथाच अन्य अन्य शास्त्रों की लिखा । इस भाषा को प्रात का | | 
नाम feat गया और अभी तक यह उसी नास से प्रसिद्द है।। 
संस्कृत की तरह से इस भाषा का संस्कार आदि नहीं इत्रा और 
यह जैसी की तैसी रहो ! इस प्राक्तत भाषा को कोडे बोलो. 
आदि रही वा नहीं यह निश्रय रूप से नहीं कहा जा सकता |. 
परन्तु जब इम यह देखते हैं कि वैदिक समय में भो बोलियां, 
रहीं तो यह भी सम्भव है कि प्राकृत को भी बोलियां रहों हों। | 
maa का प्रचार सिखुनद से लेकर कोशो तक था । इस अवस्था 
में यह कभी नहीं माना जा सकता कि इसके भेद न रहे हों और | 
यह सब स्थानों में एक सी ही रही हो, वरञ्च ऐसा ज्ञात होता | 
है कि इसके भित्र प्रदेशानुसार आठ भेद थे ॥ 
विक्रम सम्बत फें २०० वर्ष पूवे अशोक के समय के यज्ञ वा # 
अन्ध कार्य और स्थान सूचक स्तम्भ आदि इसो भाषा में खुरे | 
हुए पाये जाते हैं और इस स्थान पर हम इस बात के चिल 
पाते हैं कि उत्तरी भारत की भाषा को दो मुख्य बोलियां थी 
एक पश्चिमी और दूसरी पूर्वो प्राक्त ॥ | 
दोरे धीरे ये maa भाषाए' धर्म वा राजनेतिक सब्बसीय | 
कारणों से पढी जाने लगीं। इन में पद्यरचना हुई और नाटकी. 
में इनका प्रचार हुआ । हमें इन भाषाओं के व्याकरण शन 
महाशयों के लिखे इए प्राप्य हैं जो उस समय में रहे जब से ईत 
CS SE MAS EN Tl कफ्क्स्क्क्क्व्ग 
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1 | | के प्रचार में क्षति आने लगी और इन को frant अप्र- 
| | चलित भाषाओं में होने लगी । सुवीते के लिये इन भाषाओं के 
थे | अप्रचलित होने का समय १००० शताब्दी मान लेना उचित STAT 
६ | « इन नई लिखने पढ़ने की भाषाओं कै व्याकरणों के देखने 
: | | से यष az हो जाता है कि भारतवष में एक पूर्वी और दूसरी 
गत्‌ | पश्चिमी प्राक्त रही जिन दोनों के विमेदक गुण बहुत AZ रहे | 
ल | पश्चिमी maa को सौरसेनो कहते हैं। यह नाम सूरसेन वा 
का, | aq देश से निकला हे जहां इस के प्रचार का मुख्य स्थान 
ह पूर्वी प्राक्त वा मागधी मगध की भाषा थी | मगध का 
गर | | आधुनिक नाम. दक्षिण बिद्दार है इन दी के व्यतिरिक्त एक 
a | | तीसशो भाषा भी रहो जिसे अर्धमागधी कहते थे और जो 
ता | ` सागघो और सौरसेनी दोनों से मिल कर बनी ॥ 
a , सासयिक उन्नति पर विचार करके देखाजाय तो आज दिन 
Nh | भी भाषाओं की यही अवखा उत्तर भारत में हे । पहिले तो 
सा | पश्चिमी भाषाओं का एक कुल है जिसका नमूना हज भाषा है जो 
i | era में इन्डस से ले कर कानपुर तक बोली जाती है और एक 
ता | | पूर्वी भाषाओं का कुल है जिसका नसूना दक्षिण बिद्वार 
SS) की भाषा है और जो मिर्जापुर से लेकर बंगाल र आसाम 
[वा की पूर्वी सीमा तक बोली जाती है। कानपुर और सिर्जापुर के 
खुदे/ | बोच में बैसवाड़ी भाषा है जिस के विषय में यह निय करना 
ढ्‌ | कि यह पूर्वी कुल को भाषा है वा पश्चिमो कुल की, बहुत कठिन 
at È परन्तु यह प्राचीन अर्धमागधी के स्थानापन्न है ॥ 


इन दो ( पश्चिमी और पूर्वी ) सुख्य प्राकृत भाषाओं के 
बीच में भिन्नता क्रमशः होती रहो । बहुत उत्तर पश्चिम की 
भाषा ने एक नई बोली का प्रादुर्भाव किया । इस नई बोलो 
कां नाम ATM हुआ और इसी से सिसी और कश्मीरी 
भाषाओं की जो उत्तरी, पश्चिमी सस्ूह के अन्तर्गत टे उत्पति 
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। ae काल उपरान्त सीरसेनी के चार भाग हुए भथ 
(१) गुजराती (२) अवन्तो (२) सुख्य सीरसेनो और (४) 
महाराष्द्रो इन चारों से क्रमानुसार गुजराती, पश्चिमी राज. 
पुतानी, पूर्वी पंजाबी, हिन्दी और पूर्वी राजपुतानो का प्राहु. 
भाव हुआ । पूर्वी मागधो ( जिस a बिहारी निकलो है ) à 
कुछ और बोलियों का जन्म इशा । उन में से एक तो गोंडो | 
वा प्राच्का EE और दूसरी उतकली | गोंडो आधुनिक बंगाली 
हे और उतकली उड्या ॥ 
पश्चिसी पंजाब में निस्सेन्देह किसी समय उत्तर - पञमी 
अपभ्रंश बोलो जाती थी परन्तु राजनेतिक कारणों k और | 
मध्य भारत की बढ़ती सभ्यता के कारण इसका लाप gN 
और इस के खान पर पश्चिमी मध्य समूह की एक भाषा जो | 
प्राचीन सौरसेनी से निकली थो प्रचलित इई । सिन्धी और | 
काश्मीरी भाषाओं की भी गति उत्तर पश्चिमी pik Tat i 
होती परन्तु एक को राजपुताने की मरु भूमि ने और दूसरो। 
की पहाड़ों ने रक्षा की ॥ | 
बाकी प्राक्त बोलियों के ( जिनका नाम ऊपर “लखा ; 


| 


जा चुका है ) विषय में उनके नाम के व्यतिरिक्त और दु) 


नहीं मालम और उन का प्रादेशिक विभाग भो निश्चित नहीं । 

A an ~ ~s ~ I | 

,हो सकता जैसे महाराए्ट्रो - इसके बिषय में कुछ pe / | 

यह बिचार है कि यह सोरसेनी को. एक शाखा है i | 

पद्य लिखा जाता था परन्तु यह भारतवष के किसी भाग 
बोली कधी भी नहीं रही । इस अवखा में पूर्वी राजपुतांनी a 


पञ्चि्ञो राजपुतानी की तरह अवन्ती से उत्पन्न मानना TEM | | l 


एक बात का यहां कह देना ठोक होगा । सुख्य २ a | 

भाषाओं के नमूने हम लोगों को मिलते हैं परन्तु इन ह 
देशभाषा्रों को उत्प 

की भाषा a हम लोग आधुनिक हि विकर ON 


या यल कन 
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व का पता, नहीं लगा सकते । ये नसूने जो इम लोगों को, ग्राप्त हैं | 
) | | gamni के अप्रचलित होने कें उपरान्त लेखकां द्वारा faa- 
गठित नियमानुसार लिखे गये हैं। इम लोग यह नहीं जान 
सकते कि प्रचलित समय में कोसी प्राकृत बोलो जाती थो परन्तु 
हस लोग यह जानते हैं कि WIT के व्यतिरिक्त जो उत्तर 
` | पश्चिम में बोलो जातो थी एक प्रकार को स्वष्ट सीरमेनी ut at 
ली | [जसे ग्रामोण लोग बोलते थे । इस ग्रामोण सोरसेनो का एक 
| | बारहवीं गताव्दो का लिखा FAT व्याकरण अब तक प्राप्य 21 
गो | | aqqan से अलग रखने के लिये हम इस ग्रामीण सोरयेनी को 
गौर | Arad का नाम देंगे । यद्यपि व्याकरणकारों ने इस 
भा | | को बर्णन नहीं किया है परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि एक प्रकार 
जो | को अपस्रंश मागधो वा म्त्रष्ट पूर्वी प्राकृत भी रही जिसे प्राकृत | 
शीर | भाषा के विहान अब भो पुनः बना सकते हैं। इस ATAN अर्थात्‌ | 
val | | az gat और पश्चिमी प्राकृत से और न fa व्याकरण और 
सरो! | साहित्य की संस्कारयुक्त प्राक्त से हम लोग आधुनिक MA 
देशभाषाओं को उत्पति का पता लगा सकते हैं ॥ 
अब मराठी के विषय में कहना बाकी रह गया है । इस का 
जन्म उस प्रांहत बोली से इश्रा जिसे ` वेदर्मी वा दाक्तणात्य 
कहते हैं और जिसके विषय सें नास क्षे व्यतिरिक्त और कुछ भो 
हम लोगों को मालूम नहीं है । वैदर्भी का अर्थ विदर्भ वा 
आधुनिक बिरार की भाषा का है। थोड़े से दृष्टान्त जो इन के 
| नाटकों a मिलते Seq बोलियों के विषय में कुछ विशेष 
विज्ञता में प्रदान नहीं करते | केवल इम को इन के विषय 
में इतना ज्ञात है कि maa बोलियों की सूचो में ये बागधो 
और अधमागधी अर्थात्‌ पूर्वी Wad के समूह में लो गई हैं। यही 
अवस्थां इनकी आज कल भो है । मराठों भाषा व्याकरंण और 
कोष में पूर्वी भाषाओं का और न कि पद्धिमो भाषाओं का 


| 
| 
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अनुकरण करती है। अतएव मराठी भाषा पूर्वी भाषा कुन: 


के ्रम्तगेत हे wie यद्यपि इस को सोमा बहुत दूर तक पश्चिती || 
| झुल को राजपुताना भोर गुजरातो भाषां को सीमा के साथ 
चलो गई है परन्तु मराठो का संसर्ग उनके साथ वेसाइी नहीं 
हुप्रा जेसा कि दक्षिण की द्वाविड़ो भाषाओं से। यह गुजरातो 
ओर राजपुतानो में कहीं भी नहों मिलो है वरंच इनको सोसा || 
बहुत स्पष्ट और भरमिख्रित है परन्तु जहां यह पूर्वी कुल को | 
छतोसगढ़ी से मिलतो है, निरा अनिर्गेल भाव धारण करतो हे || 
और दोनों भाषाओं में कोई भेद नहीं रहता । यद्यपि छतीसगढ़ो 
बिहारो भाषा को एक बोलो है परन्तु इसे अच्छो ate समझने 
के हेतु मराठो भाषा का भी जानना भ्रत्यन्त आवश्यक, ह | 
| उक्त वातों पर बिचार करके दक्षिण पश्चिमो aust को 
| भाषाओं के पूर्वी कुल के न्तर्गत रखनाही उचित Stat ॥ ||. 
| अब हसें भाषाओं के उत्तरो समूह के विषय में कइना 
बाकी रह गया है । नेपालो भाषा को उत्पति का वर्णन तो हो 
हो चुका है । नेपाली भाषा राजपुताने की भाषा और नेपाल 
को आय्य जाति को बोलियों से मिलकर बनो है। इस “लिये |! 
इसको उत्पतिसूलक तो राजपुतानो है भौर यह भाषाओं के | Sy 
पश्चिमी कुल के अन्तर्गत है ॥ 
. मध्य पहाड़ो को उत्पति तो अन्धकारमय है । यद्यपि इस 
का व्याकरण नेपाली से मिलता है परन्तु इसके हिन्दी क साथ 
स्वाधीन सम्बन्ध होने के भी चिन्ह पाते जाते हैं। नेपाली को | 2 
तरह इसे भो पञ्चिमो कुल के, अन्तर्गत मानना उचित "होगा| | 
| fae सम्पूर्ण उतरो समूह निकला है॥ । डी 
अन्त में आशा हे कि faa लिखित बिवरण चित्र से भारत 
| वर्षीय आर्य्य टेशभाषात्मो का परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट हो जायगा | 
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| भारतवर्षोय आय्यदेशीभाषाओं के उत्पत्तिक्रम का विवरण चित्र 


बैदिकऋ-संस्क्ृृत 
ee 
प्राचोन MAA देशभाषाः 


| 


बो | 
पूर्वी maa 


| 
A Bia पेनो प्राक्षत 
a र रा? है 77 RT | अर्धमागधी प्राकृत सागधी प्राक्त 
binky सोरधेनो ळत 
वी? T, वरु?) Me Te पक गरर)? T | मागघो 
faan प० पंजाबी काश्मोरों T शड Tei महराष्ट्री ८ दरे | 
= MN. le z बहा mma 
(बोलियां) (बोलियां ) (बोलियां) |, a A uae प° राजपुतानो; Yo राजपुतानी मध्य पहाड़ो Pa अवे. बा ) भा 

Yo पंजा जु : लियां २ लया 
(१) सिरेको (१) प्रधान (१) यमराजी ^ न्द्‌ कि (दावा) (गो वाचया) © बलिया) Faces 
(२) लारो (२) मुल्तानो (२) कमराजी ( बोलियां) (बोलियां ) ON a Ogaa ( बोलियां ) (प्रधान 0 
(३) थरेलो (३) मराशो (१) प्रधान hes (१) प्रधान (3) vee (१) जयपुरो (१) टचा प्रधान (१) प्रधान २) माघो 

; 6६०) जगते wa ae (र) पतनुलो ठ (२) इरोती (२) कमोनो (२) पाल्या (२) बुंदेलखंडो २) भोजपुरो 
(३) स्फट क (२) aes (३) कच्छो र. (२) अलवरी 6 हक (४) छत्तोसगढ़ी 
; g (३) sÈ (४) बोकानेरो (४) उज्जयनी उत्तरी TAF रक E 
उत्तर पश्चिमों समूह न _ पूर्वी मध्य समूह 
शड पश्चिमी मध्य समद HE. 
> | सारांश 
es कुल R 
age é 
| भाषाएं e: १५ ( पश्चिमी और पूर्वी राजपुतानी एकही में लो गयो है. ) 
| z बोलियां gee fee Si nS OR 
१: A | 2 Or In Pubie Romein Gurukul Kangri Collection, Bander Ci 


( बोलो ) (बोलियां) (बलो) 
) प्रधान (१) प्रधान (२) कोकनो 


() मृसलमानो दक्तिणो समूद 
——————— + 


= अपनो असमर्थता प्रगट कर्ती है परन्तु उस दयामय पिता 


| सदैव faat न किसो रूप में रहता है | यह हमारी अल्प'ज्ञता 
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अद्भुत रश्मि # 


पंडित लोकनाथ wat बी. T रि 
ओर बाबू क््णवलदेव वर्मा \ लिखित 
विश्वरूप विश्वकर्मा की सृष्टि जिसका बिस्तार यदि fa- 
चारा जाय तो केवल एक “अनन्त! के अतिरिक्ष Wit कुछ 
विचार में नहीं आता उसमें भो यांद एक ळण के गुण अर 
उमे तात्विकान्वेषण में अनुसंधान किया जावे तो बुद्धि चकित 


ने मनुष्य को बुद्धि को भो ऐसी प्रवल waa किया हे कि यदि 
उचित साधनों सहित मनुष्य अपनो बुडि से कार्य्य करे तो इस 
अनन्त सरि की बहुत सी बातों का अन्वेषण कर यह प्रगट 
कर सकता है fa उस विश्वकर्मा को महिमा अनन्त है। उसके 
अ्राथव्यजनक कार्य्य इस विषय का परिचय देते हैं कि मनुष्य 
उसळे कार्यी पर असंतोष न करे क्योंकि उस शंभु के प्रत्येक 
काय्य madana भण्डार हैं जिन में हमारे fea का संचार 


है कि हम उन्हे कभी कभी पूर्ण अन्वेषण करने पर भी नहीँ 
जानते और जब जान लेते हैं तब उन्हीं पदाथां से fae इमं 
हानिदायक मानते थे नाना उपयोगो कार्य्यं लेते हैं। इस sat 
ai शता छो में तत्व अथवा विज्ञान शास्त्र में जो safa इई है 
बह ग्रकथनोय है । जित पदाथा को एक समय इम अप्राप्य, 
तथा देवी देवतादि के कार्थ मानते थे आज वड सव करुणामय 
बिता के उत्पन्न किए इए तत्वों कै मित्र भिन्न अवस्थाओं में 
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प: 
1 "लने क्ले सरल कार्य्य प्रतीत होते हें । इस । इस दूत (aame | 
सोथ्यमंडल से ले परमाण ws का गुप्त मेद हमें बता a त 
इमारा कौन सा काय्य ऐसा है जिसमें यह इसारा सहाय ; 
न हो, इसारे शुभचिन्तकता में कोन Tar uaa है जोय i 
सझ्ित्र उठा रखता हो। योरप और अमेरिका आदि महादव 
में इसको विजयबैजयन्तो गगनमार्ग में फहरा रहो $, प्री 
कोण से इसके जय के SH का शब्द गगनभेदी नाद बैध 
रहा हे । आज इम पाठकवर्गो को इस देवकी उपासना] 
उसके एक परम भक्त को प्राप्त हुए एक नवीन अद्भुत Gay 
शुभ Gate सुनात हैं ॥ टु 


यद्यपि योरप और अमेरिका के तत्ववेत्ता बड्तसी पाव 
विज्ञानसम्बधी बातें निकाल चुके हैं परन्तु एक बड़ीही आयग 
जनक परीक्षा वर्तमान काल में ववर्ग ( Wurzvre )4 
प्रख्यात्‌ विद्वान प्रोफेसर Wasa ( Professor Rontgen ) 
ने को हे । उक्त प्रोफेसर ने परोक्षा करते हुए एक भांतिवी 
किरणों का पता लगाया है जो. अन्धकार मैं पाई जातो हैं ग्री 
जो हमारे प्रकाश को साधारण किरणो' किसी प्रकारे 
सदृश नहीं हैं । प्रोफेसर ada ने अपनी भाषा में इन किरणे 
' का ATH x-rays ( एक्य-रेज़ ) # रखा हे क्योंकि इन रश्मि 
| कै गुण साधारण रश्मिओ्रों से नहो मिलते और विशेष ee 
होने के कारण उन्होंने ata के नाम से हो उन्हे नामांकित 
किया है। पदार्थविज्ञानियों का “प्रकाश” क्या हैं. aaa Na 
| भिन्न सिदान्त हैं और ईश्वर जाने कीन सिद्धान्त सत्य है। 
| परन्तु प्रचलित zg fasta यहो है कि = का जब 
Şar ( £६1९ = एक विशेष aa अदृश्य वायवीय पदार्थ) 


doe कक Cte ८४६ TOR Ch ee मयी 


फि एक्स अंग्रेजी भाषा का-२४-वा-अचर- और -बौभर्गाणत मॅ अज्ञात संख्या कै fe 
इस का प्रयोग किया जाता हे । en | 
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की लहरों से है । जिस प्रकार वायुमंडल में लडरो कै उठने 
से हमें शब्द सुनाई पड़ता है जिसमें भो agar चींटो आदि 
कीड़ों के रेंगने के शब्द कणगोचर नहों होते क्योंकि परोचा 
@ fas gui है कि केवल वे हो शव्द जिनळे होने में प्रति सेकंड 
३० से २०००० लहरें वायु मंडल में उठतो हाँ सुनाई टेता 

है उसी प्रकार ईथर में लहरो के उठने से प्रकाश दृष्टि | 
गोचर होता है । परन्तु केवल वही प्रकाश दोख पड़ता है जिस 
| लहरों को AAS ६७" इच्च से लेकर छन्न इच के मध्य a 
होतो है । यद्यपि आंख हमारे शरीर में agast दिव्य यंत्र 
और परमात्मा Hl कौशल का बहुत बड़ा ट्टान्त कहातो है 
परन्तु खयं आंख से बढ़कर खोटा और कोई यंत्र नहीं 1 यह | 
अपने आप वस्तु के रूप और तत्व को जेसा निर्धारित करतो 
है सूच्छ दर्शक यंत्र (Miscroscope ) और दूरदर्शक- यंत्र 
(‘Teliscope ) द्वारा देखने में उससें कोर्टि कंजर का अन्तर 
दृष्टिगोचर होता है और सूक्ष्म पदार्थी वा टूरस्थित agai के 
सम्वन्ध में यदि चक्षु पर ध्यान दिया जाय तो यह कहना पड़ेगा 
कि ya निपट अंधे हैं । प्रकाश-वर्ण-विमेदक यंत्र ( Spectros- | 


eope—wa यंत्र विशेष जिस में प्रवेश होते हो प्रकाश को स्वेत | 
किरणें फट कर सात रंगों में विभक्त हो जातो हैं) के निकलने | 
पर ज्ञात हुआ कि प्रकाश को किरण के सात रंगों में फटने पर्‌ 
किनारों घर के बेगनी और लाल रंगों के इधर उधर केवल Wa 
कार रहता है, परन्तु ज्यों -ज्यों-इस यंत्र में उन्नति stat गई 
खोर नवीन नवीन परीक्षाएं इई' त्योंडी उस ग्रंधकार में कुछ 
और लहरें दोख पड़ों । इन लहरो को किरणों से छायाचित्र 
(Photo) लिये गये | इस इन किरणों को भो ai देख 
dad । इसी प्रकार प्रोफेसर रांटजन हारा अन्दे प्रित ये नई 
किरणें भी यंत्र की सहायता विना हमे नहों as पडतो 


————— a नाकाचा 
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हें । रॉटजन महोदय के एक्सरेज में अपूर्व गुण निकले है । रॉटजन महोदय के wate में अपूर्व गुण निकले । इन 
और प्रकाश fate (Spectrum) कै गुलाबो ( Violet) $ 
किनारे पर की अंतिम (ultra-violet) किरणों और साधा. 
रण किरणों में इतना अन्तर हैं कि उनके प्रगट होते हो प्रका 
के सम्बन्ध में आज कल तल्वशास्त्ज्ञों के सिद्दांत बदलने ai, 
सन्‌ १८६२ ६० में मिस्टर इटज आर उनके पश्चात छंगरो ३ 
प्रयात प्रोफेसर लेनड ने बहुत तात्विक अन्वषण कर faa 
किया था कि प्रकाश और विद्युत में पूणरूप से away है। 
aga इस सिद्धांत में विद्वानों को आशंका रहो परंतु इन किरणे 
के प्रगट West va सिद्धांत को सत्यता में निश्चय हो गया। 
वान नगर के प्रसिद्ध तलवेत्ता गूसिलर महोदय ने एक शोगे 
की नली लेकर उस में की वायु निकाल लो और sas दोनों 
मंह बंद कर उनमें प्लोटिनम (Platinum) धातु का एक 
तार जोड़ दिया और इस नलो का नाम शून्यनल (Vacuum 
tube ) रक्वा । प्रोफेसर हिटाफ और प्रोफेसर क्रक्स ने इस 
और भी उन्नति को जिसके कारण इन महानुभावों का नाम भी 
उक्त नल के साथ संयुक्त है। कांच की नली क प्लेटिनम | 
तार जब जब किसी विद्य॒तधारासंचारक यंत्र ( Elect ॥ | 
Battery ) से जोड़ दिये जाते हैं तो उसके भीतर अपूव मनोहर 
गंग को ज्वाला जब तक विद्यतधारा का संचार रहा करता 
` है उठा करतो है जिसकी शोभा और मनोरम्यता देखने पर्ही 
निभर है । विद्युतधारा के संचार के रुकतेहो वे लपट रक 
जातो हैं। इस नलो के भोतर की वायु और अधिक निकाली 
PT प्रकाश के रंगों में ओर अधिक अन्तर छो जाता है! यदि 
वायु के अतिरिक्त feat और वाष्य ( Gas) को उसमें म 
तो ओर और भांति को रंग विरंगो ज्वाला को लपट उस a 
से निकलती हे । ; | 
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प्रोफेसर wea ने अपने aama से कुळ पूर्व इस झन्ध नल 
क्षे प्रकाश में एक नवीन गुण देखा और वह ay ai कि इस 
को किरणें धातु के पत्र में होकर निकल सकती हैं यद्यपि सा- 
धारण प्रकाश को रश्मि धातुपत्रमेदी नहीं है। इन घातुमेदो 
किरणों का नाम उन्हो ने केथोड़ रेज (cathode rays ) रक्ठा | 
प्रोफेसर लेनाड ने यह देख कर इन केथोड किरणों को पहिले 
एक शुन्य नल में उत्पन्न किया पद्मात उन्हें दूसरे शुन्य नल में ले 
गये | पहिले में set ने अल्यूमीनियन ( Aliminium ) 
धातु के ries इंच मोटे पत्र की खिड़की लगाई, इस धातु में हो 
कर साधारण fart नहीं जा सकतीं पर कैथोड किरणें इस 
में nauar पार निकल दूसरी नली में जाते जाते दृष्टिगोचर से 
लुप्त हो गई' पर ज्यॉडो वे एक फ्ल्यूरिसेंट द्रव्य पर पड़ी त्योंहीं 
बहू चमकने लगा जैसे साधारण या विद्युत प्रकाश में कोई | | 
ag चमकतो हो । लेना महाशय ने फिर और पदाथा पर | | 
इन किरणों को डाला । कितनेही पढायो में ये प्रवेश कर गई 
गोर कितनोडो में न जा सकों । इस परीक्षा से यह नियम देख 
पडा कि जितनो भारो वस्त थी उतनोहो ये किरणं उस में प्र- 
वेश न कर सकों और जितनी इल्को वल॒ धो उतनो हो सुग- 
मता से ये किरणें उस में प्रवेश करतो थीं । शोग्रे में होकर 
इनका मार्ग इतना सुगम न था जितना कागज में होकर था ।, 
साधारण किरणों पर चुम्बक का कुछ प्रभाव ayi पड़ता, पर 
इन suis किरणों में इसका पूरा प्रभाव पाया जाता है। 
जो बिद्युत और yaa का सम्बन्ध है वही इन किरणों और 
quad देख पड़ा । चुम्बक को उनकै मार में लाने से उनको 
दिशा भोर गति बदल गई । प्रोफेसर लेनाड का विचार है कि 
qian का प्रभाव उन किरणों पर नहीं किन्तु उस मध्यस्थ बस्नु 
(medium) पर होता है जिसमें होकर वे भाती हैं । जितनो | 
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= उस शून्य नलो से निकालो गयो उतना हो आपि 
प्रभाव चुम्बक का दिशा बदलने में इन किरणों पर हुआ -लेना! 
ने यह भो देखा fa जब केॅथोड किरणों का प्रभाव a 
faa के शोशों (Photographic plates) के रीणनक 
(Silver salt ) पर पड़ता है उस समय यदि फोटो कै हेर 
| और नलो के बोच में धातु का एक तार और लगा दिया ज्ञा 
| | तो उस के छाया का प्रतिबिम्ब भोतर आता है जेसा faga 
' | काल उपरान्त रोत्रजन महाशय ने किया ॥ 
| दोन्टजन महाशय ने औरहो प्रणालो पर अन्वेषण प्रारम 
| | किया, उन्हो ने एक शून्य नलो के चारों ओर -काला काग 
मढ़ दिया और कोठरी में पूरा अन्धेरा कर लिया । जब” ४३ 
ओर से प्रकश का आना बन्द हो गया तब उन्होंने बिजी 
उस नली के तार में दोड़ाई। कागज लपटे रहने के काए i 
जब प्रकाश का प्रादुर्भाव न EA तो उन्हो ने एक कागज हे 
एक फल्यरोसेनृ वेरियम प्रैटिनो साइनाइड से उस पर धारिया 
कर दीं और उसे नलो के wala ले गये । तुरन्त वे धारि 
प्रकाशित हो गई । और भी कई फल्यरीसेन पदाथ उसी 
निकट लाये गये और प्रत्येक पर केथोड किरणों का प्रादु 
हुआ । परन्तु कथित दशा में उनपर बहुत अधिक. प्रभाव T | 
“नली से ६ फोट के अन्तर पर रखने से भी वे प्रकाशित रहे! 
और भी बहुत से पदाथों में डों कर ये किरणे तीव्रता an 
वेग सें प्रवेश करती थों-ये भो दोख न पड़ती थीं, जब श 
के सामने सनोवर को लकडो का एक इच्च मोटा aul, @ 
सहस्त्र पन्नों की पुस्तक, ताश के दो बंडल और आबनुए १ 
ज्ञ मोठा टुकड़ा wat गया तो घारियां प्रकाशित होगी 
और चमकती रहीं। शीशे में हो कर ये किसी प्रकार 
निकल सकी । बतही wet प्रं की घालुं में होकर | सकी । बहतही हलक पत्रों को धातुओं होकर * 
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| सकों पर भारी' और मोटे धातु के पत्रों में रुक | 
रहीं । झे टिनम के २० इच्च मोटे और Wa के # इच मोटे | 
पत्र ने इन्हे भली भांत रोक लिया । सब से बिचित्र बात परोक्षा | 
Gaz देख पड़ी कि जब हाथ शून्य नलो के निकट ज्ञां | 
विद्यतधारा चल रही थो और फ्ल्यूरीसेद कागज क मत्य म | 
रखा गया तो हाथ को इडिडियां का पूरा पंजर देख पड़ा, | 
चमडा और मांस इन किरणों को न रोक सका, केवल इडिडयों | 


के पार ये न हो सकी और वहीं रुक गदे क cial 
TH बहुधा लोगों ने देखा होगा कि जब कोई दपण चस्य 7 | 
गइ | अन्ध कोई प्रकाशित वसु क सामने रखा जाता है तो = | 
„| किरणं दर्पण पर एक दूसरी ओर को भुक जातो हैं यह | 
साधारण किरणों का गुण एक्सरेज में नहीं पाया जाता । इस | 
; भांति सर्य की किरणों का एक और गुण faa प्रतिबिम्ब 
r. ( भाता, ) कहते हैं इनमें नदीं है । शोगे अथात्‌ इवोना- | 
| , | इट को टद्टियों से इन पर कोई प्रभाव नहीं होता । aaa 
g चर्ण में हो कर साधारण किरणें नहीं जा सकतीं पर एक्यरेज | 
fal | A > 
Be वड़ो 'सुगमया से जातो i ॥ है iS 
W? हम प्रथम यह वर्णन कर आये = कि छायाचित्र | 
| शोशों ( photographic plates ) पर कैथाड किरणों ~ । 
i प्रभाव पड़ता है । उसो प्रकार से रोंटजनरेज का 6 | 
E उन शोशों को टश्यों पर पड़ता है और अब इसके द्वारा । 
E मनुष्य देह के पंजर का छायाचित्र लेना सरल हो गया हैं। | 
है" “ag यदि कहीं को इडो टूटो होतो वह सरलता से इस | 
@ फोटो द्वारा देखो जा सकती हैं। चोर फाड़ से जो कछ रोगी | 
वा. को होता है वड सभी जानते हें । यदि अणु साच भो अस्थिचूण 
in शरीर में रह जावे तो क्या क्या विकार और कष्ट प्राणो x | 
क होते हें इस से भी सब परिचित हैं और यह विदित न होने से |. 
A १५ पत्र ८5 | ८७ ) 
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कि as अस्यिकण कहां है बड़े बड़े प्रयत्न करने पर क्षी 
का कष्ट कठिनता से मिटता हैं परन्तु इन किरणो से यह ' 
निवारण होना अब अत्यत्त सरल हो गया है। कई स्थानों i 
सुइयों को नोकें, मछली मारने के कांटे की नोक इस फो 
हारा देख कर निकाली गई हैं। सलाइ डालने ( provin 
के बड़े कष्ट से प्राएं। बय गये। जुन मास के पायनियर पत्र) 
लिखा था कि एक सैनिक करब्मचारो को गोली लगी, औषधी! 
चाव भी पूर गया और सब को निश्चय हो गया कि वह निरो 
होगया, परन्तु कुछ दिन पश्चात्‌ जब वह विलायत गये बां 
उनके उसी स्थान पर जहां गोलो लगी थो पोडा होने an 
जब रोंटजन किरणों के फोटो द्वारा देखा गया तो जान प 
कि गोलो का एक कण उस में रह गया है। यह ava 
सुगमता से निकाल लिया गया और वे महाशय पूर्णतया निरोगे 
हो गये । उन किरणों से फोटो लेना बड़ाही सुगम दै । हा 
अतिरिक्त और भी अनेकों पढाघाँ के फोटो उतारे गये। 
चमड़े की थैली ओर लकड़ी के छोटे संदूक में कई प्रकार के मु 
और धातु के टुकड़े VS गये। चमड़े ओर लकड़ी के प्रतिविध व 
कहीं चिन्ह माच भो न था केवल उन्हीं धातुओं का चित्र उतर wal | 
इन किरणों के गुणों को न साधारण किरणों से aut 
कैथोड़ किरणों से मिलते देख प्रोफेसर रोंटजन नें इन कावा 
एक्यरेज़ रक्वा । दिसम्बर सन १८८५ में aS उन्हों ने अण. 
इस खोज को जगत में प्रगट = सारै योरप में इस ४ 
आन्दोलन होने लगा । यद्यपि अभो ये किरणं क्या है 
साधारण तथा केथोड किरणों से इनका क्या सम्बन्ध है यह टी 
ठोक नहीं जाना गया हे, परन्तु आशा है कि तलवैतात्री | 
अनुसंधान इस बात को उठा न waa और शीघ्रह्ी ई / 
पूरा २ पता लगा जगत्‌ को अचश्मित करेंगे ॥ (इति) | 
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असद काव्य आ सम्मति मैं, यह कठिन न्याव अति, 
_ | बुद्दिंकता अधिक प्रकासत कीन, धोरमति; 


। & दोउ दोषन मैं, वरवस उकतैबो चित at 

| न्यून हानिकारक, सुविवेकह्ठिं बहकावन सो" | 
n - चूकत, वास कळू एक, यामें अनेक हैं; 

a दूषित qua देत दौरि दस, लिखत एक हे 

aa क्र कोऊ इक बेर जगत म लिलि चा; 

me -Å कुपद्य को एक गद्य में किते बनाव. 


नरबिवेचना, घडिन समान, मिलति हे aret, 
चे अपनी अपनी at सब पतियात सदाहों- 
afaa atte सदकाव्यसक्ति बिरलय ज्यों आई, 
त्यों बिवेचकनिभाग रसाखादनलघुताई; 
3q fea बिन सुभग सक्ति दोऊ नहिं पावत, 
लिखन हेत, कै तर्क हैत, जे यह जग आवतः 
ते सिखवन के योग्य आप जै wife कुशलतर, 
ते दूस हि तो ua आप जिन कियो काव्य वर 
तिज रचना को पच्छ, सांच यह, कर्तन माहीं; 
चे निज मत को कहा बिबेचक कीं इठ agi? 
चै, करि गूढ़ बिचार, चारुमति मत यह भाषत, 
, बहुघा मनुष बिबेकबीज निज दिय में राखत- 


* Pope's Essay on Criticism. 
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छस सों कम इक अल्प प्रकास प्रकति टिखरावलि; 
रेखा, जदपि sae तदपि, सुध खंचित भावति. 
पै उद्दस ढांचो उत्तम औ सुभग चित्र को 
जदपि यथारथ-बिरचित लसत, ललित चरित्रको. ' 
भरे रंग बेढंग भदेस तदपि ज्यो भासे 
| त्यों निकाम विद्या सुबुद्धि at fafan बिनासे 
| ः बिद्यालयजालन में केतिक हैं बौराने, 
बने भँडेहर किते, प्रक्षतिक्षत कूर अथाने. 
| चमत्कार को खोज माहि निज बुद्धि नसावें, 
| तब अपने बचाव कों बनन विवेचक aia; - 
zal जात प्रत्येक, सके कछु लिखि कै नाहीं, '' 
| ufagfea, maa के से देषानल माहीं: 
रहत सदा बुधिबिगत बिरावन कों अकुलाने, 
हॅसनहार दल माहिँ मिलत अति आनंद साने. 
होत gata कोड, कछु खंचाय, जो सारददेसी 
ताकाव्यइ तें ती केतन की जांच भरेसी 
केते कोबिद बने प्रथम, पुनि कबि मनमाने 
बहुरि विवेचक भये, अन्त घोंघा seus 
किते न कोबिद्‌ न बिबेचक पद के अधिकारी 
जसे खर न तुरंग होहि ae war भारो 
ये अ्रधपढे बुधंगड़ जग में भरे wat 
अद्देबने ज्यों कोट नील सरिता के नेरे 
ये अनबने पदार्थ कीन संज्ञा अधिकारी 
परत न जानि, पौध इनको एसो खमकारी 2 
बदन होहिं सत ती इनकी गनना करि आवै 
के इक मिथ्या बुधको, जो सी सहज थकावै- 
TE की तुम जो सदसुयस टेन पावन अधिकारो, 


2 


i 
| 
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सुविवेचकपद परम पुनीत यथारधारी, a 
होइ आप ES, पहुंच आपनो at परमानो, i 
ad लगि निज बुधि, रसअनुभव, विद्यागम जानो; 
« अपनो are बिहाय बढी मत, युनि पग धारी, are 


qa, शिथिलता मिलनठाम धरि धोर विचारो | 
सकल agai nafa यथार्थ सोमा दोन्हो, | 
आभिमानिन को मति विदलित, विवेक करि, कोन्होः 
ज्यों जब एक ओर महिको बढि बारिधि बोरत, 
आन दिसानि महान थान aga ag छोरत; 
| त्यों जब हिय मैं रहति घारना को अधिकाई, 
A ‘Fe समुझ को सक्ति रहति aasa लजाई; 
जहां कत्पनाञ्योति जगति अति जगमगकारी, 
, | -बहति धारना की कोमल आति बनि बारी: 
एक बुद्धि के जोग सास्त् एकहि सुखदाई; 
विद्या इतो अपार, इतो नरमतिलघुताइः 
agai एकइ शाख सम्हारति इक मति नाहीं, 
ताइ मैं अरुकाति एको साखा माहों- 
| पूवप्राप्त हमलोग नृपतिगनसरिस Hara, _ 
ज्यों ज्यों चुष्णाविवस अधिक afa कों धावे; 
जाम जाको गम्य ध्यान राखे/ताहो को, 
तौ करि निज अधिकारप्रबंध सके सब नीको _ 
_ प्रक्कतिप्रभाव निहारि प्रथम निज सुमति सुधारो 
ताक जाँचजन्त सों जो नित इकरसवारोः 
प्रझति अचूंक, सदा सुन्दर दैवी afa वारी, 
, विमल, बिगतपरिवतेन, औ सब जमउजियारो, 
सब कछु कों दायनि जोवन, बल, औ सोभा की, 
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कारण, औ उद्देश्य, कसोटो सकल कला st > | 

Afe भँडार सो, कला, कुशलता उचित प्राप्त करि, 

बिन दिखाव निज काज करति, प्रभुता अतंक द्रि; 

त्यों सुज्ञानप्रद आत्मा कोउ सुन्दर तन माहीं 

जीवन दे पोषति, सु ओज सों भरति सदाही, 

प्रतिगति सोधति, अपर सकल स्नायुहिं पोषति नित; 
झाप अदिष्ट सदा, पे कारज माहि रहति faa- 

किते, चातुरो जिने देव दोन्ही बिसेष चित, 

चहत तेतिये और, सुभग ताके प्रयोग हिल; 

बडुघातर्क ऽस वाक्यचातुरी प्रतिअपकारी, 

जद्पि बने fea हेत परस्पर, ज्यों नर नारों- 

काव्यतुरंग सुढंग चलावन मैं चतुराई, 

ताके ताते करन माहिं कछु नाहि बड़ाई; 

काज कठिन अति ताको बल्ादताको सासन, 

दैवो द्रुत दौराय न कछु गौरब परकासन; 

यह बाजी परदार, सुसील असील तुरोलों, 

maza पूरण गुणप्रभाव रोको तुम जो जों i 
नियम पुरातन आविस्कत, जो कृत्रिम नाहीं, 
आँ प्रकति, पर प्रकृति घिरी परिमित पथ माही: / 
nafa होति केवल, adaa, प्रति dfaa, 
तिनहि नियम सो पहिले जो ताही के निर्मित: 
Jag भारती निमति कहा नियम उपकारो, 
कहां शिथिलता उचित, गाठिता ae रसवारी: ” 

निज सन्तानहि उच्च मेरु गिरि पै दिखराये, 

अति दुगेस ते पन्य चले तिन पें जे भाये; 

परस्कार थाई, Sat करि, दूर दिखायो, 

क पथ सों चलनकाज औरनि उकसायो- 
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उचित उदाहरणन मैं सद सीचा जो थाई, a 
इन संचो sadi, उन देव कपा सो पाई- 

सहृदय, सुधर विवेचक कवि उत्साह बढ़ायो; 
पूरितप्रमा प्रसंसा करिबो safe सिखायो; 
समालोचना तब कबिता को सखी सुहाई, 

मंडनि सोभा, तथा बिसेष करनि मनभाई- 

पे पिले लेखक सो सुभ seq भुलाने, 

aa नायिकहिं मोचि नाहि दासहिं श्ररभाने ; 
कबिनबिरुद् प्रयोग किये तिन निज बल तीखे, 
faaa निन्दन हेत fae’ जिनसों सब सी खे- 


at सोखे कछु आजकाल के औषधिवाले, 


बैट व्यवस्थनि पढ़ि, बनि aoa बैद निराले, 


निडर प्रयोग करन मैं नियम निपट मनमाने, 


करत चिकित्सा, औषधि, कहि निज गुरुडिं भअयाने- 

faa पुरातन afaa लेख पर दांत लगावे, 

इनके सट्टस न काल, न कोट, Hae बिनसावें- 

Sa सूखे स्पष्ट, रहित नव उक्ति सुहाई, 

शिथिल नियम fada कैसें करिबो कबिताई- 

ये, विद्या प्रकास fea, अर्थानन्द नसावें, 

वे अनर्थ करि अर्थ तातपर्यड्िँ बहकावें- j 
ala तुम जिनकी बिवेचना रखति सुपथरति, 

चालचलन प्राचोनन को जानों आछो गति; 

faa गाथा, अरु वण्य, प्रयोजन प्रति पंक्तिन के 

wa, देस, प्रतिभा, जो सुखद समय में तिनके: e 

आळी भांति ध्यान राखें बिन इन सबड़ो कें, 

जदपि सकी करि तुम कुतक, पर न्याव न नीकें- 

बालमोकसुनिरचित सदा अध्यवइ सुरुचि करि, | 
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ast ताहि भर ata, रैन भर पी ताहि भर दोस, रैन भर गुनी ध्यान घरि; ध्यान घरि; ` |- 
तासों बिसद fata लद, निज नियम ताहि सो, 
कबिता बिमल बारि dat सरिता आददि सों. 
 आपुसही मैं करि मिलान तेहि काव्य बिचारो, 
आदि gafa की बानो निज चरचा निरधारी- 
कालिदास जब प्रथम उदार fea निरधारी 
| असर भारतइसों रचना चिरिजीवन हारी, 
समालोचकनिनियमगग्य सों उच्च लखान्यो, 
सोख लेन औरन सों छणित प्रक्षतिकुट मान्यो. 
| पे जब प्रति खंडहिँ करि aaa दृष्टि विचास्ो, | 
बालमीक अरु vata afte afg भेद fava 
यह निश्चय उर माहि आनि अति विस्मय पायो, 
निज रचना उदंडगति के बेगहिं ठहरायो; 
A कबिता समसाध्य अटल नियमनि यीं नाधी, 
nag आप सुनि भरत शुद्ध प्रति पंक्ती साधी. 
यासां सोखी नियम पुरातन के गुन गावन; 
प्रकतिपंथ को है चलिबो तिनपथ को धावन: £ 
किती रस्यता अजी न कोड बचननि कहि आउँ: 
तिन में आनंद चौ बिषाद दोड fafaa भावें 
काव्यकला संगोतसरिस जानी Raa, 
| दोऊ मैं सोंदये किते जे उचरत नाहीं; 
AÈ सिखावनजोग सूत्र कोऊ ay नाहीं, 
| 


b 


केवल परम प्रबोनन के आवत कर RIN 
ag ag कोऊ नियम Fife न समर्थ यथारथ, 
( काहे सों कै नियमकाज साधन उदेस पथ, ) 
तदं अभीष्ट जो कोड स्वतंत्रता सुभगति साजै, 
दसक खतंत्रताही ता थल को नियम बिराज 
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छोडि नियत पथ चले भलें ती नाहिँ अनोती; 
करि उदंड क्रमच्युति समान मर्वादर्हि त्याग, 
* लहै कोऊ लावन्य जो न नियमनि कर लागे, 
बिना जांचहो जो fea मैं अधिकार जमावे, 
सकल इष्टफल एक बारही USA ABI: 
aafe बन इत्यादिक सुभग em में भारी, 
होत पदारथ ऐसे किते नेनरुचिकारो, 
जो सुप्रकतिसामान्थसोम सों निकरत न्यारे, 
आक्कतिहोन पहार, तथा अति बढे करारे. 
` gafa, प्रसंसनीय विधि, aaf नियम ag तोरहिं, 
करहि दोष If सोधन सद्‌ जांचकसाहइस % नर्डि- 
_ पै जद्यपि प्राचीन कबहुँ निज नियमहिं तोरे, 
(ज्यो agar राजा निजक्कतबिधि सों मुख मोरे, ) 
सावधान पे, अहो आधुनिक | तुस नित रहियो, 
दिखरायो जो सुखद पन्थ तिन सोई गडियो; 
तोरनहो जो परे नियम कोउ इष्टलाभहित, 
तो ताकी उहं श्यसोम नांघी न कदाचित; 
| सो पुनि कवहंहि करौ, तथा अति आवश्यक गुनि; 
ओऔ उनके प्रमान, ता तोरन मैं, राखो चुनि- ० 
नातरु खंडक दयाहीन निज कलम चलेरै, 
ख्याति तिहारो लै प्रचार निज नियमनि देहे 
~ “ या जग मैं ad घमंडकरि इमि मतिसूसित, 
शुभ आर्षडुखतंचसोभा जिनलेखें दूसित- 
रूपक कोऊ भयंकर Al भटेस अति भासे, 
, | * लखें थक करि, कै छै अति at, अन्यासे, 


4 | (७ ) 
जो.प्रतिभा, aad लाघव सों करि अति प्रीती, ” 
| 
| 
| 


# og लेख भर में 'जांचक' शब्द aig करनेवाले विवेचक, के अर्थ में प्रस्डेग किया गया है 
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जी. केवल निज प्रभा, ठाम सुन्दर अनुहारो 
aga उचित अन्तर सों आक्वति, सोभा प्यारी 
- चतुर सेनपहिं नित न अवश्यक बल दिखरावन, 
aifa बराबर cafa, Janit सुड सुभावन; 
देस काल अनुसार उचित ताको आचरिबो, 
गोपन सेना qag, भासि भाजत कहं परिबो- 
बहुधा छल सूषन ते जे दूषन दरसाने, 
बालमीक ऊंघ्यो न, खप्न में हमहिं सुलाने- 
अजों लतनिक्कत इरित पुरातन देवल राजे, 
उच्च धर्मट्रीहीकरपहुँचन सों छबि छाजें- 
बचे दाह सो, तथा देष के भोष रोष सो, 
सत्यानासी जुड, atag सर्बसोष सों- 
aag ! प्रदेसन सों वुध इप दोप ले धावत | 
सुनहु! सकल भासा में सब इकमत गुन गावत | 
ऐसी उचित सुति में सब निज बानि मिलावी, 
सब जग मिलि जो गाय रह्यो तामें सुर लावी: 
धन्य छत्रधर सुकवि | समय सुभ जोवनधारो, 
सकलजगतअस्तुति के उचित अमर अधिकारी, 
aza मान जिनको ज्यों ज्यों जुग अन्तर पावें, 
जेसे नद चीड़ात चले आगे नित आवे; 
भूभविष्यनरजाति रावरो gaa सरेहे, 
अबहि गुप्त जे भूमि सोऊ सब गुनगन गोहे! 
अही स्वयं परकास | करे कोड किरन तिहारो 
‘qa सन्तान अधम, अन्तिम कै उर उजिआरो, 
(maa= जो दूरहिं सों तुवडड़नि पळावे; 
उत्तेजित पढि होत, कँपत कर कलम उठावे ) 
aur बुधनि दिखरावन हित यह स जानबर | 
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सुमति सराइन Az, waa daa अपनो पर. ° 


सकल कारननि तैं जे अन्ध करन जुरि आवै 

चुकभरी नरमतिहिं, तथा चित कां बचहकावे , 
` सो जो निर्बल fea प्रवलतम जोर जमावे, 

है चमंड, जो दोष निरंतर कुबुधिहिं भावे. 

सदगुण की जो करत न्यूनता दैव भँडारी 

ताको पूरति करत घमंडथोक दे भारी 

ज्यों तन में त्यां आत्मा ह में परत लखाई, 

जी बल, रक्तविद्दीन, भरित सो बात सदाई ; 

धि ag थकति घमंड तही बनि चान पधार 

सुभतिहीनताक्तत arate पूरित करि डार 

साधु विवेक एक बारह जो सो घन टार, 

सत्य सूर्य को प्रवल प्रकास हियहिंँ उँजियारै: 


अपनी मति पर Seg न; बरु निज चुटि जानन हित, 


लेइ काज प्रति मिच्न, औ प्रति सचुन at नित: 


अनरथमूल मदान छुद्र विद्या fafa ardi 
Gag सरसुतिरस अघाय कै चीखइ नाहीं 
कुट्र्घंट याको faufe श्रतिसय बोराव 
चे पीबो त्रावप्त ठिकाने पुनि तेहि ara 


बानिदान सों उत्तेजित दवै आदि माहि नर, 
निडर जवानी में, ललचात कला APA पर, 

= ऋः अपने परिमित चित की geal सों देखे 
निकट cust, पाळे को प्रस्ताव न पैख 
चे विचित्र faamaga अवलोकत आगे बढि 
अमित शास्त्र के टूर दृश्य नूतन आवत कठि ! 
प्रथम रीझि at इम झिमगिरि चढिबो अभिलाषं 
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wifes पें चढि जानि लेत नभ पें पग राखें | 
ज्ञात होत हिमदल सदेवधाईे पछियाने, 
प्रथम शकु औ मेघ परत अन्तिम से जाने; 
पाय उन्हे पे इम इत उत कातर ह्व देखें, 
agara खम परिवद्धि त मग को जब पेखें; 
| आति अधिकीहे दृश्य चपल चल cafe थकावें, 
| gga ऊपर शृङ्ग fata Ù गिरि चलि आवें | 
| पूरण जाँचक पहिलें पढ्डि aa कविता को 
सोई दृष्टि सो जासो रच्यो रचयिता ताको : 
जँचह्ि सोधि समस्त, न लघु छिद्रनि मन लावे 
जहा afa आचरहि, चोप चित चाक चढ़ावै; 
| तेडि मात्सरिक मन्द्‌ सुखडित खोवे नहिं मन को 
y अति उदार आनंद कबितगुन पें रोझन को: 
ते tat गोतन पें जिन मैं ज्वार न भाटी, 
शुद्ध शिथिल, औ नोच घरें एके परिपाटी, 
दोषन सो बचि एक मन्द गति जो नित राखत, 
निन्दा उचित न, बरन सुचित निद्रा बुध भाषत, 
कबिता में, ज्यो प्रकृति दृश्य मैं, जो मन ate, 
प्रति daa को एथक सुडोलपनो नहिं सो है; 
जहिं सुन्दरता कहत, अधर, टग सो जनि जानो, 
पे सिस्रत प्रभाव, सबको परिणाम बखानी- 
जेसे जब कोड सुघर रचित मन्दिर अवलोको, 
विस्मयकारक सब जग को, ओ भारतह को, 
«भिन्न भाग नहिं एथक waa अजगुत SUNA, 
सब मिलि एकदिवार लुभीहें हगनि fend; 
कोड उचान, लंबान, न तो चीड़ान भयंकर; 
>> मिलि अति उत्कष्ट लसत अरु अति सुडीलबर' 
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जो चाहत देखन सब विधि अदोष कबिताई, ” 
सो चाहत जो भ, न है, न होहिगी, भाई 
प्रतिरचना में करता को उद्देश्य विचारो, 


( उन अभीष्ट सो अधिक कोऊ नहिं वूकन हारो, ) 
अ जो साधक योग्य, तथा व्यवहार उचित बर, 

तो जस भाजन, छुद्र fag ae रहिवेह् पर' 
अभ्यस्तनि, भ, कबहुँ, सुमतिनि परत यह करिवो, 
गुरु दूषण परिहार हैत लघु दोषण धरिबो : 
शब्दायुधसाित्यकारछत नियम भुलैवो, 
[पे प्रसंस्य ay किती तुच्छ बस्तहिँ विसरेवो- | 
‘aga विवेचक, अनुरागो कोड गीन RATA, 
अंगिहि चाहत रखन अधीन AHH ताके; 
, झाडें नित सिद्दान्त, qà पै उपजहिं प्यारो, 

बची eat इक पें करहिं सबि afazi- 


कोऊ भडंगी सूर, कथा यह प्रचलित जग मै, 
az भएँ इक बेर कहूँ कोड कबि at मग में, 
सुभ साहित्यकठिनचरचा झै अति अनुराग्यो, 
gua, भूषण कै बिचार afta में लाग्यो, 
बचन चातुरी श्री गंभोर भाव ta करि, 
करत विदूषक रंग भूमि पे जैसें पग घरि; 
अन्त कियो निरधार सकल ते अति मतिहोने, 
wafaaa नियमनि बाहर जिन इठि पग दीने- 
naa afa afe जांचक एसो वुधिबाही, 
faui निजक्कत नाटक औ सम्मति चाही; 
विषय लखायो, औ रचना प्रबंध तेहि माडौं 
रोति, भाव, समता, क्रम; अपर कहा AY नाहों १ 


(०८ ) - 


a ह CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


h का 


Digitized by Arya Samaj Da Chennai and eGangotri 
२) 


सो सब ge नियम सों निज प्रकास az पायो, \— 


2 
चे केवल इक quad नाहिंन दरसायो- 
“है | यद्द कहा, जुड त्यागन केसो ?” बोल्यो सो. 


' हां, नातरु चलिबो द्वे है मत त्यागि भरत को. 


सो घुनि कह्यो रिसाय “देव सों ! सो कछु नाहीं, 
हय, गज, रथ, पायक, ल्यावहु सब रँगथल माहीं. » 
रंगभूमि में आय सकत एतो न भमेली. 
“तो नुतन निरमी, के कढि कछार में खेलो-” 

या बिध जाचक लघु विवेक, औ बइसिडवारे, 
aga पे नहि सुज्ञ, शद नहिं, खुचुर पियारे, 
लघु भावनि सों भरे; तथा इक अंगदरुचिघेरे, 
दूषित करिं कलहिं, ज्यों व्यवहारहिं aga? 


केते केवल उद्यक्षहि में निजसति नाघं, 
चमचमात कोड जुक्ति खोजि प्रति पंक्तिनि सापे; 
कोड रचना पर रोमि न TE ककु योग्य, यथारथ, 
एक बुद्धि को घाल मेल, अ अस्तव्यस्त जथ ८ 
कबि या भांति, चितेरन लो, लिखिबे में अकुशल, 
nafa बनावट रहित, सहित जोवन शोभा कल, 
हेम, रतन के पोटन सों प्रति अङ्ग दुरावे, 

निज छमता को fas अलंकारन सों छावे: 

सांचो कला कुशलता, अति मनरंजनहारो 

है, सजिबो सब साज प्रकृति सोभा उपकारी, - 
भयो yas जो चिन्तित ager मन माझी, 

या सुघराई सों पाया प्रकास पर माही; 

सो कछु stat da प्रमाणित सब कोड पावे, 
का हमारे हिय को जो इमकों दरसावे- 
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ज्यों छाया प्रकास की आनंद अधिक बढ़ावे ड 

सहज सरलता डक्तिचमत्कति ai चमकाव 

कोड रचना में उक्तित्रधिकताही अपकारो 

. sat ओणित विशेषता सों बिनसें तनधारी- 

अन्ध किते निज सकल ध्यान भाषि पर रचे, 

नर नारिन लो, ग्रन्यन को वसननि सों जाचें; 
नसति रोति उत्कष्ट, सदा at भाषि सराई, 
दरि अभिमान, अर्थ पर करि संतोष, निवा 
शब्द aa पातन लो; ae तिनकी अधिकाई, 
av अ्रथेफललाभ बिशेष न देत दिखाई 

० काच पहलवारे लों, देति रषा बाचालो 
प्रति ठामन को निज भँड्रेहरी रंगप्रभालो 
परत पेखि नदिं प्रकतियथारथरूप रसीलो, 

` सब इक in manaa, मेद बिन अति भड़कीलो; 
ते सदशब्दप्रयोग, रहित परिवर्तन रवि लों, 
करत प्रकासित जाहि बढ़ावत तेहि सुखमाको; 
करत परिस्कृत, प्रभा पुंज पूरत तेहिमाही 
Sq कलित सब करत, FHA पं बदलत नाही 
शब्द 'हृदयगत भावन के पीसाक faust 
जेते ठोकमठीक, सुघर तेते नित खाज 
SHAT कोड तुच्छ, उक्त करि शब्दाडंबर, 
यो छबि देति गँवारि सजे ज्यो राज gaat: 
एयक रीति अनुकूल एथक विषयनिसुखमा 4 
भिन्न बसन ज्यो ग्राम, नगर, ओ राजसभा स 
faa पुरातन शब्द जोरि भये कीरतिकामो 

, पदन athe प्राचीन, अर्थे मैं नवपथगःमो 

ऐसी ये अमसाध्य अकारथ बसु, नकारो 
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tat रोति fafaa माहिं शिर नि ति, साहि विरचित वरियारी भा) बरियारो, 
मूरख के उर माहि Bu अजगुत उपजावें, 
पै पंडित परबोनन को केवल aaa. 


` दरसावत, ga लों, ये दुर्भाग भडंगो, 


सुघर सुजन कल कोन बसन कोन्यो हो अंगी; 
आऔँ बस यों प्राचोनन को अनुहरहि, भगल भरि, 
ज्यों सत्पुरुषन को बानर, तिनकै बारी धरि. 
शब्ट्धरुबसनरीति दोउन को इक गुर मानी, 
अति नव, कै प्राचोन, एक सो बैढब जानो; 

aay प्रथम जनि नव टिकसाल चलावनहारे, 
तथा न अन्तिम तजन माहि प्राचीन किनारै, 


ते aga? काव्यजच में छन्दहि देखें, 
सुटर, कुठर पें, सुद्ध aga ताहि नित लेखें; 
दिव्य सरस्वति माहि सहस aaa जदपि हैं, 
ये कनरसिये qe सराइत खरहि तदपि हैं; 
जो सुरगिरि पर aga नाहि निज चित्त सुधारन, 
बरन परम सामान्य खवनसुखहो के कारन; 
ज्यो at इरि कथा मंडली में आवें नित, 
संचन सुभ उपटेस नाहि बरु गान सुनन हित. 
ये केवल चाहत माचा एकहि सी आवैं, 
जदपि खुले स्वर बहुधा खवनहिं अति उकतावें; 
त्यो अपनो बलहोन सहाय अधिक पद ल्यावै; 
आ इक शिथिल चरन मैं छुद्र शब्द दस आवे: 
औ उत वे जब एकहि लय को चक्कर साठे, 
औ नित a8 अनुप्रासन को निश्चय aÑ; 
जच AE सोतल, मन्द्‌ पौन पच्छिम सो आवत, 


4 
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ag ad पूरि परागपुंज परिमल antaa; ० 
जी कहूँ सरिता बिमल बहति, गति मन्द, सुद्दाई, 
ती ad कंज, सिवार, मोन सोडत सुखदाई, 
अन्त माहि, दल जुगल मात्र पूरित करि, राखत 
aga अनर्थ age, जाहि उक्त ये भाषत, 

सोई दोहा gat पुणंआइति करि डार, 

डेढ़ टगवारन लो भचकि भचकि aqai- 

देइ तिन्हे अपने अनवीक्षत लय, तुक जोरन, 
श्री सामान्य सुढर, मठियल को ज्ञान बटोरन; 
तथा BUST ता तुक “की सु सहज प्रीढ़ाई, 

' 'जामें ओज पजनको, ठाकुर को AYU: 

सांची सुभग सरलता जो कबिता मैं, भावे, 
अभ्यासहि सो होद्धि न tafe औचक आवै; 
जैसे वे, जिन सोख sa विद्या को पाई, 

चल फिर करत सहजतम भाति, सहित gau? 
AMA नहिं इष्ट सदा कबिता मैं, भाई, 

के कर्कषता सहृदय को न होहि टुखदाई, 
परमावश्यक धर्म, बरन, यद सुमति प्रकास, 

के रचना के शब्द अथप्रतिध्वनि से भासे: 
चहियत कोमल वरन पवन जह मन्द्‌ बहत बर, 
सरिता सरल चाल बरनन fea छन्द सरल तर; 
चे सैरव तरंग जहँ रोरित तट टकरावें, 

Gaz, उद्दत बरण, प्रबल प्रवाह लो आवें ; 

av रावन ले जान चहत इठि इरगिरि भारो, 
होहि nanfa fag yag शिथिजित चारो; 

चे ऐसो नहिं ag हनुमत धावन वनि धावत, 


(- २०३ ) 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


moe } 


= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoiri 777. Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(RS = 


maa सिन्धु निसंक, लंकगढ़ SS hy few, dene gfe अरावतः - आ जरावत. — 
देखो किमि भवभूतिक्षाव्यवेचित्र gaia, 
सब प्रकार के भावन को तरंग उपजावे ! 
जब प्रति पलट माहि दशरथ सुत नई रीति सो, 
Hag तेज सो तपत, Hay पुनि gaa प्रोति सो; 
qay नेन बिकराल क्रोध को ज्वालनि जागें, 
| Hag उसास उठें औ बहन ऑस ET लागें. 
सब देसन में निज प्रभाव नित प्रकृति बगारति, 
बिश्व विजयतनि को शब्ट्हि सो जय करि डारति; 
। शब्दमाधुरोशक्ति प्रबल मन मानत सब नर, 
जैसो हो भवभूति भयो तेसो पदमाकर 


अति सो बची; तथा त्यागी उनकी दूषित गति, 
जो A अत्यन्त न्यून, के सदा अधिक अति. 
छुद्र छिद्र खोजन सो afafe tag घिनाई 
प्रगटत ag गुमान geal, के मति लघुताई; 
वे मस्तिष्क, उदर ज्यो, निश्चय उत्तम नाहीं, 
सबदि अरोचक, पे कछुपचि न सकत, जिन माहीं 
पे प्रति ओपित उक्ति टेड न मोह उमाइन; 
विस्मित सूरख होत, बिबुध को काज सराइन: 
ˆ ज्यों कुहरे में लखे बस्तु गुरु टेति दिखाई, 
त्यों गीरबाभासप्रदशोल सदा शिथिलाई- 


किते बिटेस, देस कबि सो केत घिन माने; 7” 
केवल प्राचोननि, के आधुनिकनि भल जानें. 
या बिध सों, प्रति ब्यक्ति, धर्मलो,, कबिनिपुनाई, 
इक समाज मैं Ya, अपर सब नष्ट सदाई- E | 
ava नोच इहि सम्मति मू दि एक St ठा ठाव t 
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बरबस एक देस या रबि को प्रभा प्रकासन > | 
॥ न वुधन को दक्विन हो में महत वनाव 
पे maa उत्तर tag में बुडि पकाव; 

* जो गत gaa माहिं आदहि सो भयो उदे है, 
करत प्रकासित वर्तमान, भाविड WAR; 
aaf प्रति जुग safa ओ अवनति अवरेख 
aay दिव्य दिन लखें, कब अत धुमिल देख- 
ala कवितानवप्राचोनविचार न कोजे, 
चे असदर्छि निन्दा, औ सदहिँ सदा जस दीजै 


०, किते न अपनो निज बिवेचना nag उमा 
चै केवल निज नगर माहि प्रचलित मत ग्राह | 
ये तकिं afe लीक, तथा सिद्दान्त सुधार, 
भुसे निरथहिं az, न सोऊ आप निकारं | 
किते न रचना, पे रचता के नामहि जाच 
at लेखहिं नहिं, भलो ga बरु मनुषडि aia | 


जो सघमंड मन्दता सो धनिकनिपछलागो; | 


| 

० | ag सव नीच भांड में सो अति अधम अभागो, i 
) 
| 


~ 


बडनसभा को नियत विवेचक नितप्रतिवारी | 
f प्रभुद्ितलागि व्यथ बकवादहिँ ठोवन दारा 


अर कै eminence 


महादरिद्र वतावह्ि सो 2 गारसवया, 
जाको कोड भुक्दड़ कवि क॑ इम तुस रचवया ! 
| ~ देइ, वेर इक, कोड धनिकहिँ, पे तिहिं अपनावन 
wana प्रतिभा लगति, कान्तिमय रोति सुभावन ! 
ताके नाम पुनीत सासुद्दे दोष उडत सब, 
. svezia प्रति खंड पूरि वासनाबसितफव 


| ay बहकत गँवार अनुसरण किये, विन ae | 


जि न (sa ) 
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ay परिडित बहुधा सब जग सों होइ अनोखे. = 
qaa सर्वसाधारण सीं घिन यो, जो कह ay 
चलें सुपथ, ती जानि बूझि के चलें कुपथ यह; 
_ सूदे बिश्वासिनि त्यो तजहिं धर्मनवग्राही, 

नष्ट होहिं, बरु बुद्धि अधिक अति के हौँ बाही. 
fat प्रसंसत प्रात ताहि, fafa mfa बिनिन्दत, 
चे निरधारत संदा यथारथ निज अन्तिम मत. 

| उपबनिता लो ये सदेव कबिता सो बिहरत, 
छन सब बिध सनमानत, पुनि दूजे छन निदरत; 
जब इनके fada मस्तिष्क, कोट बिन पुर लो, 
प्रति दिन बूक, अबू बीच बदलत खपच्छ को : 
औ कारन बूभो तो कहें बुडि अधिकाई, 
ती अधिकेहे आजह ते कल वुद्धि सवाई. | 


पुरुषनि मूरख गर्ने, बनें हम इमि वुधिधारो, 

निश्चय त्यो गनिहें हमको सन्तान हमारो. 

गये इते भरि, या उत्साहो देस अनादो, E | 
एक वेर बहु satana बितंडाबादी; 4 
उन में सब सो अधिक वाक्य जाके मुख मंडित, | 


सोई मान्यो गयो सबनि ते gaat पंडितः 
धर्म, बेद, सबही विबाद के जोग थिराये, 
als में नहिं मति एतो के जाहिँ हराये- 
पे अब बसे शान्त द्वे शंखादिकमतवारे, 
faa अनुहारों घोंघन माहि समुन्द्र खारे: 
जब धर्मेहि धास्यो .बसननि ag रंगबिरंगी, 


A 


कहा अचंभो तो-जो wife बुद्धि बहु sat ? | 
बहुधा तजि तेहि,जो खाभाविक थी सुयोग्य afd, ' 
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प्रचलित मूरखताडीँ जानि परति तत्पर मति हि 
आ लेखक निविध लाभ जस को अनुमान 
जियत तबह् लो जो जब लो मूरख मनमान 


aa निज दल, a मतिवारन को सनमान | 
निजहि सदा परिमान मनुष्य जाति को जान 
आओ लुभाय के गुनं करत गुन को आदर तब 
औरन के मिस आत्मश्नाघादह्दी उचरत जब 
कबिताईतड़ होति राजनेतिक अनुगामिनि, 
श्री सामाजिक पच्छ बढ़ावत घिन निजधामिनि- 
गर्व, देप, सूरखता, तुलसी पें चढ़ि धावे, 
*...संध्वज, रसलंपट, जाचक, मेस बनाये: 
az सुमति थिर पे हासी औ खेल थिराये; 
safada योग्यता उभरति अन्त दबाय' 
पै जो वह पुनि आय इमं enag लहाव 
तो नव खलञ्रीसठसमू उठि खंडन धाव 
aq बर बालमोकि g जो अब सोस उठावे, 
ती कोउ दोषदृष्टि निय निज जोभ चलावे 
>. गुनहिँ द्वेष नित ताको are सरिसं पक्यावे 
वे छाया लो सार बसु को सत्य थिराव 
देषघिरे गुन राहग्रस्तदिनकर लो भाव 
नहिं निज बरु Qafe को कलमसता द्रसाव 
पहिलें जब यह रबि निज प्रखर किरण दरसाव, 
Grate भापपुंज जो याकी छटा छिपावे; 


अन्त माहि पै सो घन ह तेडिंपथडिं ami, 
_ प्रतिबिस्बित नव प्रभा करे द्युति दिव्य बढ़ावेः 


होइ अग्रसर करिवि में सदयुण उत्सा इ न, 
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a, को श्वाघा व्यथे, लगे जब जगत सराहन- 
वर्तमान कबिता हे, हाय, अल्प अति वय सैं, 
तासो, उचित जिवेबो तेहि, अनुकूल समय मैं: 

' अब न दिखाई देत काल वह सुभ सुखदाई, 

वषे सहस लो जियत इतो जब कबिकबिताई; 
अब जस को चिरकालस्थिति सब भाति बिलानो, 
कोड़ो तोनहि को बस होय सकत अभिमानो; 
नित भाषा में खोट लखति सन्तान हमारी, 
लहिहे सोइ गति देवह अन्त चन्द्‌ जो धारी. 
जैसें सुख लेखिनो जब कोउ डील बनावे, 

चतुर चितेरे को चियभाव दिव्य दरसावे, 

जासें इक नव सृष्टि जगति ताकी इच्छा पर, 
तथा प्रति तत्पर आधीन रहति ताके कर; 

जब परिपक्व रंग कोमल ह मेल मिलावे, 

उचित मन्दता, चटक, माधुरोजुत चुलि, पावैं, 
जब टुताप्रदकाल परम पूरणता पागे, 


at प्रति उग्राझति मैं जोव परन. जब लागी, z \ 
रंग बिसासी होत कला को तब अपकारो, | 
सनेसने मिटि जाति efe सब जगमगवारी- | 


'हतभागिनि कबिता स्त्रमदा बसुन लो भावे, 
प्रतिकारे afe ताहि द्वेष जो सो उपजावै. ; 
तरुनाइहि मैं नर असार कोरतिमद धारे, oa 
सो छनभंगुर झूपा दंभ पे वेग fant; . - i 
ज्यो कोउ सुन्दर सुमन बसन्तागम oo th 
जो प्रसुदित छौ खिले; खिलत पे gorfa पावै 
कहा वसु कबिता जानें eta wat चित ? - 
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निज पति की पल्लीं, पे जिहिँ safa भोगत नित; « 


x 


जब अति अधिक प्रसंसित तब अति यम अधिकाडे, 
Sat अधिक प्रदान होहि afaa खुजाड; 
| ० जाकी कीरति कष्टरच्य, अरु सहज नसोनो, 
अवसि खिजौनी किते, पे न सब aag PORAT; 
जब चातुरििँ अविद्यह्नि सो एतो दुख पावन, 


यह वह जासो आळे बचें बुरे भय धारें 

arg जाहि घिनाहिं, धूत नटि करि sit 
देइ न विद्या ह को तासों बर जगावन 

, होत पुरस्कृत इते शष्ट प्राचीन काल में, 

` तथा प्रसंसित सो, जो सुभ उद्योग चाल मैं: 
जदपि होत है देनापतिडि छत्रभ्रधिकारो, 
तदपि मिलत हो मुकुट, सेनिकहुँ, सोभाकारी- 
अब जै उच्च दिमाचलतुंगश्'ग पर आवें, 

निज यम कोऊ और के पात करन में लावे; 
करत आत्महित इत प्रति आतुर कबिदिँ खचारी, 
उत gga को खेल होति बुधि मगड़नवारोः 
चे नित अधम प्रसंसा करिवै में दुख मानें, 


| Safe लेखक तुच्छ तितोहो अनहित आनें- 
afe कुत्सित फल ओर, तथा fate नीच रीति सो, | 


eer 


नश्वर उद्यत होत कीर्ति की अतज प्रोति सो | 
अहह aad इमिः असुभ प्रतिष्ठा रषा न धारो, 
तथा बिवेचक बनि agua नाहि विसारो 
सुभस्वभावओऔसुमतिसिलाप निरंतर ठानो 

- चूकभरी नर-प्रझति, चसा देवो युन जानी 


चै जो उर उदार में गाद रहै कछु छाई, 
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 अधमाश्नोल wae नाहि छमा अधिकारी, 


शि त मा जन थरार; 4 ० 0. Sy तथा त्रामषेसेल न धिराई; कन - 
तो ता छोभहिं कोउ अति असह दोष पें डारी, 
या कुकाल में ताको नाहि अकाल बिचारी. 


उक्ति, जुक्ति जद्यपि faaafa लुभावनहारी; 
शिथिलपनो amaa fE fafa यो घिनसान्यो, 
मानो क्लोव कोऊ कुलटा के प्रेम समान्यो: 
सुख, सम्पति, औ चेनकलित सुटवास काल मैं, 
उपजो यह दुख घास, तथा बाढी उताल मैं: 
हुतो चोप date को जब चेनो रूप माहीं; 
जात इते बिरलय ही सभा, Ha रण नाहीं: 
पुन्सचलिनकर इते राजसासन के ताने, 


प्रहसन fafaa माछिँ राजकाजी अभाने; 

एतोये नहिं जब सुकबिन बरु पिनसिन पाई, 

आ नव राजकुमार करनलागे कबिताई: 

दरवारिनछत नाटक पर सुन्दरि हँसि लोटति, 

कोऊ नकल विन अभिनय aà रहो नहिं खोटतिः | . 
game सुशोल नाहि अपनो छबि छाजति, 
लगी इसन कन्या तापे जासो हो लाजति: 
बहुरि विदेसोन्पराज्याधिकारअमने की, 
दोन्ही gfe पंक sew बिधमंपने की; 
नेष्टारहित पुरोहित लगे समाज सुधारन, 
सुक्िप्रासिसुखसाध्यरीति की सीख प्रचारन; . 
देवखतंतप्रजा Se fe सत्व निरधारी, 
होहि,कदाचित जो जगदीसइ ग्रत्याचारीं: 
आजकी | उठायरखन निन्दा सुभ सोखे, 
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दुष्ट सराहे, करन Fa निज झाघी तीखे | » 
कबितस्ष्टिसंपाति भाति या चोपचढ़ाये 
सहितघमंड भान संडल;चढ़िबे को धाय; 

. ओ मुद्रालय कठिन लोह को छातिन वारे, 
असद्‌, अरोक भँडीवन के भारन सो हारे- 
इन राकसनि, कुतकिनि ले निज अस्त्र प्रचारी, 
उत साधी निज aa, तथा निज छोभ निकारी | 
तिन gafa à त्यागइ, जो खुचुरो निन्दारत, 
जो बरबस कबि को aa सो दोषी निर्धारत; 
दूषनमय दिखराय सबै दोषी जो देखे, 

°. जैसें पाण्ड्रोगवारो सब पीरोहि पैखे. 

लखौ जौचकनि उचित कहा आचार सिखेबो, 

न्यायक को आधो करतव बस ज्ञान RAAT: 
रसअनुभव, विद्या, विवेकही सब कळु नाही, 
जो भाषी डियखच्छ, सत्य दमक तेहिं माही: 
एतोहि नहिं, की, जग माने जो तुरू सुहानी, 

à तुमह औरन सो मेल मिलावन जानौ: 


oo डि —_ 


सोन रहो नित जब तुमको निज मति पें daa, 
Ht dea ले बात कही जद्यप दृढ़ नियः 
केते dis, हठो अडंबरी देखि परत हैं, 
जो जदि कड भूलें तो सोई टेक धरत हैं; 
मे तुम अपनो भूत चूक सानन्द सकारो, 
आ प्रति crate गत दिन को सोधक निरधारी- 
एतोही नहिं इष्ट, होहि समऋतिःसदःचारो 
सुघर झट सो भोंड़ो सत्य AH पी; 
wa सिखवह नरनि मनो/कुम नाचि सिख 


e 


गाळा 
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- ion C nai and eGango ————__ 
Digitized by Arya Samaj Foundation hennai and eGangotri ण्य 
| 
{ 


२४ ) 


यो अज्ञात पदार्थ लखावइ मनइ भुलायो- 
बिना सुसीख सत्य नाहिँन उचितादर पावै; 
केवल सोई ae बुद्धि पर प्रेम जगावे 
सम्मतिदान साहिँ RUY न सूमपन ठानी; 
क्ृपिनाइन मैं वुद्दि_पिनता,अधम प्रमानी. 
ag तोष हित निज कतेव्य कदापि न छोरी, 
होइ न इमि सुशील के सुख न्यायहि सो मोरो. 
aty नेकु भय नाहि बुधन के क्रुड करन को, 
होत सहिष्णु खभाव प्रशंसापाच नरन को: 


या अधिकार बिवेचक धारि सके जो नितप्रति, 
तो ad dea नहिं होय जगत को fea अति; 
लाल होत पे, लखइ, आात्मञ्चाची अति क्रोधी, 
जब काइ सो सुनत कडू कोड शब्द बिरोधो, 
घूरत अति विकराल किये नेननि भयकारी, 
ज्यों प्राचीन चित्र मैं कोड नृप अत्याचारी. 
ag प्रतिष्ठित के Sea सो अति भयधारो, 
जाको सत्व अटोक करन नित काव्य न कारो- 
ऐसे हैं प्रतिसाबिहीन कवि, जो मनभावत, 
ज्यो वे जे बिन पढ़े परीक्षा dy तरि आवत 
वादि भँडोवन पें छोड़ो सदबाद भयंकर 
आ JAU Sal समपंक बाचाली पर 
करत नाहि बिश्वास जगत जिन की झाचा पर ” 
जिनके कबिताइईत्यागनप्रन पर सो गुरुतर ; 
way इट अति wea रोकि निज ताइनि बानी 
| औ भइन को झोन टेन मिथ्या अभिमानी 
| गहिबो कलर री भलो वरु तिन पें सतरे वे सो 


e 
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| तब लो निन्टि सक को सकहि खच यद्द जब लो 
भनभनात ये सदा छंघदाद गति साज, 
लतियावइ जेतो azadi तेतहि गाजे. 

चूक उन्हे फिरसो दौड़न कें हेत उभार, 


ज्यों अँडियल टट्टू गिरिके पुनि चाल सँवारे, 

कैसे इनके भंड सकुचविनसादससाने, 

शब्द तथा मात्राखटपट मैं असुभिः वुठान, 

घावा करें कबिन पें भरे छोभ नसनस लो; 
तरछट लो भो दाबिकढ सस्तिष्ककुरस लो, 
अपनो ofa की शिथिलित अन्तिम बूंद निचोरत; 
at क्वोवन को सो करि क्रोध कूर तुक जोरत, 


a 


aa निपट निलञ्ञ gafa जग माहिं घनरे, 

चे तेसेहो मत्त, पतित जाचक बहुतरे 
ग्रम्यगधित गुट्टलमति, सूरखताजुत पंडित, 
विद्यापोटय़रपारभार सिर धरे अखंडित 

निज सुखही सो निज यवनहि नित fate gala 

ओ अपनी हो सुनत सदा लखिवे मं आव 

| + सव ग्रन्यनि वे पढ़ें, पढ़ें जो सो सब लस 

| तुलसोकत सो सुवा बहत्तरि लो सब दूस: 
डून लेखे चोर, मोल, बहु ग्रन्थ रचया 

| लिखो बिहारी लाल नाहि दोहा सतसेया 

f ` सनमुख उनकै कोड नव नाटकनाम SANT 


तो? रूट बोलें, “कबि याको है मित्र इमारो 2 = 
। एतहि नहिं बरु कहें, दोष यामे इम काढ 
: |` कब are की सुनि सुधरत पे कवि मदवाठ? 


Hag ठाम पवित्र रोक इनको कह नाहो 
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मरघट सों रक्षा न अधिक कोड तीरथ माही ;. | 
देवल ह में गये बाढि afn ये इतिडारे : 
सूरख धँसें निसंक सुमन जहँ डरि पगधारें. 
सुमति ससंक, सुशोल, सावधानी सौ बोले, 

-सदा सहज लखि परै, चढ़ाई लघु पर डोले; 
पै दुरमति घदराय बाढ बकबक की छोरे, 
आ KIS ठठके न औ न HIS मुख मोरे, 
aa थमति न नेकु, भरी अतिसय उमाह सो, 
चलति छोड़ि मर्याद प्रबल रोरित प्रबा सो. 


कही मिलत पै ऐसो सज्जन सुमति प्रदानी, 

सोख टेन में सुदित, ज्ञान को नहिं अभिमानी ? 

विकृत न राग, इष सो, अंधो GEE नाहो” 

पिलहि सो न सढील पच्छ धारे उर माही 

पंडित तऊ सुशोल, सुशील तऊ कपटारी 

निडर नस्ता सहित, दयाजुत हृ़ब्रतधारी 

सके दिखाय मित्र को जो तेहिदोष ada ge 

sit Geo aay कै गुन की भाषि प्रसंसै? 

| धारे रसअनुभव यथाथ, पे नहिं इकअंगी 

1 ग्रन्यनि को औ मनुष प्रकृति को ज्ञान सुढंगी 
अति उदार आलाप; wea अभिमान बिहीनो 
आ मन सहित प्रमाण प्रसंसा रुचि सो भोनो? 


पहिले ऐसे रहे बिबेचक: ऐसे सुचिमन 
आयवत सें भये सुभग जुग मैं कति पय जन. 
भरत सहामुनि अचल ध्यानमन्द्र धरि लोन्यो 
पारावार अपार मनन को मन्यन ee | 
काव्यकलासाहित्यनियमबररतन निकारे 
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देस, प्रदेसनि मा्िँ, कृपा उर आनि, वगारे. 
कबि जो चिरकालीन निरंकुश, आ मन माने, 
नित स्वतंत्रता अमघड़ की सचि औ मद साने, 
माने वे बर नियम, बात यह उर निरधारी, 


बस कोन्ही निज nafa सुमति सासन अधिकारी. 
गो जयदेव aa स्वाच्छन्द ललित सो भावे, 
ञी क्रम बिनह पाठक कों मतिपाट पढ़वै, 
डर उपजावे, मिचन लो, सुभ सरल प्रोतिसों, 
अति सुन्दर, सद भाव भव्य, अति सहज रोतिसो- 
सो जो यष्ट काव्य में ज्यो, विवेकह मे त्यो, 

`. aft सकत्यो खंडनइ उदंड, उदंड लिख्यो ज्यों, 
San तदपि सशान्ति, जदपि गायो उमाइरत, 
सोड सिखवत तेहि वाक्य, काब्य जो fea anaa: 
आज काल के जाचक पे उलटो गति घारे, 
जातै” भरि औधत्य, लेख पै शिथिल a. 


_ लखइ सुकुन्ट्टास BHAA भणित परकासत, 
प्रति पंक्तिन सों नये नये लावन्य निकासत- 


Be Ne 
कालिदास में शक्ति, चातुरी दोउ छबि छाव, 
विइञ्ञन पांडित्य, सुसभ्य सहजता भाव 


अति गँभीर wea मदान ग्रन्थ में शोभित, 
परम युक्ततम नियम $र क्रम guzan सिञ्चित 
> «ज्यों उपकारी अस्व जात अस्वालय धारे, 
सन्न क्रम सों जतबड, सुघरता सहित सम्हारे, 
पे न टगनसुख हैत, वरन कर के बाइन fea, 
नित प्रयोग के योग, तथा इच्छति उपस्थित, 
उद्धत पंडित राजहिं कियो कला सब संडित, 
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fas विवेचकहिँ दई दिव्य कविगिरा उमंडित: E 
उत्तेजित जांचक जो निज करतब मैं उद्यत, 
a oe 

€ तातो सम्मति दे, पे नित-रहत न्याय रत, 

उदाहरण निज जाको जाके नियम हढावे. 

at आपुहि सो अति महान जेहिँ fafa दरसावे. 
आचक परम्परा यो सुभ अधिकार जमायो, 
दलि खाच्छन्ट्हिँ उपकारी नियमनि बगरायो. 
विद्या, तथा राज, उन्नति इक संगहि पाई; 

औँ tat अधिकारहि संग कला कुशलाई; 

एकहि रिपु सो अन्त gga की अलहन आई, 
भारत औ विद्या एकहि जुग अवनति पाई. 
अत्याचार संग सिर दुविश्वास उठायो, | 

वह तन को ज्यों, त्यो यह मन को दास बनायो; 
बहुत जात मान्यो हो, औ जान्यो अति थोरो, 
औ ठिल्लड़पन गन्धो जात उत्तमता बोरो; 

या विध दूजी प्रलय agh विद्या पर आई, 
तुर्कारंमित बिपति, समासि दिजन सो पाई. 
पै नागेस भट्ट अति माननीय बर पंडित, 

| विइज्जन मंडलिहिं करन गौरव सो” मंडित, 

ु तेहि अवनतिरतकालप्रवाह प्रबन्त ठइरायो, 

रंगभूमि सो सषा विडंबिन को” बहरायो. 

बिइलेस गोखामी के सुभ समय, निवारति 

सारद निद्रा, त्यक्त बीन, पुस्तक पुनि धारति; 

भारत की प्रतिभा प्राचीन बहुरि तहँ छाई, 

भा धूरि, तथा ताको बर ग्रीव उठाई. 

गई शिल्प, औ तेहि अनुरूप कला उद्धारो; 

क ! पाइन आकृति लई भये गिरि जीवनधारों: 
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agar सरसों salt गंजि प्रति मन्दिर भावो; 
तानसेन गायो औ प्रभुयश सूर सुनायो, 
अमर सूर जाके सुन्दर उदार उर मादो; 
काव्यतथासाहित्यकला उपजी इकठाही : 
केवल ब्रजहिं न स्रेष्टनामतुव गौरव देहे, 
बरु भारतसत्तान सबै faa तवगुन गेहे. 
naa भाषन माहि चलन बानी पुनि पाई, 
गई फेलि VE ओर अथोर कला कुशलाई; 
ब्रजभाषा में लागो होन सुखद कविताई, 
aga दिनन लो रहो निरंकुशता, पर छाई. 
"बना संसक्त aaga नाहिन कछु जान्यो, 
an यथेष्ट पढ़िबो ताको हो अति यम सान्यो; 
भाषा सो घिन मानत इते संसक्षतवारै, 
“्राषा जाहो साहो, JAA न हे मतवारे; 
औ उदंड भाषाकवि काव्य करत HARTA, 
gaa gaa नहिं संसक्ततिन के नियम पुराने 
घे ऐसे ay भये मंडली बुधिवारी मे, 
न्यून गर्वे में जो चौ बढ़े जानकारी मै, 
जो साहसकरि मै प्राचीन सत्व के बादी, 
सौ थिर थापे काव्यकलासिद्दान्त अनादी. 
जाको है यह वाक्य, महा कवि Tat सो हो, 
“उक्ति विशेषो कब्बो, भाषा जाहो साहो” 
एसो केशव ज्यों पण्डित त्योंही सुशील बर 
जेखो Te कुलोन उदार चरित तैसो घर; 
सुभग संसक्ततबरसाहित्यज्ञान जैहि माही , 
प्रति कबि को शुनमान, 7a अपने को नाहीं. 
tat safe भयो इरिचन्द मित्र कविता को, 


° 
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sagà उचित पन्थ agfa, निन्दा को- Er 
चमाशोल चूकन पे, औ तत्पर गुणग्राही, 

. अतिशय निमेलबुदि, तथा हियशुद्ध सदाही: x 

पे अब ad भये हाय इमि सत्यानासो, 

कबि A जांचक रसअनुभव सों दोऊ उदासी; 

शब्द, अथ को ज्ञान न कछु राखत उर माछो, 
शक्ति, निएुनता ओ अभ्यास लेस नाहो. 

बिन प्रतिभा के लिखत तथा जाचत विवेक बिन, 

अहंकार सो भरे फिरत फूले नित निसिदिन, 

जोरि बटोरि कोड साहित्य ग्रन्थ निमाने, 

अर्थे शन्य कहुँ कहूँ विरोधी लक्षण ठाने; 

जानत इ afe कहा भअतिव्यासि, अव्यासि, असंभव; 

बनि aga साहित्यकार आचार्य स्वयंभव- 

जात खड़ी बोलो पें कोड भयो दिवानो, 

कोड तुकान्तबिनपद्य लिखन मैं हे अरुकानो; 

अनुप्रासप्रतिबंध कठिन जिनके उर माहीं, Te 

त्यागि पद्यप्रतिबंधड लिखत गद्य क्यों नाहीं? 

अनुप्रास कबह न सुकबि की शक्ति घटावैं, 

बरु सच Yat तो नव सूक fea उपजावैं. 

ब्रजभाषा औ अनुप्रास जिन लेखे फी के, 
क Hate विधना सो ते अवन मानुषी नोक. 
इम इन लोगन हित सारद सो चहत बिनय करि,” ” | 


, * पोप साहेब के यन्य का अनुवाद यहीं तक है | इसके अगे अनुवादेकता i | 
आजकल के भाषाकबियों और समालोचकों का कुछ बिवरण waa रीति पर बि 
है इस बात पर भौ ध्यान रहे कि इस | में नाम maaa लॉंग 
योरोपीय नामों कै खान पर रख दिये गये हैं ॥ है ० 
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काइ विध इनके हिय की दमति दीजे दरि; 
जासो ये साचे Wiens सो सुख पावे; 

आओ es करि नित औरन हूं को नहिं वहकावें; 
wife बइरि सद कबि ओ काव्य कला सुखदाई, 
रहें सदा भारत में उन्नति की अ्रधिकाई' 


द््ति 
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पोप कबि की संक्षिप्त जीविनी । 


(ag पद्यमय लेख wm के सुप्रसिद्ध कबि पोप साहे 
के “ एसे आन क्रिटिसिजुम” का अनुबाद है, अतएव, छह 
महाशय का कुछ जोवन चरित्र भो इसके साथ पाठकों क्षो 

| सेवा में उपस्थित करना उचित समभ कर, बोटन साहेब की 
डिक्शनरो में लिखो gi उनको संक्षिप्त जोविनो का sa 
| प्रकाशित किया जाता = ) | 

अलेकज्याण्डर पोप इंगलिस्थान के एक सुप्रसिड कवि पु. 
जिनके पिता स्ट्राण्ड में asgat करते थे । अपने साता पिता 
A रोमनक्याथालिकमतावलंवी होने के कारण वच आठ वष की. 
अवस्था में एक व्यावनेर नामक पादरी के आधीन कर दिये गए 
जिसने उनको afa तथा ग्रोक भाषाओं को उपक्रमणिवा. 
को सिक्ता दो । उस समय वह आगिल्वोक्कत होमर के अनुवाद 
को देख कर ऐसे उस पुस्तक पर रोके कि वह उनका ae 
प्यारा ग्रन्थ हो गया, और दश वष की अवस्था में जब कि वह. 
पाठशाला में ued थे, उन्‍होंने होमर के ग्रन्थ के कडू एक 
विषयों का एक नाटक वना डाला, जिसको उञ्चवग के छात्रों 
ने खेला ओर जिसके अभिनय में मारूर का मालो AAN 
बना | बारह वषं की अवस्था में वह अपने माता पिता फे साथ | 
-बिनफील्ड को चले गए ( जो कि विंडसर फारेर में है) जहां | 
उनके पिता ने एक भूमि मोल लो थी । इस स्थान पर उन्हो १ 
कबि = का बिचार किया, और अपना““ओड आन als | 
च्यूड? (एकान्तबास बिबरण काव्य ) लिखा, जो कि उनकी |. 
काव्यशक्ति के प्रथम फल के रूप खे विद्यमान हे । इसी खात |. 
पर उन को पहिले पडल sar, स्पेन्सर तथा ड्राइडन के qa | 
से परिचय हुआ, परन्तु डाइडेन को रचना पढ़ने पर Se" 
| aha” सभो क परित्याग कर दिया ax उसको अपने कार्य 
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। का परिमाण मान कर अध्ययन किया | धोलबकाव ठ 
साझ | अवस्था मैं उन्होने अपने ane’ ( ग्राम्यजोवन विवरण 
काव्य) लिखे, जिसके uaa, mad, “ए से आन क्रिटिसिजम ? 
1 को. Rua आफ दि ara, तथा fisar WZ? प्रकाशित हए। 


बढी एमे आन क्रिटिसिजम' ( जिसका कि यह लेख अनुबाद हैं) | 
इल्ला. कर्ता को अवस्था युवा होने पर भो, अंगरेजो भाषा में एक | 

, | ग्रेष्रतम कविता हे, और गंभोरतम नियमो से पूरित है, परन्तु | 
बर रेप आफ दि लाक में उनको काव्यशक्ति का चमत्कार कुछ और | 
| हँ भो अधिक प्रकाशित इत्रा। उस कविता की मूल घटना, fada | 
ta फमर के केश को एक लट कै लाडपिटर के द्वारा काटे जाने से | 


y WH Bi थी । सन १७१३ ई० के आस पास (जब कि वद 
य गए | अपने पच्चोसवें वर्ष को अवस्था में थे, ) उन्हो ने इलियड के 
गणिका नुबाद करने को इच्छा का विज्ञापन दिया, जिस पर उनका 
नुबाद | उत्साह ऐसा परिवर्धित किया गया कि ट्रिकनहाम में वह एक 
gd | | घर क्रयकर सके, जहां वह सन्‌ १७१५ में अपने माता पिता 
क वह | के साथ जा बसे । इलियड के समाप्त होने पर oat ने ओडसी” 
$a || का अनुबाद करना उठाया, जिसमें फिर उन को !भ्रति उदार 
ara बेहरो ग्राप्त हुई । उस ग्रन्य में उन को qa और फिनटन को 
ज्याक विद्दता और योग्यता से निस्सन्द ह सारगर्भित सहायता प्राप्त 
| साथ | इई । सन्‌ १७२१, में पोप ने शेक्मपियर की रचनावलो की एक 
agi || पनराहत्ति प्रकाशित ati उस यश ने, जो क्रि उनको अपनी 
हों नै | रचना को कृतकार्यता तथा योग्यता द्वारा प्राप्त इआ था, छुद्र 
ay | येणी के लेखकों में उनके अनेक विट्रोही खड़े कर दिये, जिनके 
नो | दोरा उनको बहुधा अनेक देषजनित आक्रमण सहन करने 


उनकी 
याग पड़ । उनका स्वभाव ऐसा अधिक उत्तेजनान्वित तथा एसः न्यन 
a | निजाधोन था, कि gad उनको sá wast पर ध्यान न देने 


t को क्षमता न प्राप्त होने दो, और सन्‌ १७२८ में उन्होंने अपने 
> ` | चाम को 'डांशियड” नाम को बोररसाभासमय काव्य रचना 
कट... eee eee 
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द्वारा प्रकाशित किया, जिसमें कि उन्होंने जितना उचित या 
उस से अधिक बैर निकाला, और इससे. भी बुरा कार्य यह 
किया कि उसमें उन्होंने कई एक सुयोग्य तथा niaaa 
व्यक्तियों को उपहास का लक्ष्य बनाया, जिन्होंने उनका कोई 
अपराध नहीं किया था | सन्‌ १७३३, में उन्होंने लाडे बोलिंग 
ब्रोक कै अनुराघ से, अपनो लखनो को एक नोति तथा दर्शन 
शास्त्र सम्बन्यी विषय में लगाया जिसका परिणामफल, Å 
आन सैन, ( मनुष्य को आलोचना ) प्राप्त FAT, जो कि एक 
aiana सम्बन्धी काव्य रचना है, और राजनीतिप् 
अनुरोधकर्ता के प्रनि कही गई है। उस रचना पर कुछ विग 
कहना व्यर्थ हैं, क्योंकि उसके सुख्य सिद्धान्तों के विषय में चाहे 
जो कहा जाय, पर उस में सुन्दर कल्पनाए' तथा सारगमित 
सोभाए' निस्सन्ट ह सुसंञ्जित हैं । उन्होंने फिर कुछ ताइना 
कारी कबिता लिखी, जिनमें कई एक उच्चपद के afai 
पर आक्रमण किया । पोप अपनी रचनावली की एक पूणमाला 
| प्रकाशित करने में लगी इए थे कि श्वासरोग उनको संसार रै 
उठा लेगया। देहिक आकार में पोप लघु तथा वक्र थे, तथापि 
उनके सुख पर, उस समय को छोड़ BT जब कि वह पन 
कुल के रोग-शीस पीड़ा से व्यथित रहते थे; बहुत क्रान्ति और | 
सुघरता कलंकती थो । उनको मित्रताए' fas से भरी इई थीं, 
और उनके खभाव में अहंकार का भाग न्युन न था, जिस 
` अभिमान तथा mafea पर और सब वासनां को व 
तत्परतापूर्वक न्यवक्वावर कर देते थे । पोप की रचनाओं | 
सब से उत्तम छापे वारबर्टन द्वारा प्रकाशित नी aa, त्र 
— ANC रास्को दारा प्रकाशित mafaa हैं । aa की सब | 
से उत्तम और अन्तिम जीविनी, जे. डबल्यू- क्रूकर, तथा मि 
पिटर कनिंगहम के अधिकार में प्रकाशिते हुई हे । a si 
में सन्‌ १६८८ ई: में उत्पन्न इए थे और सन्‌ १७४४ FA 
i जगन्नाथदांस ( रत्नाकर ) 
CRRI) 
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l शास्त्र में लिखा है कि “ गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति ” अर्थात्‌ 
एक| कवि की कसीटी गद्यक्षो है । क्योंकि कविता में तो एक अंश के 
तिप | सुन्ट्र होने से भी सारा कवित्त श्रच्छा लगने लगता है पर गद्य 
| ag बात नहीं है । गद्य तो सर्वाङक सुन्दर डो तभी अच्छा होता है 
sat एक अंश भी गड़बड़ हो तो गद्य अपने लेखक को बुद्दि का 
डन | परिचय दे देता है । फिर पद्य'में तो छन्द के कारण खच्छन्द शब्दों 
faat| | का विन्यास नहीं छो सकता क्योंकि उतनेही लघु गुरु के नियम से 
माता | कसे हुए शब्द चियें पर यह वात गद्य में नहीं है । गद्य में यदि 
यथोचित शब्द का प्रयोग न किया जाय तो aE कइने को जग 
नहीं रहती कि क्या करें छन्द के परवश हैं । भीर गदा का छन्द 
छोटा हो तो अपनी कल्पना का आकार भी कूट पीट के छोटा ही 
॥करना पड़ता है और आंख के आगे विशेष उक्ति रहते भी थोड़े ही 
में विषय समाप्त करना पड़ता है, यह अण्डस गद्य में नहीं है, 
गद्य में तो जितनी बात हृदय में आवे उसे बिना तोडे मरोड़े यथा- 
| स्थित प्रकाशित कर सकते हें । इसलिये गद्य में यदि किसी से सुन्द- 
| रत gee किसो विषय का प्रतिपादन न बने तो वह यह भी नहीं 
कह सकता कि क्या करें छन्दद्दी पूरा हो गया ! ! ओर प्रायः पदा 
में पदान्त के अनुप्रास ( काफिया रदीफ ) का बडा बखेडा रहता 
है; जिसके कारण कभी अप्रकृृत शब्द का भी प्रयोग करके अपने 
= | खभाव सुन्दर अभिप्राय में धक्का लगाना पड़ता है, भौर कभी र 


~? 
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भाष्य में कुळ विक्वति करके कितने हो नये शब्द बनाने 
जिनसे तत्क्षण भो प्रसाद गुण नष्ट हो जाता है और भविषक 
के लिये अपभ्र॑श शब्दों की नेंव पड़ती है । गद्य में यह बखेडा 
नहीं है nanai यह भी नहों कह सकता कि पदान्त क्षे ३ 
रण हमारी कविता में माधुर्य घट गया । यहां तो कुछ भी मधुर 
को घटी हो तो अपनी हो अज्ञता माननी पड़ेगी । FF Fy 
हारनेवाले अपनी भूल भी पासे के माथे मढ़ देते हैं पर शतरक्षवा 
को तो;अपनी भूल मानने छोड़ गति नहीं । वेसेही पद्यकर्ता ग्रां 
अपाटव पर भी बहुत बात बना सकते हैं परन्तु गद्यकर्त्ता को गा 
नहीं । गद्य में दर्पेण की भांति कवि की पूरी पूरी शक्ति प्रतिक 
लित होतो है | इनो कारणों से “गद्यंकवीनांनिकषं वदन्ति” या 
पुरानो कहावत चली आती है॥ 

भारतवष मैं क्या जाने किस कारण से गद्य काव्यां की गौ 
ऊनता हे । यहां के पुस्तकालय के अवलोकन से विदित होता i 
कि जिन दिनों सूत्र भाष्यो की धूम थी उन दिनों गद्य लेखक 
अत्यन्त ही प्रचार था पर वह गद्य दार्शनिकलपेट का था , 
काव्य के सोन्द्य्ये का नहीं । और auan, गदाधर wae 
जगदीश भट्टाचार्य के अनन्तर उस दार्शनिक लेख का भी वह 
दार क्रम जाता रहा किन्तु अब तो सभी प्रकार के लेखीं में न्य 
शाख का पलोथन लगने लगा । यहां तक कि काशोस्थ : 
णीय पण्डित काशीनाथशास्त्रो के समय से व्याकरण भी पूरा £ 
न्याय्रशास्त्रही हो गया । यह बात भी दार्शनिक हुई । यदि बा 
को रङ्गभूमि में पहंचिये तो वहां तो केवल पद्यो ही का 
पाइगा गद्य काव्यो का नेपथ्य में मिलना भी कठिन हे ॥ 
हि. ` संवत्‌ की आठवीं शताब्दी में सुबन्ध कवि ने “वासवंदती | 
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आ 


नामक एक गद्य काव्य लिखा । इसमें शब्दों का तो वस्तुतः,त्रपरूव 
चमत्कार है, पद पद पर झेप श्रीर पद पद पर यमक हैं । परन्तु 


ant इन दिनों कोई भी ऐसा गद्य काव्य कहीं बाही नहीं इस- 
लिये वासवदत्ता की WTS कीति घर घर फेल गई भ्र यह बात 
प्रसिद्ध हो गई कि “ कवीनामगलदर्पोनूनं वासवदत्तया ”॥ इसी स- 
मय “ हृहतल्कथा ” नामक एक और भी कहानियों का ग्रन्य था । 
|| अना प्रसिद्ध हे कि “ भूतभाषामयी प्राइरङ्ताख्यां हहल्कथाम्‌ ” । 
भद्दारह रिचन्द का भी कोई ग्रन्य था अब वह अप्राप्य है उसकी चर्चाबा- 
सके की है कि“ भट्टार इरिचन्द्रस्य काव्यबन्धोळृपायते ” gag 
aqataw अधिक पदलालित्यदाला और कुछ कल्पना के कौशल 
| वाला वाण ने हर्षचरित बनाया | और उससे भो उत्तम उनी वाण 
गै ने कादस्वरी बनाई | इस कादम्बरी का पूर्वां वाण का वनायाहे 
और उतने ही पर उनका देहान्त हो गया तब शेष भाग उनके 
पुच ने बनाया ॥ 

धन्य इनका उदारद्धदय कि ऐसी तो कविता कि पिता के ग्रन्य 
| ॥.से एक मेल मिला दिया और ऐसी पिढभक्षि की अपना नाम ठक 
‘ga में न लिखा केवल वाणतनय नाम से हो परिचय दिया ॥ 
| बाण की कविता में पदमाधुर्य तो अत्यन्त है, qua भो AG 
लनीय तथा seq है, अर्थ गौरव भी प्रशस्य है परन्तु कथा में कहीं 
कहो-कल्पना की चटि सी कलकतो हैं और अनेक विषय भाः 
| भाविक, हैं तथा सधा a कहीं अधिक लम्बा चौड़ा उसका आटाप 
| हे। इस कारण पद श्रौर अलङ्कार के लोभ से तो जिस शठ को पः 
| RA वडी आनन्द मिलता है परन्तु उस कथा* का आनन्द a 
k हो तो एक पृष्ट बांचते बांचते जी घबडा जाता है । क्योंकि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


t Digitized by Arya Samaj Foundation Ghennai and eGangot! 1 


8 गद्यकाव्यमामासा | Eo 


ugeret वाक्य ( श्रासीद्राजा शूट्रको नाम ) विशेषणों की ६ 
के कारण कई. पृष्ट में समाप्त FAT ॥ मु 
दण्डो के दशकुमार में यह अभाव नहीं है। परन्तु उनके ग, |. 
में अथ भर कथा कल्पना की अति है । उनने शब्दों Aafa a 
इतनी कथा रख दी है कि उनका मनस्थ रखना भो कठिन है। a 
इन ग्रम्थों को यथाथ समालोचना तो कालान्तरमें की जागतो 
परन्तु यहां हमने इतिहास मात्र दिखला दिया है कि dais 
पद्यो की तो ऐसी उन्नति हई कि कोष वैद्यक ज्योतिष तक ay 
बद्ध होगये परन्तु गद्य सुबन्धु बाण दण्डो के कारण कुछ उमड़ा ऐग्रन्य 
भो भागे को विकसित न होने पाया पुस्तकालय के एक MAT 
एक बण्डल से आगे न बढ़ा ॥ 
इन दिनों यरोप देश के नानाविध उपन्यासों के इस देश में; 
चार होने के कारण एतई शनिवासियों की भी छिपी इई गद्य हेरी 7 
प्रतिभा फिर चमकने लगी है और दिन दिन भाषा में गद्य कार्य 
का अधिकाधिक प्रचार होताही जाता है । बङ्गभाषा के aM 
करनेवाले महामहोदय बङ्किमचन्द्र बन्द्योपाध्याय ने कपालकुणता, 
सीताराम आनन्दमठ आदि ऐपे मधुर गद्यकाव्य लिखे fa ji 
नके देखने से भारतीय आय के हृदय को सारवत्ता का परिचर 
होने लगा | केवल वङ्गभाषा में नहीं साधहो गुजराती, मरा ता 
आदि भाषाग्रोंमे भी गद्य काव्यो नेजन्मग्रहण करना आरम्भ किया 
और पीछे हिन्दी भाषा में भी अनेक गद्यकाव्य चमचमाने लगी í १ 
इस समय मुख्य विचारने की बात यही है कि गद्यक्राथ शै vi 
लच्य TA तो चारो ओर से दिन दिन उमड़ते हैं परन्तु उनके : 
चण श्री भेद क्या है॥ — T 
भाषा के ग्रन्यों में तो प्रेमसागर, PMNS FS manne Ui शुवावतरी ति 
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गी छु आादिकितिपय ग्रन्थ छोड़ और ग्रन्यही अरव थोड़े दिनों से निकलने 
लगे हैं | संबादपत्रों ने यह उपकार किया है । इन दिनों के भी 
के प्रनानाविध कवि सभाओं के wat को समस्यापूर्ति छोड़ गद्य अच्छा. 
aaa नहीं लगता अथवा यों कडिये कि कवित्त और ada छोड़ 
Tel ae छन्दों में भो कविता करना SAA MAAA समझ रक्खा = 
जाणतो भाषा साहित्य में इसके स्थिर लक्षण We भेद को आशा रखना 
तद्यथ है ॥ 
क गोश अपनो ओर से लक्षण और भेद बनाने के पूर्व.एक बार संस्कृत 
पडा |ग्रन्यो ने गद्य काव्य के विषय में क्या लिखा है इसकी परीचा अ- 
ATTAT? ॥ 
aa दिनों समस्त वङ्गाल तथा पश्चिमोत्तर देश में ait कि- 
faq पञ्जाव, राजपुताना, सिन्धु, मालवा, मध्यप्रदेश, उत्कलदेश, 
तथा गुजरात में प्राय: गद्यकाव्य ( Novel) को उपन्यास कहते 
arte । परन्तु यदि पहले यददो eo कि ae उपन्यास सञज्ञा प्राचीन 
नहाय मे कहीं है कि नहीं तो बडा बखेडा निकल पड़ता है श्रौर 
con जिस भ्रथ,मँ आज कल यह शब्द बोला जाता है उस श्रर्थ में इसका 
ग प्राचीन ग्रन्यों में नहीं हो मिलता ॥ 


q में? 
द्य ae 


f 
fa इः / 


परि भ्रमरसिंह ने तो जगन्मान्य अमरकोष में उपन्धासस्तु वाङ्सुखम्‌ 
मराठी ना लिखा है | अर्थात्‌ किसी बात का उपक्र मकरनाहो उप- 

i किया... कहलाता हे । इससे उपन्यास काव्य नहीं सिद्ध होता ॥ 

aa nara योविश्‍वनाथ कविराज ने अपने साहित्य दपण में 


भाग्य की रूपए के aise विर तय के समय कहा है कि भाणिका में सात अङ्ग चः- 


a 
uf | * सुना है कि इनको शाही दरबार से ग्रालोज्पह्ट खिताब मिला 
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fed उनी agi में एक अङ्ग का नाम उपन्यास भो कहा है। i = 
साहित्यदर्पण ६ परिच्छेद ॥ , | 
८ भ्ाणिकाशदणनेपथ्यामुखनिवहणान्त्रिता । काशिकीभाहं गद 
वात्तयुक्तकागातीनामता ॥ उदाचनायकामन्दपुरुषात्राः “ ६ 
प्तकम | उपन्यासोऽथावन्यासावत्राधःसा' व्वसन्तथा ॥ म चणे 
पणानवात्तशचसहराइातसप्तम+ | उपन्यासः प्रसगन भवता अः 
स्वकातेनम्‌ ॥ निवदवाक्यब्युत्पात्तावन्यासशतिसस्पृत । भाह गद्य 
| नाशोबिबोधः स्पान्मिथ्याख्यातंतुसाव्वसम्‌ ॥ सोपालम्भक आः 
| कोपपाडयहसमपगस्‌। निदशनस्योपन्यासोनिवृत्तिरितिकथ्यौ स्या 
संहारइतिचप्राहुयेत्स्यात्‌कायेसमापनम्‌ ” ॥ ~ र्कः 
यहां इनने इतनाही कहा कि किसी;प्रसङ्ग से किसी कार्थ! आ. 
कीर्तन प्रथम अङ्ग में होना चाहिये Ae इसकी उपन्यास संत्रा रवी 
वस्ततः तो यहां ग्र्यकार दृश्य काव्य का निरूपण कर रहे हैं i 
उसके एक अङ्ग को उपन्यास कहते हैं । यहां सव्य र तिं 
भी गदाखव्य की तो कोई चर्चा हो नहीं है। इतने ही We 


कह उठे कि यहो उपन्यास (Novel) का निरूपण मिल J 
तो यह केबल बाल लोला समझी जायगी । k 


और भो यदि कहीं उपन्यास पद मिलता हे तो गदा काय| पच 
प्रकरण में नहीं मिलता | परन्तु इनदिनों लाखों पुरुषों के (सम 
किसी कारण से उपन्यास पद गदाकाव्य में रूढ हो गया है 
लिये उनके संकेत ग्रह को तोड उनके सतत WAR ठू कै! 
योग को इटा कोई दूसरा शब्द कहवाना यह भी व्यर्थ ही १ 
wi विदित होता है । इस कारण भलेहो प्राचीन समय " 
॥ पद गद्यकाव्य वाचक न मिले तो भी अब यह शब्द र 
हो गया है इसलिये शब्द छोड़ के उपन्यास पद का अर्थ __, 
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i \ मान के उसके लक्षण और मैदों हों का विचार किया जाता हैन। 
तहां पहले प्राचीनो कै हो यत्नको परीक्षा को जाती हे॥ 
पार गद्यकाव्य के विषय में महापात्र विश्‍वनाथ ने तो यों कहा है, 
रांश “ वत्तबन्धोक्तितं गद्य मुक्तक वृत्तगन्धि च । भवेदुत्कलिकाप्रायं 
| स चणकश्चचतुवधम्‌ ll आद्य समास राहत वृत्तमागयुत परम्‌ | । 
बेल्ला अन्यडीघेसमासाढय तूयचान्पसमासकस्‌ ॥ कथायासरसवस्तु 
भारि ग्येरवांवानाभतम्‌ | क्काचद्त्रभवदाय्या काचद्वाक्त्रापवक्त्रक ॥ | 
"भक आदोप्रेनेमस्कारः खलादेवृत्तकीत्तनम्‌ | आख्यायिकाकथावत्‌ | 
णे. स्यात्‌ RARAS ॥ अस्यामन्यकवीनां च वृत्तं गद्य 
A RAAT | कथाशाना व्यवच्छेद आखास इात बध्यत ॥ 
कायः आयांवक्रापवक्राणा छन्दसायन कनाचतू । अन्यापदशना- | 
तंत्र खासमुखे भाव्यर्थसूचनम्‌ ॥” इत्यादि ॥ 
l 


8) इस लेख का भावार्थ यह है कि,-- 
र ति जिसमे पद्य न बांधे जांय वह गद्य कहलाता है । 
प्रई वचार प्रकार का है १ सुक्क, २ धत्तगन्धि, २ उत्कलिका 
[ल "प्राय, ४ चूणेक ॥ नि 
l चारो के लक्षण क्रमशः ये हैं प्रथम -समासरहित, दितीय- 
काय पद्य भाग सहित, sata, -दीघ समासयुत, और चतुध-अब्प- | ~. 
के ४ समास ॥ | 
है! इसके आगे गद्यकाव्य का लक्षण छेड़ा है। उसकी आलोचना 
के पहले गद्यलक्षण की ही परीक्षा करनी उचित है॥ 
Aa Waray का अवश्यही यह तात्पर्यं है कि जिस प्रवल में 
यम पूण पद्य न हो उसे गद्य कहते हैं। क्योंकि पद्य का भाग भो नहो 
र एस ऐसा साने तब तो वच्यमाण हत्तगखि नामक गद्य में अव्याप्ति होगी 
भो विचारने की बात है कि रचयिता ने पूरे पदा -के ता- 


जून 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—— तत | 


स्पर् से न बांधा हो सो गद्य ऐसा ae तब ती “मानिषाद प्र 


= 


. किक 


——— est nr ता aa 
igitized by Arya Samaj Foundation Ghennai and eGangotri — 
८ गद्यका व्यमी सासा | 


जि 
AANA: शाश्वती; समा: । वत्क्रीज्च मिथुनादेकमवधीः कामक E 


पद्य है तथापि पद्य तात्पर्य से नहीं बांधा गया है 
कडइलाने लगेगा ॥ 


सभी गद्य खो मधु आदि छन्दों से भरे रहते हैं इस कारण 
अति प्रसङ्ग दुर्निवार होगा । इसलिये कदाचित्‌ यही कहना! 
कि जिसके सुनने से agzat को पुर्ण पद्यवत्ता का अनुभव 
ag गद्य है | यद्यपि विषमपद्यवत्ता का अभाव होना ai ga 
बहुत हो कठिन है तथापि इस बुक्ति से कदाचित्‌ वह दोग 
हन हो ॥ 
अब गद्य विभाग की परीक्षा को जाती है। यहां साहि 

दर्पणकार के कथनानुसार तीन गद्य तो १ असमास, २ श्र 
मास, ३ दीर्घसमास है और चौथा 8 हत्तगन्धि हैं । परन्तु यह 
चारना है कि प्रथम ही तीन गद्यो से तो सरस्वती का सारा | 
भण्डार भर जाता है फिर कौन सा स्थान शेष रह जाता है 
anata गद्य स्थिर हो ! ! हां aaaf गद्य जब होगा तब 
तीन में से कोई सा होगा इसलिये इसे प्रविभाग कहैं तो कई | 
गद्य विभाग में तो नहीं हीं रख सकते ut 4 : 

और वहां यह भी देखना चाहिये कि हत्तगन्धि गदा ८ 
लता हे । दर्पणकार की उक्ति क अनुसार पद्य भाग सर्दित j 
को दत्तगन्धि कहना चाझिये। तब तो ऐसा कोई गद्य हो व॑ 
२ र 2 0.2 य सा 


र fal 
१ विभाज्यतावच्छेटकी को परस्परासमानाधिक्ररय ६ || ३ 


95% 
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८ 
जिममें पद्धभाग न आ पड़ं। क्योंकि मात्रा और वण कप्रस्तार भेद 
मै हीं यावत्‌ पद्य हैं ओर माचावण के प्रस्तार गुरु लघु समुदाय हैं 


सो गुरु लघु ससुदायडी से गद्य बनेता हे तब तो क्रमश: किसो न 
किमो छन्द क आतेहो जांयगी और इस वास्ते कितो गद्य का भी 
छुटकारा न हों bl फिर एक गुरु का ग्रोळन्द होता है और दो 
ag का मधु छन्द होता है असा वत्तचन्द्रिका में कहा ह । खो: स्याह । 
wq” “ द्यमपिलघुमधु ” | सो इन छन्दाँ के भाग से रहित कौन 
सा गद्य हो सकता है नहां एक भो गुरु आया कियो छन्द का 


चरण हु ओर.एक भो लघ मिल्ला कि मधु का चरणा हुआ। 
इसलिये सको गद्य दत्त गन्धि होने लगें गे। श्रीर अतएव दपण 
कार >महापाच विश्वनाथ के उदाहरण भी पूरे पूरे हत्त गन्धि ही 
होते हैं। जेसे उनने gaan गद्य के उदाहरण में लिखा इं कि 

गुरुव॑चसिष्ठथुरूसि ” पर इस में भी तो गुरुः, यह agian का 
पाद हुआ और WA पूरा पूरा मधुवृत्त BAT! जथवा णदान्तको 
गुरु सान के समस्त आर्या का प्रथम चरण इुआ। और Atel उन 
के उत्केलिका प्राय का उदाहरण भी हत्तगन्धि हो इत्रा जसे 

अणिसंविसूमरण्सिददरसरविदलितसमरपरिगदपबलपरबल यह 
उन का उक्कलिका प्राय का उदाहरण है पर यह भी 
तो ब्रत्तगन्धि हो हुआ क्योंकि इस के आरम्मही में तो अणिसं fa- 
| सूमरणिसिद, ag आर्या का प्रथम चरण 'हे। फिर सोज़ह लघु 
A का प्रा पूरा इरि हत्तहुआ और फिर भी सधु भर रति पद aT- 
| के भाग ही डो सकते हें । इसी प्रकार महापात्र जी ने चूक का 


4 उदाहरण “ गुणरल्लसागर जगदेकनागर “इत्यादि लिखा = ai at 
Í MRR 0700030 8 0 Oe या 


कता $ विषम पद्य की ओर दृष्टिदें तब तो पूरी पदावत्ता झी सब 
; = में सिलेगी ॥ 2 i 

Lon सर कलकल a e 0 
— A = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जा nee ARN me, 
Digitized by Arya Samaj Foundatio Naat and eGangotri N tri ~N 
१० व्यका व्यमीसा सा ला 


अन्य गुरुमान के इस माचा का अन्य गुरुमान के इस माचा का दीपहत्त weet है।इस हे 
महापात्र न विलक्षण वृत्तगन्धि कोनसा माना हे सो वह्ढो | 
तहाण 
यदि कोई महापात्र को ओर से कहे कि fae कल्पना 
आवश्यकता नहीं विन्त जिस में स्पष्ट पद्यभाग हों उसे वत्तर्गा 
हैं गे। तब तो “ समरकण्डुघननिविडमुजडण्डकुणडली कृतको 
ण्डशिञ्चिनीटङ्वारी ज्ञांगरितवेरिनागर ” इस सहापाच के होः 
दारण में अव्यासि होगी क्योंकि इसमें स्पष्टतो कोई भी छन्द नही 
AHA और महापात्न ने भी पूर्वोक्ता कल्पना से भो अधिक ava 7! 
GAT करके इसे वत्तमन्धि ठहराया Fi सो aw तो बन्दर के Ti 
भाग कर भयानक भालू की मांद में घुसना हुआ | 1 
विचारे महापात्र ने औरों को सुनी सुनाई बात लिख मार 
स्वयं इस गद्य भेद का कुछ भो विचार न किया और इधर के लेए 
कडनो को लकीर पर फकोर हो रहे हैं। पर जिनने ऐसा गव 
भेद माना है उन सबों हों के लिये यह दोनों ओर से तप्तसंदंश हैं 
प्राचीन आचार्यी में प्रसिद कवि वामन ने स्वरचित ताम. 


= ? 


लित पदं FTA । २४ । विपरीतसुत्कलिकाप्रायस्‌ । २५ । 


और अग्निपुराण में भो गद्यविविधडी कडाहे । जैसे अर्घा 
य ३३७- 


अपादः पदसन्तानो गद्य तदपि कथ्यते। - 
चूणकोत्कलिकादृत्तगान्धिभेदाल्त्रिरूपकम्‌ ॥ ९ ॥ 
अल्पाट्पावग्रहना[तमृदुसद थ्भानभेरम्‌ | 
चूणकंनामतादेधिसमासोत्कलिकाभवेत्‌ ॥ १० ॥ 


a 
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भनेन्मध्यमसँद भनातिकु त्लिताविग्रहम्‌ | 3 
Bl a को cx कोस्क 9 

व्च्छायाहरवृत्तगान्यनततू[्कर aeg ll ११॥ 

gai इन Agaa वाद्यो ने अपने अभिप्राय ata स्पष्ट 
नहीं किये हैं तथापि जो कुछ उन का aaa झलकता है वह 
लक्षण और विभाग के नियमों को कसीटो पर कतने से ठीक नही 


उतरता ॥ 
अब उन आचार्यो का पथ छोड़ खतन्व रीति से गद्य विभाग कि- 

या जाय तो यों हो सकता है॥ _ 
गद्य तीन प्रकार का है# १ ससमास-२ असमास, और २ 

faa 
इन में ससमास गद्य ३ तीन प्रकार का है १ अल्प समास, - 

२ टीर्घ समास और ३ संकर ॥ 
तीनों wat के उदाहरण भी ऐसे ANRA N 

१ सससास* “ प्रणतपाल, गोपाल बाल, गीनन्द्लाल की जयं ॥ 

२ अससास= यह चन्द्रमा नहीं है यह विरडियो का जी जालाने 
को आग को अंगेठी है। और यह कलङ्क .नहीं है, किमो दीन 
का प्रेम से भोंगा हृदय जल रहा है उसी का यह घुं हैं ॥ 

३ सिद देखो तुमारो सुखसम ता पाने कै लिये कमल समूह 
सरोवर में एक पांव से खडे हो अनुष्ठान कर रहे हैं। जिसे 
केसर समभते हो ag उन की पीतजटा है, पराग भी पीत 

are तिलक है, भ्वमरपक्चि रट्राचमाल है, at व्त्रमरभाः 
Ble हो मन्वोचारकी मधुर ध्वनि हे ॥ >> 
आ समास योग्य यावत्‌ पदों मैंसमास हो तो ससमास, fast 
में भी न हो तो असमास, समास योग्य पदीं मैं किसी में समास न 

| हो और किसी में हो तो सिथ । } : 5 
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aanta में हों समासों की छोटाई बडाइ और उभय माई 


होने से तीन भेद होते हें । स्पष्ट हैं इस लिये इन के उदाहरण ट 
नावश्यक हैं ॥ 

t इन प्रत्येक गयौं के पुनः तीन भेद हैं गुणानुसार उक 
कुसुम, -२ गुच्छ, ओर ३वाटिका नास कहे जा सता हैं, इच्छाहे |. 
इनो को क्रमश; १ मुक्तक, — २ उत्वालिका, - ओर ३ चुणकदइनगा af 
से काये ( परन्तु पुराने लक्षणानुसार नहीं) _ 

१ जिसगद्य में छोटे छोटे वाक्य हों वह कुसुम | 

से, - हालच्छण! कहां गई वह सर्व्यादा ? कहाँ गया वह धा शौ 
अरे बडे भाई की वात नहीं सुनते | बडे भाई को अकेला हे « . 
भागे ! बडे भाई के समाने पांव पसार के पड़े हो! asi A: 
इन दानवों के जाल में पड़ा है और तुम नन्दन वनमें दिए 
करनेगये | हा ! ! त्रेता छी में घोर कलि आगाया .हाय रे! 
दथ लक्ष्मण हाय | !! ” 


१ जिस गद्य में बड़ बड़ वाक्य हों वह गुच्छ | 
Ga, - वामनावतार के समय नारायण के चरण पर ब्रह्मा के क| Y 


ण्डलुजल के प्रवाह से उत्पन्न हुई जिस गङ्गा को कोटि all 
fag गन्धवा की कुसुसाञ्चलि के पुष्प समूडों को उत्तङ्क f 
हार उछालतो हुई गगनसण्डल से आतो हई देख परम प्र 
से देव देव महाटेवने जटामण्डल सण्डित सस्तक पर 


= वहो पतितपावनो गङ्गा जिस के चरण को धो कए भा 
डिवि 


न्द्‌ 


RIPEN न 


है उस शिव को राजधानी वाराणसी की अपार म 

वणन कीन कर सके N 

३ जिस गद्य में दोनों गुणमिखित हो वह वाटिका ॥ 
इस का उदाइरण अनावश्यक है ॥ 


P य-प्रधानतः महावाक्य के भेट समभन | 
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पं, ये सब गद्य १ धत्तगन्धि २ aaan a ओर ३ संकोणक, इस 
र्‌ मेद से पुनः तीम प्रकार के होत हैं ॥ 

१ दृत्तगन्धि गद्य वह कइलाता छे!जिस में कुछ नियत मात्र 
gi के समूह को अथवा नियत वणा के aay की अद्वत्ति बरावर 
! चज अथवा किती रीति से भो ताल में हों । इस में यदि प्रत्येक ग्रा 
afad अनुप्रास छो तो अधिक मधुर होता हे । # 

जसे केशव कवि ने अपने नृसिंह चम्पू में, - 

“ जय जय मुरहर मन्भथ सुन्दर देवगदाधर, दीनदयाकर 
ह बोध सुधाकर पालित भूसुर दनुज विदारण, दुरित निवारण... 
लाहे « सुधासिख्धु हस्यं सणिदोपरम्ये चयानेन लक्ष्मी घनोचुङ्ग पीनस्त- 
डा ल नत्यस्त झस्तारविन्देनवन्दारु हन्दारकारकोदारकोटीरमालामरः 
विश serenat धोतपादेन......... » ८ नदति भवत्यति भीतिपलायित 
vo” त्यादि गद्य लिखे F । 

भाषा उदाइरण, - “ जय वनबारी कुञ्जवीहारी कष्णसुरारी 
aq यशोदानन्दन देत्यनिकन्दन, क्षुवनवन्ट्न, कंसकाल, नन्दलाल, at 
टि af गोपाल À 
र 4 २ अहत्तगन्धि गद्य वह हे जिस में gaia नियम न हो। इस 
ai fs उदाहरण पूर्वोक्त अनेक गद्य समभने | दि 

३ संकीणक गद्य वद हे जिस मे कुछ हत्तगन्धि ओर कुछ अः 


र या 
ग i हत्तगन्धि दोनों का मेल पाया जाय इस का उदाहरण अनावश्य 
a 


pe RENo 

2 ९11 3 R N ae और 
इन के अतिरिक्त भी यमक Wate क अनुसार गरव्या क अ 

अनेक भेद छो सक्ष हैं पर अलङ्कार रीति आदि क aga सं भेद 


4 
ae 


+ इस के उदाहरण महाराष्ट्री भाषा में बहुत हैं जो प्रायः ह. 
7 | 
| रिकथा वाले कहा करते हैं ! र 
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१४ गद्यकाब्यमोसांसा | ऱ्य 


बढ़ाते जाना केवल व्यथ प्रस्तार बढ़ाना हे | इसलिये इस हर 
ण को यहां हो समाप्त करते हैं॥ 


प्र न" 
गद्य काव्यावचार। , mtf 
ara 
—o-— A 
, ह्वल 
प्राचीनं के गद्य लक्षण को तो समालोचना हो चुकी अव 
काव्य को आलोचना करनी आवश्यक F I "T 


gate साहित्यदर्पणकार के कथनांनुसार गद्य काव्य दो प्रबाह : 
हैं। (उन का लेख पुवे में दिखलाया हे) उन कै लेख कातांबा 
स्थ यद्द है कि,- गद्य काव्य दो प्रकार का होता हे १ ae 
२ आख्यायिका | क 
१ कथा वह हे जिस में सरस वस्तु हो केवल गद्य से निसा 
कहीं कहीं आर्या हो, कहीं कहीं वक्त थ्री अपवक्त भी हों, श 
अ में पद्यो से नमस्कार छो, और फिर खल आदि को चाल तैपे 
का कथन हो॥ 

, २ आख्यायिका भी कथाही ऐसी होती ह, विशेष इतना 
हे कि इसमें कवि के वंशादिका वर्णन होता है और इसमें न 
आर कवियों के चरित भो कहे जाते हैं १ कथा के अंशों के व्यव 
आशास कहलाते हैं, और प्रतिआश्वास के आरम्भ मे आया 
xaar अपवक्त के दारा किसी बहाने भ न विषय का 
Bate ॥ 


1' अस्यामन्यकवोनाञ्च ad गद्यं कचित्‌ क्कचित्‌ ” इस © 
क खख का कोई यह अथ करते हैं कि भ्रन्धकविवंशादि र 
तो पूर्वान्बय Sat ऑर “ad गद्य ” कहीं पद्य कहीं गद्य “ 
(यह हने से चम्प होगो न कि आख्य़ायि का ) j 


a 
« 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— TN 


ged ine कब Foproetor कब्शाशक्तव्पणातत्त-: ation Chennai and € 
गद्यकाव्यमीमांसा | १५ 
Th qafa विग्रहिक दर्पणकार के इन लक्षणों से कुछ भी सःतो- 


॥ नहीं होता देखिये, कथा के लक्षण में सरस विशेषण व्यथं हे 
atfa इनका ते “वाक्यं रभात्मकं काव्यम्‌” सिद्दान्त ह सो काव्य 
‘ara मैं रसात्मकता तो खयं छो fag Fi फिर “ गद्येरेव ” अर्थात्‌ 
faa गदा क'ह के खयं Waite का होना भी मानते हैं तव तो 
tapas गद्य न रहा इसलिये एवकार व्यथ दुआ। भीर आर्य्यादि छन्दों 
हा होमा अवश्य मानते हैं इसका क्या तात्पर्य है सो वे महापात्र 
gaat जानते होंगे । यदि कोई लकोर के फकीर कहें कि“ दर्पणकार 
का तांबा करते उनने तो पूर्वाचार्यानुसार लिखा ” तो यह बात सुनने 
ay लायक लु होगो क्योकि उनने अपनो कल्पना भ्र विद्त्ता के बल 
प्र काव्य लक्षण तक पुराना न रक्वा प्रत्युत खयं जहां जैसा समभा 
निैसाहो लिखा और वस्तुतः उनको कल्पना भीर विइत्ता देख अत 
झं ष होता हे पर इस स्थल में उनने क्या समभा यदी हमारा fa- 
Avila विषय हे | 
थे कथा ओर अख्यायिका दोनोही में आर्यादि का होना 
इततवम्सक मानते हैं सो क्या श्रार्यादि न हों केवल गद्यही होता तो 
| की समझ में वह गद्य काव्य न हो!!! यदि केवल गदा हो में 
> सो कवि की काव्य बांधने की इच्छा हो भीर वह आयादि वि 
Wel मधुर काव्य बना सक्ला हो तो क्या वह महापात्रजो की 
re मानने के लिये झावश्यकही न कही आर्यादि ठू से? और 
“सा Fat तो हमारे महापात्र के अनुगामो पण्डित उस सभा स॑ 
| इर निकलवा दें ? 3 


पाल 


इस ८ यदि गद्य काव्य में पद्य भो माने तो गद्य पद्य दोनों होने से 
a इ चम्पू क्यों न werd, क्योंकि चम्पू तो उसी काव्य को कहते हैं 


गद्य 
l = गद्य पद्य दोनों हों। “.गद्य पद्यमयी बाणी चम्प्रित्यभि 


> . ९ a 
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= 


धीयते ” । यदि कहो कि गद्य में देवात्‌ पद्य आता हे और | Bes. 
गौण हे इसलिये ay गद्य काव्य हो रहा तो, आर्ग्यावक्षाप के है 
का क्या झण्डा उड़ता हैं फिर तो किसी ओर अनुष्टप्द्र aay 
तादि ने क्या अपराध किया छ? 
यदि कहो कि प्राचीन वासवदत्तादि काव्य ऐसेही इद 
महाकवि के उदाहरणानुसार सहापात्र ने लिखा और उनी 
लेख इमे शिरोधार्य हे तो यह और भी भूल है Gila यह ते 
पहलेहो कहघुक हैं कि संस्कृत में गद्य काव्य का केवल sey 
हुआ उन्नति न होने पाई इस कारण पुस्तकालय दरिद्र है। 
गद्य काव्य के विषय में अनिष्णात आरब्धकर्त्ताओं हो की 
कल करते जांयं। फिर वासवदत्ताकार ने तो इस नियमबद् हो 
भो नहों लिखा है । उनने तो बड़े बड़े श्लोकों के लच्छे भर 
हैं ॥ जेसे,-- | 
विरहाकुलकन्दर्पकेतु घर से विख्य की ओर निकल भागा. 


रते हैं यहां इनका पद्या में बात करना श्रस्वाभाविक है प्रीर ६ मश 
भी निरथ है पर नवीन गद्य लेखक सुबन्धु के समय में गद्य | 
को चाल न थी इसलिये जो लिखा सोही अपूर्व gar । उनके 
प्रकरण के थे खोक हें ॥ 

“ हरिखर नखर विदारितकुम्भस्यलविकलवारणध्वानैः। श्र 
कुम्भसम्भवमाङ्यतोवोच्चतालभुजः ॥ ” काव्यों में genome] 
नगर का नाम मिलता है जो इनदिनों पटना के नाम शै प्रसि 
इसके समोप के विन्ध्य का वर्णन है इसमें चाथो अर ताल 4 
प्रशंसा को हे ॥ अच्छा चिन्ता नहीं पुराने है 

क ` ` दोनाँहो ने देखा कि एक सिंह एक गज के कुम्भ ख 


a त न 
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>>| 
~ 6 es ~ ~ a o 
र | चढ़ गया | इसके वणन में भी दो झोक हैं ये सवथा चम्पू Hcy 
के हैं गद्यकाव्य के नहों ॥ 
वे शोक वे = TA 


“पश्योदञ्चदवाञ्चदञ्चितवपुः पर्चा द्ध॑पूवार्द भाक, 
स्तव्थाचानतपृष्ठानीपतिमनाग्भुग्नाप्रलाडालग्रत्‌ ॥ 
देश्राको टीर्वशङ्घटास्यक्ुहर; कुर्वञ्चूछटामुस्कटा- 
मुत्कणेः कुरुते ऋमं करिपतो कूराकृतिः केसरी,, ॥ 
“उत्कर्णो ऽयमकाण्डचाण्डिमपटुः स्फारस्फुरत्केसरः 
कूराकारकराळवक्रविकटः स्तव्यो द्वेलाइल ॥ 
अचित्रेणापे न शक्‍यते5भिळिखितुं सर्वाङ्गसंक्रो चना- 
च्चीत्कुवोहिरिकुड्जकुज्जरशिरःकुम्पस्थरूस्थो हृरिः” ॥ 
Vas भ्रौर भो अनेक झोक हैं। 


प्रसङ्गवश यह भो कहना श्रनुचित न होगा कि yay का WH 


गद्यकाव्य लिखा । जब कि उसकै सदृ अथवा 
[उससे उत्तम दूसरा था हो नहीं तो उसको प्रशंसा क्यों न हो, और 
जो Ay उत्प्रेचा अनुप्रास आदि बडी कठिनता से लोग झोकों में 
बांधते थे उने इनने दस दस अक्षरों में कहना आरम्भ किया। चौर जिस 
Tasia के लिये लोग मरे जाते थे उसकी इनने वर्षा करदी इन 
|| कारणों खे इनका यश इतना ga गया कि महाकविवाण ने-भी 
कहा है कि “ कदोनामगलदर्पो नुने वासवदत्तया ” ( वासवदत्ता 
से कवियों का अभिमान चूर्ण हो गया ) सचसुंच प्रथम लेखक के 
| लिये यह बड़ी बात है परन्तु वस्तुतः वासवदत्ता से कहीं बदके 
SE EUT 20. 


७ 
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वाण,की कादम्बरी का माधुय है । यहां तक कि afam | 
प्रकार के काव्य हो का नास कादम्वरो समभा और मा 
लोग आज तक महाराष्ट्री में गद्य काव्य भात्र को कादम्वरो। 
कहते हैं ॥ | 
यदि आजकल को दृष्टि से देखिये तो, वासवदत्ता भले Fe 
की प्रधानता से गद्यकाव्य मान लिया जाय परन्तु विषय श्रम 
रस और शब्दजालमात्रप्रधान होने से वह उत्तम तो नशे 
समभा जायगा और पद पद पर औपन्यासिक दोष मिलेंगे ।४ 
य॒श्च तो यह है कि विचारे सुबन्धु से अच्छो कहानो तक नवा 
गई॥ ( १) 


( १ ) वासवदत्ता की कहानी । 


। 


or o E मा 0 पी...) 


चिन्तामणि राजा कै बेटे कन्दर्पकेतु थे । उनने एकबैर रात्रि है 
में खप्न में एक कन्या देखी । वह राजा मोहित हो विवश हुए 
तब उसके faa ने समभाया पर वह न माना तव दोवों 1 
निकल भागे, और विख्याटवी तक पहुंचे, जासुन के पेड़ तले बु 
सांझ हुई। फल खा लेट | उसी पेड़ पर एक gat सुग से 


के कहने लगी कि तुम देरकर क्यों आये । उसने कहा एक ua 
बात सुनी और देखी उसी में देर हुई ' । सुग्गी के पूछने पर T 
कहा “ कुसुमपुर नगर में खरङ्गारश्ेखर नामक राजा, उसक्तै 
अनहवती और उसकी बेटी वासदत्ता है ' । वह व्याह करना = 
चाहती थी पर पिता ने खयंवर रचा, परन्तु वासवदत्ताने सपने : i 
राजकुमार देखा और खप्न ही में सुना कि यह चिन्तामणि क | ae 


: ae ९ a 
AQUA है । उस परवह मोहित हुई, उसकी चिट्ठी ले वर्मा 


a 
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इमारो समझ मे तो गद्यकाव्य में घनानन्दगद्य की तरङ्गा 
का विच्छेदक पद्य रहना ही न चाहिये और जहां कहानी में हों 
किसी ने किसी से पहेली वुझवार्ड, गाया अथवा झोक पढ़ा ऐसा 
प्रसङ्ग लाया जाय वहां पद्य हो । और वह पद्य भौ आर्या, TAY, 
सार, चचरो, त्रिभङ्गी, पादाकुलक, रोला, उल्लाला आदि के ढड़ का 


— 


चली सो भी इसी aa के नीचे आई । यह सुन कन्ट्पेकेतु ने उठ 
तमालिका का आलिङ्गन किया, इस रात और दूसरे दिन सब 
यहां हीं इस जङ्गल में रहे | रात को तीनों कुसुमपुर में वासवदत्ता 
के महल में गये, कन्दपकेतु मनोजव नामक घोड़े पर चढ़ ( मक- 
| इन्द को वहीं छोड़ ) वासवदत्ता को भी चढ़ा विश्याटवी में भाग 
आया । वहां एक ga में दोनों सोए, प्रातःकाल उठके कन्दर्षकैतु ने 
वासवदत्ता न देखी। वहां से उसे खोज दक्षिण की ओर बनमें चला 
सो महासागर के किनारे पहुंचा | उसी में डूब प्राए देने लगा तब 
| आकाशबाणी भई कि प्राण मत दे फिर वासदत्ता मिलेगी । अः 
नन्तर वह समुद्र से निकल आया वर्षा बीत शरत्‌ आई | उसने 
| कहीं पत्थर की वासवदत्ता देखी | जाके उसका स्पर्श किया वह चट 
वासवदत्ताही हो गई। आलिङ्गन कर उससे पूछा तो वह बोली | 
` में आपके लिये कन्दमूल लेने बन में गई | देखा कि एक ओर से 
बड़ी सेना आरची है और छिप गई दूसरी ओर से भिल्लसेना ई 
ALA युद्द इुआ इतने में एक सुनि ने सुभे शाप दिया कि तेरे 
| कारण से मेरे आश्रम में उपद्रव इआ सो तू पथर की हीजा | झे 
| दुःखित हई तो दया करके कहा कि तेरा पति Ga छुएगा तोवू 
| फिर जैसी को तैसी हो जायगो। इतने में वहां मकरन्द भी आगया 
| | तोनों अपने नगर में फिर जाय सुख से रहने लगे। si 
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पर्स 


हो शा्थोत्‌ पद्य भी ऐसा हो जिसमें कुछ गद्य का आनन्द मिलता छ 
रहे । ( इसमें सहृदयह्नदय हो प्रमाण है) कदाचित्‌ कादम्बरी; a 
बाण ने ऐसा झो समभा है इसलिये उनने शकोक्ति को आया ay 
fa, — a 


Q 


४ स्तनयुगमश्रुस्नातं समीपतरवर्ति हृदयशोकाग्ने! | 


चरति विमुक्ताहारं वूतमित्र भवतो RIAN ॥ ” 


परन्तु इतनी मर्मज्ञता के साथ दर्पणकार ने लिखा ऐसा नई 
विदित होता ॥ 


इसके अनन्तर दर्पणकार महापात विश्वनाथ कवि लिखते | 
कि “ आदौ प्येनमस्कारः खलादेह॑त्तकोत्तनम्‌ ” अर्थात्‌ क्या 
| आरम्भ में पद्यों में नमस्कार करना और खलादि के चरित्रं ग 
वर्णन करना ॥ 


यह क्या | | क्या कादम्बरी वासवदत्तादि में uaaa agar 
है सो देख कवि ने समभ लिया कि कोई मङ्लाचरण न करे 1 
केसा भी Wis va लिखे वह गद्मकाव्य होहोगा नहीं | | ब 


स गद्यकाव्य नहीं है (२) मङ्गलाचरण तो निविज्न ग्रन्य समाध्षिकै £ 
अथवा “ प्रतिकार्य में भगवत्स्सरण करना ” आस्तिकों के इस i | 
ग्रह के चारितार्थ्य के लिये रहता है बह काव्य की काव्यता 
न साधक है न बाधक है। दर्पणकार अपने को “ अष्टादशा | रए 
म yay” ( अट्टारह भाषारुपवेश्याओं के जार | 


( २) “ उत्तिविसेसं कब्ब भासा जा होइ सा होइ एसे 

द = ~ प । पो 
दार भाववाले महाश्‍्यों की दृष्टि में तो सौथाली पहाड़ी भ k 
| तर 


तक के काव्य होते हैं | 


~ 


= 
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न 


~ 


aia agree भाषाओं में निष्णात ) aed हैं पर क्या उनन जितनी 
परो ॥ आधा जानी उनमें किसी में भी उत्तम गदाकाव्य न थे। 


लोभी, खाथी और मिध्यांभिमानी पण्डितों की चिरकाल से 


निन्दा में प्रहत्त होना । सो जान पड़ता है कि वाण सुवन्धु आदि 
a समय में भी ऐसेहो पण्डितो की भंभट उठती थी सो उनने श्र- 
पने ग्रम्य के आदिदी में दुष्टों के खभाव का वर्णन किया है(३) 
यह देख हमारे ' अष्टादश भाषावारविलासिनो भुजड़ः ' जी ने स- 


नी वें| वाणने ग्रत्य बनाया होता और कहीं श्रारम्मर में उने खांसी आगई 
होती तो aad aw कि महापाच जो यह भी लिख मारते कि 
'“ गद्यकाव्य खांस gia के बनाना ” हमारी समझ में नहीं आता 


| कि ऐसे agata विश्वनाथ ने ऐसा क्यों लिखा ॥ 


हमारी सभक में गद्यकाव्य के भारम्भ के a कवि की इच्छा 
i र निभर हैं। वह केवल उस काव्य के सम्बन्ध में एक प्रबन्ध समभा 
i ता है वह न तो उस काव्य का घटक होता है और न विघट्टक॥ 
दस रीति से catia कथालचण तो geaga नहीं होता । 

Se प प ल 


[तार 
at ( S ) यदि ग्रन्य में भले बुरीं को चाल चलन दिखलाना s- 
A बता तो हम ag भी कह सकते कि उसी का सूचक खल 


स्‌ iS > ~ ~~ > 
ASW वणन है। पर उनके ग्रन्थों में तो का उस काल में एसो 
ee ee 

[था को प्रधान रख ग्रन्थ बनाने की परिपाटी ही न थी। हां 


क़ à 
| भावी को कालिदास की प्रतिभा कै विषय में जो कहिये सो सब, 
है य 


r 
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२२ गद्यकाव्यमोसांसा | 


= आख्यायिकालक्षण की - 
आलोचना करनी है | 


वे कहते हैं कि आख्यायिका कथा ऐसी होती है। ऐसा है 
लक्षण दोष भी कथा लक्षण ऐसे हो समभने॥ 


काव्यभेद का प्रयोजक है तब तो राजवंशवर्णन से तीसरे प्रकार 
काव्य होगा, वेश्यवंशवर्णन से चौथे प्रकार का काव्य Payal 
वंशवर्णन से पांचवें प्रकार का काव्य होगा इत्यादि अनन्त। 


Ne 


होंगे ! ! और यदि wage: कवि अपना वंशवर्णन भूमिका T 


पालन के लिये ag वात मी अवश्य है कि बलात्‌ कोई नई 
प्रसङ्ग ला के और कवियों का भी वंशवर्णन करे ही ! ! जान 
है कि इस ठिकाने इनको हर्ष चरित्र का स्मरण हो गया | प्त 


€ कथांश कै प्रत्येक व्यवच्छेद का नाम आशास होता है | 

A | ह्षेचरिच ” यह भी महापात्र ने लिखा है परन्तु इर्ष चरि 
उच्छास हें न कि आश्वास ओर आशास ही नाम क्यों हो 
च्छेदादि क्यों न हो इसका गमक भी कुछ नहीं जान पड़ता | 


इसके अनन्तर छन्दों का आग्रह किया है पर उनो | 
अग्रह का बीज जो हो ॥ 


यद्यपि इन के लक्षण तो लक्षण को रोत से नहीं हैं पर 
Se gaat झलकता है कि गोलाकार एक प्रवाह सेग्रत्थ * 


o 


fo ad a 
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E २३ 
| 


| भाग a हों तो कथा WT भाग बांधे हॉ तो आख्यायिका (४) i 
इसमें साहित्यदर्षणकार हो का कोई दोष नहीं है ifs 
Ac किसी ने भी स्पष्ट रीति से निरूपण नहीं किया है ॥ जैसे,-- 

ज्ैनाचार्यविरचित काव्यानुशाप्तन अध्याय १:-- 

८ गद्यमपाद: पदसन्तानस्छन्दो रहितोवाक्यसन्दर्भ: । तत्र ना- 
यिकाख्यातस्ब्त्तान्ता भाव्यधशंसिनोपोच्छासा कन्यापद्दरणसमा- 
| गमाभ्युदयभूषिता मित्रादिसुखाख्यातक्वत्तान्ता अन्तरान्तरा nfa- 
| cane अन्धा ग्राख्यायिका " 

र 
भावाथ 


। ९तीयाध्याय ( खरचित सूत्रों पर खकीय afa ) 
| “ag कथाख्यायिके महाकाव्यमिति तल्लक्षणं च नातीव ददः 
॥यङ्ममित्युपेत्तितमम्माभिः तदन्यतो ग्राह्मम्‌ ॥ ˆ 
l भावार्थ 
“और जो कथा तथा आख्यायिका महाकाव्य हैं उनका AAT 


S 


(४) यदि इनका लेख समर्थन हीं करने पर पण्डित लोग 
कमर बांघें तो परस्परासइ्ीर्ण दो लक्षण बन जायंगे परन्तु न तो 
| उस यावह्रद्यकाव्यसंग्राहकत्व ही होगा और न उनकै विशेषणों 
हृ गमक बीज हो मिलेगा, ४60 ४:02“: आ 9 जती गमक बोज हो मिलैगा । i 
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मनोहर नहीं है इसलिये हमने छोड़ दिया वह और ह निय कले डोई दिया वश यार ती 3 
AT ॥ 
अग्निपुराण ३३७ वीं अध्याय | 
“ आख्यायिका कथा खण्डकथा परिकथा तथा | : 

कथानिकेति मन्यन्ते गद्यकाव्यश्व FAI Ut १२॥ 
कतृतरंशमशंसास्याद यत्र गद्येन विस्तरातू । 
कन्याहरणसंग्रामविप्रळम्भविपत्तयः ॥ १३ ॥ 
भर्वान्त यत्र दीप्ताइच रातिवृत्तेप्रवृत्तयः a 
उच्छवासेश्च परिच्छेदो यत्र या चणेकोत्तरा ॥ १४ | 
वक्त्रे वा$परवक्त्रं वा यत्र साख्यायिका स्मृता । „ | 
इलोकेः स्ववंशं संपेक्षात्‌ कवियेत्र प्रशंसाति ॥ १५॥ | 
सुख्यस्याथोऽवताराय भवेद्‌ यत्र कथान्तरम्‌ | | 
पारच्छदा न यत्र स्याद्‌ NAT वा SFIR? काचित्‌ ॥ ¦ 

सा कथा नाम तदूगर्भे निवध्नीयाच्चतुष्पदीम्‌ | 

भवत्‌ खण्डकथा यासा यासा पारेकथा तयाः ॥ १७॥ 
अमात्यसाथकं वापि द्विजं वा नायकं Ag: | \ | 
स्यात्‌ तयोः करुणं बिद्धि विप्रलम्भश्चतुविधः॥ १८॥ 
J समाप्यते तयोनांद्या सा कथामनुधावति | 
कथाख्यायिकयो मिश्रभाषात्‌ परिकथा स्मृता ॥ १९ ॥ | 
भयानक सुखपरं गर्भ च करुणो रस; | 


अवूभुतोन्ते सुक्ळप्तार्थो नोदात्ता सा कथानिका ॥२० | 
= भावाथ E 
१ आख्यायिका, २ कथा, 3 खण्डकथा, ४ परिकथा, और |- 


कथानिका at पांच प्रकार = गद्यकाव्य होता हे | 
१ जिसमें गद्य से विस्तारपूर्वक कत्ती के वंश को 


2 ner eee 


प्रशं | 
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गद्मकाव्यमीमांमा | २५ 
श्री S = ५ >>> 
| से % | कत्याइरण, संग्राम, वियोग, और विपत्ति का वणेन हो । रीति 

| आचरण श्रीर खभावों का विशेष रूप;से दरसाव हो; प्रत्येक परिः 


Bz उच्छास कहावें, सरल गद्य हो, वक्त श्रथवा ्रपरवक्ष कहों 
| « | छब्द हों तो वद आख्यायिका कइलाती है॥ 

२ जिसमें कवि संक्षेप से द्लोकों में अपने वंश का वणन करे, 
| | मुख्य उद्देश्य के साधन के लिये और और कथा बांधी जांय, परि- 
| चरेद न हो, हो तो लम्बक हो, और मध्य में चतुष्पदो हो तो ag 
कथा कहलाती है ॥ 

३--४ खण्डकथा We एरिकथा दोनों हीं में,-राजमन्ति कुल 
का अथवा ब्राह्मण नायक होता है, करुणरस रहता है, चार प्रः 
कार का विरह रहता है; मेद इतना ही है कि खण्डकथा में कथा 
समाप्त नहीं होने पाती और ग्रन्य समाप्त हो जाता है । तथा 
इसकी भङ्गी कथा ऐसी होती है, और परिकथा में कथा पूरी होती 
है और कुछ कथा तथा कुछ ्राल्यायिका का भी ढङ्ग होता है ॥ 

५ जिसमें आदि में भयानक, भ्रन्त में सुखमय, ( संयोगग्रङ्गारादि ) 
मध्य में करुण, तथा सब के अन्त में सब को जोड़ के;अद्भत रस हो 
= उदात्त प्रकति न हो सो कथानिका कहलाती है॥ 
(५) शब्दार्थचिन्तामख्यडुत कोलाइलाचार्य वचन । 
“ प्रबन्धकल्पनां स्तोकसत्यां Wa: कथां विदुः | 
प्रस्पराश्रया या स्यात्‌ सा मताख्याथका SIT l 
* ` भावाथ 


१४॥. 


॥ | 
| 


| 21 


जिसमें किञ्चित्‌ वात सत्य हो और प्रबन्ध की कल्पना छो उसे | 


(५) मक्षिनाथ तो कोलाचलाचार्य थे ये कोलाइलावायकीन 
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कथा REI हैं और जो (६) परल्यराखय- हो उसे wen, 


कहते हैं ॥ 
वाण भट्ट ( कादम्बरीकार ) के लेख/में तो भ्राख्यायिका th 


आख्यानक दो हो गद्यकाव्य का नाम है । जेसे शूट्रकवणन शो 
शुकवर्णनप्रकरण, कादस्बरो,-- 

C कृदाचिदाख्यानकाख्यायिकेतिहासपुराणाकर्णनेन ” 
“काव्पनाटकाख्यायकाख्यानकप्रभतीनाँ सुभापितानामध यता” 


शखरदिल्लोवन्लम सीअकबरपातशाह को सभा के प्रधा 
पण्डितश्रश्टात्तरशतावधान सिद्धचन्द्रजेन इस प्रकरण की टोका i 


at लिखते हैं ॥ 
“ आख्यानकोति आख्यानकं व्यक्तकथा आख्यायिक 
वासवदत्तादिका, इतिहास: पुरावृत्तं, पुराणं मत्स्यादि, तेषामा 
कणेनेन श्रवणन ” “ काव्येति। दोषाभावे साति गुणालङ्कार 
कविकमे काव्यम्‌ | नाटकमभिनयात्मकम्‌। आख्यायिका वाह 
बदत्तादि | आख्यानकमिदानीन्तनराजत्ृत्तम्‌ । एतस्प्रभृतीना 
सामुडिकादीनां तथा(७)ऽपरिमितानामसंख्यातानां ATTA 
= पाठकः ” ॥ , 
qamna विषय में इनने भो इतना छो कहा कि प्रसि भ्रा 


घुनिक कथा को आख्यानक कहते हैं ओर वासवदत्तादि को भरा 
ख्याथिका कहते हैं॥ 


कादम्बरो ग्रन्य के आरम्भ में Alas कथा पद कहा गया | 


d 


(६) परस्पराखय का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता । 
(७) इससे जान पड़ता है कि मूल में “ अपरिमितानां सुभा |. 
षितानामध्येता ” ऐसा पाठ है । पर;कलकत्ते बम्बई के छाए i 
| अपरिमित पद नहो हे ॥ ; 
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गद्यकाव्यमीमांसा । २७ 


na : इस पढ्‌ का तात्पये कथाख्यकाव्य हैकि कथा का तम्त्ययं 

| gaa चरित है यह स्पष्ट नहीं होता ॥ आर इस पर टोकाकार 
| सिदचन्द्रजैन भी आय बाँय St करते हैं। वे कहते हैं कि चम्प ल- 
चषणेयुक्त कादम्बरी नामक कथा बनाते हैं:॥ 

सूलटीका दोनों लेख ये हैं ॥ 

मूल) “द्विजिनततनाक्षतकण्ठकोण्ठच यामहामनामाहमलीमसान्धया । 
| अलव्धवैदग्यावि लासमुग्धयाथियानिवद्धेयमातिद्विीकथा'' ॥ 
| टीका “॥अतिद्रयीति। विशेषण वलादवुद्वेरतितीक्षणत्वं फालितम्‌। 
| azai वासवदचां चातिक्राम्तेत्ययः ( प्रसिद्धो वापि वर््यः स्या- 
ae || न्मह्मेपालोऽथबा--..---.---- ) दृशरूपकेऽपि ( प्रख्यातोत्पाद्यमिश्रः 
| खभेदात्‌ जेधापि तत्‌ त्रिधा । प्रस्यातमितिहासादरुत्पाद्यं कविक 
| हिपतम्‌। मिश्रत्वं च संकरात्‌... ....) इत्यादेरुक्तमेदानां काव्यना- 
टकचम्पूनां ( गद्यपद्यमयी चम्पूद्रिथा छपवती चया ( ८) राजवणेन- 
पादौ स्यान्नगरीवर्णनम्ततः। तथा चामुकमन्यास्मिन्नतुतन्तरपुकुत्राचि- 
| च्‌) तथा शलसम्बधो देवतायतनेषु न TY )हतिनलचम्प्वां तथा- 
Aq “चित्रकर्मसुवणसकरो न मनुष्येषु” इत्यादिचम्पूलणयुः 
| | कतां कादस्वरीसंज्ञकाइथामारचयाति । 


| वर के समय में सिं, व्याघ्र aza मच्दापण्डिती के रहते भी गद्य" 
गय काव्य की आलोचना अन्धकार ही में पड़ी रही ॥ कादम्बरी उत्त- 
| रार में वाणतनयने भी कथा शब्दमात्र लिखा है । जैसे, 7 
“आर्य यमच्चोति ग्रह ग्रह एव लोकः पुण्ये ; कृतस्य यत एव ममा- 
सलाभः | सृड़ेव येन च क्थैवमनन्यशक्या वांगीजर पितरमेव तमा- 
नतो 5स्मि॥ याते दिवे मितरितद्रचसेव सार्द्ध विच्छेदमाप भविं 
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इस लेख के देखने से स्मष्ट/विदित होता है कि दिल्लीखर धकः 


a | 


= 
श्प गद्यकाव्यमीमांसा | 


यस्तु कथाप्रवन्ध। | द$ख सता तदसमा।प्तकृतं विभाव्य भारव्धा 


स मया न RAZA ॥ 
a 
इस लेख से भो कघाछप्र काव्य है कि ae कधा ah 


PE SI 


E] 
चरित है इसका सन्देह हो रषु गया ॥ fi 
कथा आर अख्यायिका के विषय में जगत्मसिद्द ग्रमरसिंह; 

ut लिखा है। 


अमरकोष प्रथमकाण्ड | 
"“आख्यायिकोपलब्यार्था” “प्रबन्थकल्पना कथा” 
भावार्थ | 
जिसको प्रधान कथा वास्तविक घटना: हों सो आख्या 
और जिस प्रबन्ध को समस्त कथा कल्पित हो सी कथा । (यर्दा 
अमरसिंह इस समय साहित्य का बाना लेके नहीं बैठे हैं ad 
कुछ ठिकाने कहा, इसी में एक ae मिश्र रखने से पूर्ण विभाग i 
सकता है ) | 
हषचरित के आरम्भ में आखप्रायिका को afaa कर वाणी 
यों कहा ॥ \ 
= येयेषां वक्त्‌ सरस्वती | कथमाख्या 
यिकाकारा न ते वन्द्याः कवीझ्वरा:”” | 
भावाथ | 
वे आखप्रायिकाकार ( आखप्रायिकारचने वाले अथवा आखा 
यिका ऐसे आकार वाले ) कवि क्यों न प्रणस्य हों । जो उच्छास बे 
अन्त-में भी खिन्न नहीं होते, ( सांस बीत जाय पर कविता में नही 
थकते, भ्राखग्रायिका पक्ष में उच्छास समाप्त होने पर भी दूस 
उच्छास चलता हे ) शरीर जिनके वक्त में सरखती है (an gt 
एक पच में वक्त He ) eet 
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“a gza गद्यकाव्यमेदनिरूपण पर चुमे हीं कयाग्रसन्तीष "हो 
नहाकवि दण्डी को भी सन्तोष नहीं ga था अतएव उनने निज 

[भ्रधा काव्यादशं qa भे AJI ग्रन्यकारी' कलख पर असन्तुष्ट होक यो 


लिखा है॥ 
४ अपादः पदसन्तानां गद्यमाख्यायिका कथा | 


इति तस्य प्रभदों Bl तयोराख्यायिका किल ॥ २३ ॥ 
नायकेनेत्र वाच्यान्या नायकेनेतरेण AT | 

| सगुजणाविष्किया दोषो नात्र ्रतार्थशंसिनः ॥ २४॥ 

अपि त्वानियमो दृशस्तत्राऽप्यऽम्येरुदीरणात्‌ | 
aa अन्यो वक्ता स्वयं वेति mg भेदलक्षणम्‌ ॥२५॥ 
(वगा वक्त्रे वाऽपरतक्त्रं बा सोच्छवासत्व॑ च भेदकम्‌ | 
: होश. चिन्हमाख्यायिकायाञ्चेत्‌ प्रसङ्गेन कथास्वापे ॥ २६ ॥ 
आयोदिवत्प्रवेशः कि न वक्त्रापरवक्त्रयोः | 
भेदञ्चट्रट्टो लम्बादिरुच्छासो वाऽस्तु किन्ततः ॥ २७ ॥ 
ai तते कथाऽऽख्यायिकेत्येका जातिः संत्ञाद्याऽङ्किता | 
€ अत्रेवान्तभेदिष्यन्ति शेषाश्चाख्वाननातयः ॥ २८ ॥ 

ref कन्याइरणसंग्रामविप्लम्भोदयादयः । 

| सगेबन्धसमा एते नते वेशेषिका गुणाः ॥ २९ ॥ A 
कविभावकृतं चिन्हमन्यत्राउपि न दुष्यति | 
qa) सखमिश्षाथेसंसिख्ले किं हि नस्यात्‌ कृतात्मनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
कासव भावार्थ | 
में नहीं। पाद रहित पदसन्तान को गद्य कहते हैं उसके दी भेद 

gaa] प्यायिका और कथा उन में आख्यायिका को नायक ही कहै 
क मुख थवा दूसरा | यहां डूतिवत्त कहना है इस लिये निजगुण कहना |... 
“न समभा जाय ॥ २४॥ पर इस का नियम नहीं क्योंकि केवल 


भाग | 
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३० गद्यकाव्यमीमांसा | 


न 


झी 


नायक नहीं gar भो कइसक्ते हैं | और यच्च भेद wan £ f a 
काम का नहीं है कि खयंबोले. अथवा दूसरा बोले॥२४॥ aan ति न 
वक्ष अथवा उच्छास होना हो भ्राष्याथिका का चिन्हसांने तो 
ae प्रसङ्ग से कथा में नहीं होसक्ता ॥ २६ ॥ आर्या की wifes 
वक्षापरवक्ष कथा में नहीं झआसकते ? लकम्ब का भेद मामें पर 
क्या उस्छास हो छो तो क्या ?॥ २७॥ इसलिये कथा थो Te 
थिका एक हो जाति है नाम दो हैं। री थोर भी जितने ae 
आदि भेद हो सकते हैं सो इसी में हैं॥ २८॥ कन्धाइरण, वृह 
योग, संयोग, इत्यादि तो सर्गबन्ध के सडश हैं विशेष गुण aw 4 
कवि ने अपने अनुभव से इसका चिन्ह sat किया तो होड़ 
क्षति है । महाकवि अपने अभिप्राय प्रगट करभे को चाह | 


केवल 


सुख बाँधे, क्या नहीं हो सकता ॥ ३० ॥ राज 


इनके उदार लेख से इनका तात्बर्य यह प्रगट होता है कि सूख 
काव्य को कथा आख्यान आख्यायिका आदि कहत हैं कवि को भीम 
धिकार है जैसा सुन्दर समभ वेसा बनावे। इसमें सन्देह नहीं एरिर 
इनके हृदय में प्राचीन Het की गड़बड़ाट का पूरा धक्का लगा | 
इनकों यह अच्छा न लगा कि कवि अपनो रसोब्चारिणी खर्ची 
बिहारिणी झेखनो को अगन्भोर लेखकों कै नियमाभास कै ति 
में बड़ करे ओर Sa संज्ञामाच पर प्रसन्न होनेको सुधासार के FY 
TEN कल्पनाग्रों का त्याग करे | पर आश्चर्य इतना हो हैं | 
भोरे कुछ भी मद्यकाव्य के मेद अपनी चोर से भी न दिखला! 
महानुभाव दृष्टि देते तो अवश्य ही इस अंश की ऊनता जातो 

at ——— के लक्षण तथा विभाग कै विषय में प्राचीन | 
जो कुछ मिल्ला सो प्राय: दिखला दिया, हम aama हैं कि 
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गद्यकाव्यमोमांसा । ३१ 


4 


—. 


मी नहीं हमारे किसी समालोचक को भी यथोचित सन्तोष डस 


7 
k न हुआ होगा | र 
तो; जब भाषाकै ग्रन्यकारों के विषय में क्या कहें, जहां dena के 
ति i ग्रथकार “ तदन्यतो ग्राह्ममू BE कर भागत हें azi भाषावाले 
परः विचारे वथा कहैं इनने तो इतना भी न लिखा aaz हो साध 
ह गये ॥ किसी fadt ने टूर देश को सुनी सी वात लिखो कि 
i गद्य भो होता है उसके चुणकादि भेद हैं ॥ 
mi गद्यकाव्य की उन्नति न होने के प्रधान कारण यही हैं कि 
yp छत में लक्षण तक अमनोरम, भाषा में चर्चा हो नहीं, इस समय 
नभो aval भाट चारण nafa तथा सैकड़ों अन्यान्य पुरुष भी 
ह केवल कविता हो के कारण राजामहाराजो से लाखों रुपये पात हैं 
पर किसी प्रकार भी समभ में नहीं आता कि किस बात पर महा. 
|: रोक ओर क्यों क्या दिया, कोई गुणी भी कख मारते हैं, कोई 
कि(मूख भी हाथी पाते हैं । हम लोग क्या विहारी कवि ऐसे बुदिमान्‌ 
a महाराज जयसिंह के दरबार को भो इसी पोलापोल का वणन 


7 (वकि 
TT | दोहा | 


रहत न रन जयसाह मुख लखि लाखन की फौज | 
जाँचि निराखर ऊ चले छै लाखन की मोज ॥ 
चळत पाइ निगुनी गुनी हीरा मोती माल | 

भट भय जयसाइ सो भाग चाहियत भाल ॥ 


7 ass पर बङ्गभाषा में एक व्यक्ति A साहित्यशोभा ना 
क) 

a छ लिया है। पर dwa के ममे न जाननेवाले भारतवर्षीय 
Li pee E a © 
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गद्यकाव्यमी मांसा | 


साहित्योद्यान के कुसुम सौरभ से रहित छुदयवाले न 
भाषा के जाननेवाले नवयुवकों के जस लेख होत हे वैसे है 
इस ग्रन्य के लेख हें । इनने उपोन्यास, रहोन्यास, नवोन्दयाम, ॥ 
न्यास, कोतुकोन्यास आदि ऐसे विलत्षण भेद लिखे है कि गए 
सुनके हंसी आती है ओर विशेष विवेचना देख के घुणा होती | 
हां इनने प्रत्येक भेद के उदाइरणरूप काव्य भो छोटे छोटे an} 
aa में खिखे हैं वे किसी रसिक को मसालेदार लेखनी से नि 
है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ 

ऐसी अवस्था में नहां तक हो सर्क अपनो हो ओर से ऐ 
बहुत यत्न करना स्वधम समभ कुछ अपनो छो कल्पनानुसा 
व्यकाव्यों के लक्षण तथा भेद दिखलाये जाते =) आशा है वि 
aua समालोचक महोदय इस विषय की च्युतिओं का 
करेंगे तो कालान्तर में ay विषय पूरा हो जायगा ॥ 

जितने भेद हमें दिखाने हं उम सब के उदाहरण तो भ्रमी 
खने में नहों आते परन्तु उत्साही कविगण यत्न करेंगे तो भवि 
काल में सब के उदाहरण मिल सकेंगे । इम इस विषय को प्रग 
= भी उचित anma हैं fa हमारे मित्र, naa: say 
लेखक बाबू देबकीनन्दनजी ने खीकार किया. हे. fa इम इ 
| उदाहरण येणी बमाने में हाथ डालेंगे '.यदि भगवदलुग्रह से ॐ 
| हाथ से अथवा उनके ओर अपर सुलेखकों के arg से यह उपल 
| श्रेणी परिष्कृत हुई तो कदाचित्‌ वह दिन भी आवे कि आर 
मेगा यह व्याख्यान और आगे वह उफन्यासावलि faata | 
ग्रन्य छपे और वह उदाहरण गद्यकाव्यमीसांसा के नाम से प्र 
हो । और यह भो श्रांशा है कि काञ्रीस्थनागरीप्रचारिणीसभा * 
कार्य को भौ अपना कतव्य समभीगो ॥ 


रिव 
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गद्यकाव्यमीमांसा | ३३ 


~, 


है गद्यकाव्यमामांसा सिद्धान्त | > 


| छात्रों के स्मरण रखने के सुभीते के लिये इस विषय की | 
गए। रिका भी झ्लोकबद करदो हैं । भाषाभावाथ सहित वे ये हैं ॥ 

sy, कारिका 

|. लोक्ोत्तरानन्ददाता प्रवन्ध; काव्यनामभाक्‌ । 

| दृश्यं श्रव्यामीति BAT तत्काव्ये पारिकी तितम्‌ ॥ 

| गद्य पद्यं तथा गद्यपंच श्रव्यामाति तत्रिधा | 

` | सन्दमेग्रन्थभदेन प्रत्यक तद द्विधा WaT ॥ २ ॥ 

सा| अल्पः सन्दर्भ इत्युक्तः पत्रं वाऽपि स्तवो यथा | 

बि ग्रन्थस्त वृहदाकारों लोके पुस्तकनामभाक्‌ ॥ ३। | 

सोः गद्यैविद्योतित यत्‌ स्याद्‌ गद्यकाव्यं तदीरितम्‌ | 
'ग्रन्थरूपै तदेतराऽत्र श्रव्य किङ्चिन्निरूप्यते ॥ ४ ॥ 

भी उपन्यासपदेनाऽपि तदेव परिकथ्यते | 

fa - यथा कादम्बरी यद्वा शिवराजजयो मम ॥ S ॥ 

Al प्रग aag | 

2 अधवा (१) दर्शन से (२) लोकोत्तर थानन्ट देदेनेवाल 


` (१) दुश्यमें भी श्रवणानन्द तो रहता ही है परन्तु दृश्यता प्रधान 
होने हो से वह दृश्यकाव्य कहक्षाता इ ॥ 

(२) काव्ययवण छोड और रीति सेम होना ही प्रधान लोको 
| Was अत एव । “ai को पुत्र ga ” यह सुन क लोकोत्तर 
शानन्द्‌ नहीं ससझा जाता क्योंकि वह तो वाक्य अवण पर गिभर 
नहीं हें। किसी रीत से भो पुच हआ इस ज्ञान होने से जो आनन्द 


होता हे सो gar ओर हों कसिकै रिस कों करों ये निरखें इ सिः 
देत ” यह अल [किक है ॥ (बिस्तर रसगक्का दर म 
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j गा नाना 7"... 
॥ ९४ गद्यकाव्यमोमांसा | | 


| aaa को काव्य. कइत हैं। वह दो प्रकार का है दृश्य और यञ्च 
| feat कितने हो अभिनय उपन्यासों पर किये जाते हे तथा तुत 
| कृत रामायण पर रामलीला खूरदासजो के भजनों पर कपारी 
| को जाती हें इस लिये वे ग्रन्य दृश्यथव्योभय कडे जासकते | 
| वस्तुतः वै यत्य हो हैं क्योंकि दग्यांश तो अभिनेता लोग अपनी प्रो | 
| बांधते हैं चौ अव्यांश उनका लते हैं अत: वे ग्र (उस अभिनय 
| SVANA समझ जाते हें ॥ इसलिये दृश्यत्वेनोपनिबदतं द 
| त्वम्‌' (= 'दृश्यके तात्पक् से जो बांधा जाय उसी को दः समी 
| ना ॥)॥ १ ॥ तहां अव्य कै तीन भेद है १ गद्य, २ पद्य ओर ३|. 
| द्यपद्य । ( हमारी दृष्टि में ये A तीन भेद दृश्य के भी हो सत्र 
| गद्यरूपक जैसे उदू में सितमगर, पद्यरूपक जैसे अंगरेजी Fal 
| पीणर के नाटक और गद्यपद्य शकुन्तलादिना हैं पर विसा 
| भय से बह प्रकरण यहां नहीं छेड़ते हैं) वे प्रत्येक दो दो प्रकार 
| हैं १ सन्दर्भ और २ बन्य॥ २॥ जो छोटा छो उसे सन्दर्भ कहाँ। 
y | जस काव्य लक्षणाक्रान्त पच, स्तव,--अभिनन्दन पत्र, सूचना, 
| यशा, समस्थाधूत्ति आदि॥ बड़ा होतो wa जिसे RA 
| ॥ २॥ जो गद्यो से हो शोभित हो उसे गद्य काव्य कहते हैं। यह 


| शिवराजविजय इत्यादि ॥ ५ ॥ 
इस गद्यकाव्य में साधारणत: ये बात छोनी 'चाहिये, 


र कारिका। 


| 'नेवाञत्र पद्यरचना दैवाद्‌ वा क्वापि लभ्यते | 
1. me NN ag A Ag =~ 
|. लोक्ोक्तिच्छञ्मनाऽन्योवितव्याजेनाऽपि निवद्भते ॥ ९ 
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गच्यक्राव्यसीमांसा | BY 
थे(| पत्र पात्रेण पठ्यत कथनीयमपक्षितमू | ° | 
पष) hha पद्चवत्ता स्यात्‌ स्वभावोक्तिपराऽमळा ॥ ७॥ 
Tey छन्दांसि स्युळेघीयांसि गयसाइइ्यभाड्जि च | 
A छन्दःसल्वेऽपि न PI छन्दः प्रयुज्यते ॥ ८ ॥ 
ग्रो गद्यस्य च प्रधानत्वादक्षता गद्यकाव्यता। 
ल प्रदछाचारणंवापि स्वकुछादिनिरूपणम्‌ ॥ ९॥ 
हु प्रभोर्वा निजतम्मानकारकस्य प्रशंसनम्‌ । 
सा प्रसङ्गोपात्तमन्यद्‌ वा इळोकेरचेद्‌ विनिवड्यते ॥ १० ॥ 
`| ग्रन्यस्पादौ तथान्ते वा न तञ्चम्पू्वसाधकमू । 
| fasi यतो लेखो न काव्यघटको भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
क किन्तु काठपापकर्वृखात्‌ कर्विभिविनिवद्धयते । 
3 साधनं वा वाधनं वा न क्वाऽप्येतेन जायते ॥ १२ ॥ 


~ ~ ts ~ A ०७ A 
उपोदधातोपसंहारो गधेनाऽपि Hat वरो | 
तथोस्तु सर्त्वऽप्त्वेऽपि काव्ये स्यात्‌ काव्यताऽक्षता।१३॥ 


भावार्थ | 


उपन्यास में पद्य at होने ही न चाहियें | यदि हौं तो कहाउत 
| हों, ग्रथवा अन्य कवि को उत्ति के बहाने से हों (याँ प्रायः उ 
'च्छासारम्भ में होते हें Ga इथ चरित, यो शिवराजविजय में ) ॥६॥ 
और जहां पात्र हो ने कोई बात पद्य ही में कडी है और उसका 
पद्य हो में दिखलाना श्रधिक आनन्दजनक होता है ( जैसे | 
खरो में anfa, शिवराजविजय में तानरङ्गोलि भीर महादेव 
| धारो को उक्ति) तो ऐसे wad पद्य हो सकते हैं। पर इन पद्यां 
| में खाभाविक उक्ति हो चौर प्रसांद गुण हो॥ ये छन्द छोटे चा 
हियें ओर इन इन्दो में भी कुछ गद्य का सा आनन्द छो ॥ ( मात्राः 
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। र गुरुलघुके विशेषनियमरह्िते अनुष्टुप्‌ कवित्त y 
| अथवा अन्त्यानुप्रास के आग्रह से रहित कवित 10171 
| गद्य का सा आनन्द देतो है इसमें अनुभवी पुरुषों के Ezy Sim 
| हें) af छन्द रहते भी कवि की उक्ति में छन्द न हुआ ॥८॥ शोर; । 
ही प्रधान रहा इस लिये गद्यकाव्यता में चुटिनही ॥ मङ्गला चा 
अथवा अपने कुल आदि का निरूपण-- ॥८॥ आथवा अपने सल 
| करने वाले राजा आदिका बर्णन अथवा चौर भी कुछ प्र सङ्घात 
। aint से बांधा जाय--॥ १० ॥ ग्रन्थ के आदि में अथवा ग्रा 
| में; तो इस से य (३) चम्पू नहीं कहला सकता क्योंकि agi 
| स तो इस काव्य का अवयव नहीं होता ॥११॥ परन्तु यह्व काः 
| का उपकारी समझ कवियों द्वारा बांधा जाता है। न तो इसमे. 
| काव्यता का साधन है औरन काव्यता का बाधन है ॥ १२॥ जो ग्रो 

से कहना कहा है वहो भूमिका और उपसंहार गंद्यसे से करें तो# 
| अच्छा है। पर ये रहें चाहे न रहें काव्य की काव्यता में हा 
| नहीं॥ ११॥ | 


f अब उपन्यास में क्या होने से उत्तमता होती है क्या होने | 
| से निकष्टता होतीच सो दिख लाते हैं ॥ 


कारिका 


चरितं मञ्जुछ ग्राह्यं तथानल्येश्च कल्पनै; | 
| कत्तव्यं मञ्युलतरं वक्तव्यं कोमलाक्षरेः ॥ १४ ॥ 
ˆ वर्णन देशकाछादेः स्वभावस्य प्रधानतः ॥ 
परस्परमथालापे स्वभावोक्तिः प्रशस्यते ॥ १५ ॥ 


( ३ ),जिस काव्य में गद्य पद्य दोनो हों ve चम्प कतेइहैँ | 
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उत्कण्ठात्रर्डको ह्यः सान्तरो बासनान्तरैः | ; 

प्रवन्धोऽत्र IER ATS: शस्यते जनैः ॥ १६ ॥ 

TAATA यद्‌ दूरान्वयसमन्वितम्‌ | 

` अत्यन्तवणनं वापि स्वभावोक्तिविवजितम्‌ ॥ १७ ॥ 

उत्सादाच्छद्क यच्च कथादावट्यकारकम्‌॥ 

arad रूपकोलेक्षादीनां न गुणिनां मतम्‌ ॥ १८॥ 
थाच्छेदो WAL यत्र परिच्छेदोऽत्र कल्प्यते | 

परिच्छेदोच्छ्त्राभागविरामादिकसंब्गकेः ॥ १९ ॥ 

स सा भद बा भेद वापि विच्छित्तिः समपेक्षिता | 

भागे वापि प्रभाग; स्यात्‌ कवीनां किमशो भनम्‌ ॥ २०॥ 

तथा प्रातव्यवच्छदमारम्मं तु सपद्यकः |. 

नेजेः पर्ऋतेवाऽपि पूर्णा क्रिङ्चिदुङतैः ॥ २१ ॥ 

अन्यापदेशेन यदि क्रियेताथस्य सूचनम्‌ | 

azai हृदये तच्चानन्दसन्दोहृदै भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 

भागारस्भे वणना स्यात्‌ भागान्ते चादभुतादिकम्‌ | 

मध्ये प्रधानो विषयः शुभो माधुय्यंग्राम्फितः ॥ २३ ॥ 

एकभागे नेव कुय्याद्‌ भिन्नतुद्रयवणेनम्‌ | 

निष्कारणं चैकपात्र भावभेदोऽपि नोचितः ॥ २४ ॥ 


भावार्थ | 


æ 


उपन्धास बांधनेवाले को चाहिये कि पहले तो कहानी उत्तम 
| चुने 
A | । भोर फिर उसमें घोर भी नानापात्र और घटनाओं की क 


॥ | स्पेन > 
E rt ता भोर a ! करके उसे अधिक मनोहर करे । भीर कइनृत मॅ" कोमल 
CEN: t He i ; 


रळ 


_—__igisa त Sounder त. 
ac गद्यकाव्यसी मांसा । 


के वणन में खभावसिद्द वर्णन करे अखाभाविक बहुत gz 
नहांके | श्रौर आपस को बात चीतमें खभावोक्षि का प्रधिक छ 
रक्वे अर्थात्‌ पात्रों. का जेसा जैसा खभाव ( सच्चा, झुठा, चच्चत। 
alt, सब्जन, दुष्ट, आदि ) बांधा है, जैसा वय आदि के अनु 
प्राप्त है और जैसा. उस घटना. पर हो सकता है उसी के gay 
' आलाप करावे उसके विरुद्ध न होने पावे ॥१५॥ प्रबन्ध ऐसा हैः 
' उत्तम है कि बराबर उत्कण्ठा बढ़ती हो चली जाय, छदय ऊं 
डुबता ही जाय, और एक घटना हो रही Sha दूसरी का गा 
'प्रागया, एक रस में वोच में किञ्चित्‌-टूसरे रस का प्रकाश होए 
यों एक में दूसरे को वासना होती जाय, और प्रसाद गुणि 
'प्रवख हो तो गुणो लोग उसको प्रशंसा करते Fy १६ ॥ भर कि 
प्रबन्ध में शब्दों का जाल छो प्रधान रहता है, अर्थात्‌ जगग्रसिइ क| 
'न्ताद्विणन, सन्ध्यादिवणेन ही में झे षरूपकानुप्रासादि की भए 
रहती है, और अन्वय दूर दूर रहता है, अथवा किसी पदा 


f 


उसने अपनी अन्तिम अवस्था में अपने पुत्रों से पूछा कि इमारेग/ 


कहा “ मीरसतरुरिइ विलसंति पुरतः  । यह सुन वाण aza 
छो लडके के कोसलाचर पाये ओर उसी को कादस्बरी पु 
Arar दो ॥ - ८ ; 
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~ RES ~. - +६ 
i. 
(४) कोमलाचर पर वाणभट्ट की यच्च कहानी प्रसिइ है पिक 
हि 


TIATHATATAT | 32 


अत्यन्त हो वर्णन रहता है; ( जिसे पढ़ते जी उविया जावे ) wart 
j afa नहीं रक्षतो है॥ १०॥ ऐसा प्रकरण होता है जिसमें ए | 
वाले का पढ्ने का उत्साह न रहे, अथवा अपर लेखों के कारण प्र 


घानकथा दुबल होजाय, ( ५) अथवा रूपक उट्येन्नादिका aga 
of ही श्राधिक्य हो तो गुणी लोग उसको उत्तम नहीं समते । ( ऐसे 
| लेख को गुणी लोग यहो समभेंगे कि जेसे ठुमरीवाला साहस कः 
+| र्क ध्रुवपद गाने लगे ओर ठुमरो हो को ताने लगावे वैसे इसको 
| sazu और खण्ड़काव्यादि में अच्छा अभ्यास है उमी अभिमान से 
d यह अताई बन उपन्यास बनाने बेठ गया है ) ॥ १८॥ जहां एक 
ag] कथा का विच्छेद हो ( एक प्रकरण छोड़ आगे कोई दूसरा प्रक- 
रण उठाना हो ) वहां परिच्छेद की कल्पना की जा सकती है, = 
शि सका नाम परिच्छेद, उच्छास, भाग विराम( नि:श्वास, प्रश्वास ) 
इत्यादि रा जा सकता है॥ १८ ॥ यह परिच्छेदकर्पना हो अः | 
| यदा न हो चमत्कार रहना चाहिये । और एक भाग में और भी 
| || प्रभाग किये जांय तो कवियों के लिये अशोभित क्या है ( यदि ऐसी 
औ करे जेते शिवराजविजय में विरामसंज्ञक तीन भाग 
हे भोर प्रत्येक विराम में चार चार निश्वास हैं) ॥ २० ॥ 
| रीर यदि इन परिच्छेदो के आरक्ष में अपने बनाये अथवा 
| इसरे के पूरे अथवा किञ्चित्‌ पद्य॥ २१॥ कहे जांय और अः 
| न्योस्ति को भांति उनके दवारा उस भाग के विषय की निगूंट़ सूचना 
| दी जाय तो सद्ददयों के wea को ae जनक होता 


है जैसे इष व पारित, गिर SET IRA i शिवराजविजय इत्यादि ॥२२॥ इनभागपरिच्छे 


| (५) जैसे वासवदत्ता में समुद्रसेनादि के वर्णन से वासवदत्ता 
1 संयोग को प्रधानकथा दुबंल हो गई । 
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काव्यमॉमास Eo 


दादि कै aa मॅ :देशकालादि का वर्णन, भाग क्षे Y 
अद्भुतादि ओर मध्य में प्रधान विषय साधुयम्नय रबा al 
Wael होता है ( यह केवल दिग्दशन है कवि और रोति पृ 
उत्तम समभे तो बांधे) (इस क्रम का उदाहरण जैसे बोरू 
HACKS में बल्ला के Gara और अन्धेरी रात तथा am 
णन हैं फिर प्रधान विषय ओ भ्रन्त में अद्भुत के माघ ₹ 7 
लक्षा के एरिच्छेद ( बयान कथन ) समाप्त किया, फिर oH 
WAS में सड़क का वयन, मध्य में प्रधान विषय आर ग्र्त 
सतक दह का प्रचानक सिलना फिर खो जाना और फिर मिर 
यह अद्भुत तथा इसके अनन्तर करुणभयानक दिखला के समापरि 
अनन्तर पुन: तोसरे के आरम्भट्टी में प्रातः काल का fafaga 
इत्यादि ॥ २३ ॥ एक परिच्छेद में भिन्न ( दूरस्य ) दो ggi a 


णन न कर और निष्कारण एक पात्र के खभावसमें भी भेदन ति 
लाये ॥ २४ ॥ 


Co ~ >. ANY | E 
अब उपन्यासभद [दखलाये जाते हैँ | | ज 
कारिका! . AG 


कथा कथानिका चेव कथनालापको तथा । 
आख्यानाख्यायिके खण्डकथा परिकथाऽपि च ॥ २ 
संकीणीमिति विज्ञेया उपम्यासाभिदा नव | 
TAR लक्षणान्येषां कौत्येन्तेञय पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २६ | | 
भावार्थ | | 
१ कथा, २ कथानिका, ३ कथन, ४ आलाप, ५ त्रा | 
& आख्यायिका, ७ खण्डकथा, ८ URAA, ॥ २५॥ ८ añil 


— ॥ क॑ नव ८ भेद हैं । इनके अलग अलग लक्षण KIN 
जाते Tat २६ N 


e 
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4 गद्युकाव्यमीसांसा | | १ 
४ कथोपन्यासलक्षण । - 
I i x पे 

an का 

Ral . कथायां FAIS तु वध्यत वक्‍तभामका | 

a acess कश्चिच्छोता चोत्साइवद्धनः ॥ २७ ॥ 
र तत्र वकतूषुखर्नवाख्यायकाख्यायत पुन; 


1 सवै; प्रधानो विषय एतस्यां हि समाप्यते ॥ २८ ॥ 
(| वक्तुव्यीख्यासमाप्तो स्यात्‌ काचिदुत्तरपीठिका | 

i यत्र व्याख्योचरं गोष्ठीदशा काचिन्निरूप्यते ॥ २९ ॥ 
सङ्गतिस्तु प्रस्तज्ञानामदभुतेन वरीयसी | 


Tate a aA SN 
चकतुः पात्रत्ववकल्प्यात्‌ तदा द्वाबुदारता ॥ २० ॥ 


पक 
वा भावार्थ । 
त दि ay, K १ त 

| कथा में पूर्वपीठिका में वक्ता की भूमिका बांधी जाती है, उ” 


॥ समें कोई वक्ता बनाया जाता है और कोई सोता स्थापित किया 
जाता हे) और ओता का ऐसा उत्साह दिखलाया जाता है कि, 
॥पढ़नेवालों का भी उत्साह बढ़े ॥ २७॥ फिर वहां उस वक्ता ही के 
मुंह से सारो कहानी कहलाई जाती है । और उपन्यास का स- 
मस्त प्रधान विषय इतने ही में समाप्त किया जाता है ॥ २८॥ जब 
उस औपन्यासिकवक्ञा की वक्तता समाप्त होती हैं तब कुछ उत्तर 
न पोठिका बांधी जाती है उममें वक्ता थोता-का उठजाना आदि उ- 
| त्तर दशा का निरूपण किया जाता हैं॥ २८॥ इसमें प्रसङ्गो की 
॥ | पारस्परिक सङ्गति अद्भुत रसर्तत की जाय तो अच्छा होताही 
|| इसके दो भेद हैं, एक में aan भी उस प्रसङ्ग का पात्र होता है जैसे 
= | MEAT में शुक, घोर दूसरी में वक्ता प्रधान कथा का पाच नहीं 

F होता ॥ 201 4 £ | 
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४२ गद्यकाव्यनोसास | 


i कथानिकोपन्यास a 
कारिका | ‘A 


कथानिका पूर्ववत्‌ स्यात्‌ किन्त्वत्रेकाधिकीः किल | 
USTs कल्प्यत तेना55ख्यांयेका रूप्पतञखला ॥१॥॥ इर 
चेकतृव्यूहस्य पात्र प्रथानाख्यायकागते । 
AA च मिश्रत्ले या भदा भवन्‍त्यमी ॥ RR || 
भावाथ । 
जिसमें सब लक्षण कघोपन्यास ही का हो पर अनेक urai 
आलाप से प्रधान कहानी कहवाई जाय तो वह वथनिकोपबा 
कहा जाता हे॥ २१॥ इसके तीन Ge हो सकते हैं १ एक में 
तोलाप करनेवाले सब प्रधानकथा के पात्र हों २ दूसरे में वे ए 
न हों और ३ तीसरे में कोई पात्र हों कोई न हों ॥ ३२॥ | 


ee 


कथनोपन्यास a, 
कारिका | | 
मः 


कथने न कवेरुक्तिने पर्वोत्तरपीठिके | 
स्वय Te वक्तारभते वक्तव्यं चरितं हठात्‌ ॥ ३३॥ y 
ज्ञायते च FRAT कोसो बक्ता स्थित! क्व च॥ || 
तद्व्याख्यानसमाप्ता तु TET एव समाप्यते || ३४॥ 
कथाबद्‌स्य at भेदौ पात्रताऽपात्रताकृतो | | 
भावार्थं | 
-कथनोपन्यास में कवि की उत्ति होतो ही नहीं । अतणए्व ए. 
| तथा उत्तरपोडिका भी नहीं रहती । और stole | 
Sal खय अचानक उपन्यास के प्रधान चरित्र को किसी मोड ती 
सं कहना आरम्भ कर देता है ॥ ३२ ॥ यद्यपि पूव पीठिका afl हि 
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रहती तथापि उसी की उक्ति से उसका भी पता लग जाता डे कि 
| ae कीन हे ओर कहां है। जब इस वक्ता की वक्नता समाप्त होती 
| इ तव उसी समय ग्रन्य ही समाप्त ही जाता है ॥३४॥ 
| इसवक्ता के उसी कहानी के पात्र और श्रपात्र होने के कारण 
। इसके भी दो मेद होते हैं ॥ 

आलापोपन्यास 

कारिका । 

एकाधिकालापजात आलाप! कथ्यते JA: | ३५ ॥ 
anita न कविवागखिलं कथने यथा | 
कानिकावदस्यापि भिदास्तिसो बिदाम्मताः॥ ३९॥ 


भावार्थ । 


faut अनेक पात्रों को बात चीत में हो उद्दिष्ट विषय का 
| निरूपण करता ZAT TA पुरा हो वह आलापोपन्यास कहलाता 
| है॥ ३५ ॥ इसमें भी न तो पूर्वपीठिका होतो है; न उत्तरपीठिका 
| होती है और न कहीं भो कवि की उक्ति होती है naq शेष सः 
मस्त लक्षण कघनोपन्यास ही का रहता है ॥ 

|: की भांति इसके भी तोन भेद होते हे ॥ ३६ ॥ 


आख्यानोपन्यास 
कारिका । 
भवेदाख्यायिका 55ख्यानमाख्याने कविना FAY | 
अत्र प्रायः सौष्ठवाथेमद्भुतेन निवदध्यते ॥ ३७ ॥ 
तथेबोत्थाप्यते मध्याद्‌ विषयो नाटके यथा | 
कविकोशलतोड्थापि क्रम; सोऽपि लक्ष्यते ॥ ३८ ॥ 


ती कथांशानां व्यवच्छेद उत्कण्ठाधिकदायेकः | 
ad) | पात्राणां च मितालायैभूषित नाटकं यथा ॥ २९.॥ | 
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० याति प्रविशतीत्येवं नाटके विद्यमानवत्‌ । 

TA मिह र ` > 
प्रयुज्यते5त्र तद्‌ भूते समयात्‌ प्राविशद्‌ यथा ॥ yo || 
भावार्थ | a 

यदि सारी कहानी केवल कवि ही कह जाय पात्रों सेन क 
वावे तो वह श्राख्यानोपन्यास कहा जाता हे | 
इसमें अधिक मनोहरता लाने के लिये अद्भुत रस प्राय: र 
जाता है ॥३७॥ और विषय का नाटक की भांतिबीच ही से ग्रा 
करदिया जाता है तो भी कवि की चतुराई से dated का 
ठोक हो afaa हो जाता है ॥ १८॥ ओर कहानी के अंशों वा! 
च्छद ऐसा किया जाता हे कि पढ्ने सुननेवालों का और ग्र! 
चरित्र पढ़ने सुनने के लिये उत्साह बढ्ता ही जाय । गीर फ 
को-वातचीत परिमित आवश्यकता और स्वभावानुसार wai 
रखो जातो है जेसे नाटकों में ( न किकादस्बरो की भांति छोटो 7 
को भो अतिविस्तर के साथ कहनेवाले वक्ता बनाये जातै हैं )॥ 
यह AC रखना चाहिये कि रूपकमात में 'जाता हैं' ' आता! 
इत्यादि बतमानकाल में कहा जाता है परन्तु उपन्यास मात्रै 
¢ ग य j a y ८५ $ 
गया” “आया ' at पात्र क विषय में कवि की उक्ति में भूतव 
= होता हे। (यह बात दूसरी है कि भाषणभड्धो.[ महाब ] 
अनुसार कहों भूतकाल के बिषय में वर्तमान हो जैसे ' आधीरतों 
पानी बरसता है यसुना के किनारे एक पथिक चुपचाप चला 
है कि अचानक बिजली चमको ) ॥४०॥ ( आख्यानोपन्यार 


उदाहरण सें नरन्ट्रमोडिनो, परी दागुय, जोवनप्रभात, आदि 
नेक ग्रन्य हैं ॥ 


आख्यायिकोपन्यास 
कारिका | 


आख्यायिकाख्यानसमा भिदा त्वल्पीयसी मता | 
पाजरप्यत्र चरित यत्कित्‌ परिकृथ्यते ॥ ४१ ॥ 


a सिर 8. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


i 1 17 तत तलतितसिति हित तत शशश 


ee पि by Arya Samal ro by Arya गद्य काव्य, ala Chennai and eGangotri 
| गद्यकाव्यमासासा। 


- भावार्थ। 

आख्याथिकोपन्यास में सब लक्षण ग्राख्यान ही का | è 
थोड़ा az इतना हो है कि इसमें पाच भो अपने कुछ कुछ चरित 
कही हैं ॥ 


खण्डकथोपन्यास 
कारिका । 

खण्डे खण्डे कथा यत्र ATT परस्परम्‌ | 

सा तु खण्डकथा ज्ञेया प्रातिखण्डं मनोहरा ॥ ४२ ॥ 

कथाखण्ठषु साजात्यं वैजात्यं बाऽपि जायते | 

अतः खण्डकथायास्तु भेदौ द्वौ परिकीवितां ॥ ॥ ४३ ॥ 

i भावार्थ | 

जिस ua के एक एक खण्ड में एक एक कहानी हों और 
उनका आपस में कोई घनिष्ठ सम्बन्ध न ही तो वह खण्डकथा कद्द- 
| लाती है। यद कहानियां के रहने से प्रतिखण्ड में मनोहर होती 
|| है ॥ ४२॥ पि 
- इसके दो भेद होते हे एक में सब कडानियों का उठान ओर 
| NT परिणाम एक हो प्रकार का होता हे और दूसरी में कोई कः 
हानो कथनोपन्यास के ढङ्क से चलती है कोई आलापोपन्यास आदि 
|| के ढङ्ग से ॥४३॥ J 
| खण्डकथा का उढाइरण भाषाऋजु पाठ, बात बात में बात, 
॥ इत्यादि ॥ 

परिकथोपन्यास 
कारिका । 

भवेत्‌ परिकथा यस्यां कथायां परितः कथाः | 
= खुसम्बदधाः साकाङ्क्षं परिकल्पिताः ॥ ४४ || 
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चतुर्विधाः प्रजायन्ते भाषामङ्गीप्रमेदतः ॥ ४५ ॥ 
शुद्धा सपदटाऽतिमुक्ताख्या कायां चेत्‌ कथा भवेत | 
तस्यामन्या ISAAA बृद्धा शतियुक्तवत्‌ ॥ ४६ 
तादृक्षा ACA बद्धाइचेत्‌ कदम्बकथा मता | 
पूर्वोक्तानां च साङ्कयोत्‌ स्तवकाख्या कथा भवेत्‌ ॥ ५४ 
भावाथ | 
परिकथोपन्यास वह हे fred एक कहानी के भीतर बहुत 


à 


कहानी हों, ये कहानियां आपस में सम्बन्ध रखती ही ई 
acar किञ्चित्‌ आकाइन भी teat हो हैं ॥ ४४ ॥ 
इसके चार भेद हैं १ शुद्पेरिकथा, २ अतिसुक्षकथा, 27 
म्बकथा और ४ स्तवककथा । इनक कहने के प्रकार में मेद है।॥ 
शुद्यपरिकथा तो स्पष्ट हो हे कि एक कहानी में किसी के | 
से प्रसङ्ग बांध बहुत सी: कहानियां कडलाई जांय तो शुद्दा हो|. सो 
है; जप, बेतालण्चोसी, सिंहासनबत्तीसी, RATATAT, उपदेशता 
आदि। यदि एक कहानो में दूसरी saa तीमरी उसमें चौथो या 
निकलें और समाप्त होने के समय उलटे क्रम से समाप्त हों तो | 
agana कइलाती हे। ( सोतिये में एक फूल में दूसरा उ 
तोसरा उसमें चौथा होता हे इसो साध्य से अतिसुक्त नाम रखा) | 
यदि एक ग्रन्थ में एक कहानी कै सम्बन्ध में बहुत सी .अतिए| | 
कथा हों तो वह कदम्बकथा कहलाती हे । ( कदम्ब के पूरण 
प्रत्येक अवयव सें मोतिये की भांति एक में दूसरी atest नि 
हैं उसी साधर्म्य से कदम्बकथा नाम समझना ) ॥ और गा 
yata दो अथवा तीन परिकथाओं का awa हो तो स्तवक 
न है; जैसे, पञ्चतन्च, सहखरजनी, आदि ॥ ( स्तव १९|| 
क गुच्छे को कहते हैं उसी का saa साध्य है ) sot 
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सङ्घी णाँपन्यास 
कारिक | 
सङ्करो यत्र पर्वोक्तलक्षणानां विछोक्यते | 
` तथाऽपि च मनोहारी स सङ्कीर्ण इतीर्यते ॥ ४८ ॥ 


भावार्थ | 


जिसमें पूर्वी ह लक्षणों का साङ्कयं देख पड़ता हे और इस कारण 
| अधिक मनोहर होता है वह सङ्घीर्णोपन्यास कहलाता है ॥ ४८॥ 
यों २ कथा, ३ कथानिका, २ कथन, २ आलाप, १ आख्यान, 
क| १ आख्यायिका, २ खण्डकथा, 8 परिकथा, want, जोड़ के 


ह| अब इन सबों के पुनः नाना भेद करने से बड़ा प्रस्तार होता ह 

| सो कहते हैं ॥ 

। कारिका । 

बाणितानाइपन्यासभेदानामून विंशतेः । 

मेके बहवो भेदा; स्यू रसादिकभदतः ॥४९ ॥ 

एको रसः प्रधानशचेत्तन्नतरत्वाद्‌ भिदा नव | 

एकाधिकाः प्रधानाइचेद्‌ दशमी सा भिदा भवेत्‌॥ ५० ॥ 
VEX १०= १९० 

यात्रां स्वप्न जीवन च व्याख्यानं वर्णनां तथा | 

चरितं विषयीकृत्य षोढा मिश्राइच सप्त ते ॥ ९१ ॥ 
१८० X ७= १३३० 


A 


u रीत्या पुनस्राबध्यमारतेम्‌ ॥ ५२ ॥ 
१३३० ० ३८ ३८८० > 


क 


त SB Ma पा था ता: 
z गद्यकाव्यमीमांसा | j 


एकनायकयुक्तं स्याद्‌ भवेद्‌ वा वहुनायकम्‌ ॥ 
एव तषां प्रभदों द्र विज्ञेयो सुधिया पुनः ॥ ५३ | 
२९९.० X २= ७९८० 
स्याद्भावन शिक्षामोदो निन्दा स्तवस्तथा || 
स्वाङ्गय्य चास्य मुख्यत्वात्‌ पड ज्ञेयास्त द्वियाः पुन; | 
७८८० X ६ = ४9८८० 
सुखान्तं वाऽथ दुःखान्तं सुखदुःखान्तकं तथा ॥ 
इत्येवमन्तभदेन तत्तावध्यै पुनमेतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
४७८८० X २= १४३६४० 
यत्पाठेऽपेक्षितः कालो भवेद्धोरात्रयामिकः ॥ 
सोपन्यासस्तदल्पा चेत्‌ तदुपन्यासिका मता ॥ ५६. 
१४३६४०५२=२८७२८० 
[नादोन्येव पात्राणि करप्यन्ते यत्र रूपितम्‌ ॥ 
सम्भवत्तत्तदाकारपात्रव्यासं व्यवस्थितम्‌ l ५७ ॥ 
पात्रजातिद्रयाकरन्तं मिश्रभावेन मिश्रितम्‌ ॥ 
₹त्यव गद्यकाव्यानां त्रेविध्यं ज्ञायते पुनः ॥ ५८ ॥ 
head X ३ _€्‌ ८६१८४० 
एकभाषं तथानेकभाषं चात Bat पुनः ॥ 
८३१८४० X R= १७२२६८० | 
विभागसत्वासत्त्वाभ्यां तद्ट्रेविध्यं पुनमेतम्‌ ॥ ५९ ॥ | 
१७२३२६८०२3 ३४४७३६० 
विषयो रचना चेति द्र्य सभगमुसमे ॥ 
मध्यमे बिषयो दिव्यः शब्दाटोपस्तथा उधम ॥ ६० Il 
२४४७२६० X २= १०३४२०८० 
सुरास॒रनराण्पं वा [मिश्राणां वापि पात्रता ॥ 
= चतुवैधत्वमित्येवं पुनस्तेषां कीर्तितम्‌ ॥ ६१ ॥ ` 
१०३४२०८०५ ४ =४१२६८३२० 


S 
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~ i बा 
| गद्यक़राव्यमीमांचा | ४९. 
बिषयः प्रकटो TAT PATRE एव वा | ० 
तृतीयः शङ्खलाजा लाका Tay ॥ ६२ ॥ 
भरद्वा एवं पुनः पञ्च पूर्वोक्तानां भवन्ति हि 
0 DS xy = २०६८४१६०० 
घोरः स्याद्‌ CARGAT चेत्‌ प्रधानता ॥ ६३ ॥ 
तद्धिन्नानां कोमळत्वमित्येवं द्रे विधे मते । 
२०६८४१६०० %२=४१३६८३२०० 
ख्लीयँसक्लीवमिश्राणां पात्रत्वात्ते चतुवित्रा;(१) ॥ ६४॥ 
8१२३६६८२२००५ B= १६५४७५२३२८०० 
सम्मवोऽसम्भत्रश्चाऽथ सम्भवाऽसम्भवस्तथा | 


` घटनाया उपन्यासास्तिविधास्ते पुनमेताः ॥ ६५ | 
१६५४७३२८०० ५ B= ४८६४१८८४०० 
भावार्थ | 


पूर्वोक्त उनइस १८ उपन्यासो के रसादि के मेद से नानाबिध 
भेद हो सकते हें । लेसे,-- 

एक एक रस प्रधान हों अथवा एकाधिक रस प्रधानं हों यों 
i सेइ इए। (कितो मत में सथ्य, दाव्य, वात्सल्य जोड़ कै बारह 
॥ रत मानते हें । उसके अनुसार तेरह मेद समझने) ॥ 

१९५ १०5५ १८० 

(२) यात्रा (Travel) खप्न, जीवन, व्याख्यान, वर्णन, चरित, 
| इन छ प्रकार के विषय होने ते छ प्रकार ऑर मित्र होने से सातवां 
प्रकार यों वे सब सात प्रकार के हुए ॥ 


— 


(१) उपन्यासा सता इतिपरेणान्वय: ॥ | 
(२) यमलोक की याचा, त्राययचत्तान्त, कालाचांद (बंगला), | 
खगसभा, दु:खटू मकुठार (dea), नरेन्‍्द्रमोहिनी, वासवदत्ता 
| 

ये क्रमशः उदाइरण हैं ॥ 3 = El i ae) २ E 


२ 
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e १०० X ७- १३३० 


(2) ऐतिहासिक, कस्पित, और मिय इस भेद से सव 
तीम प्रकार के हुए, । 


जान oes 


१३३० X २= ३८०० 

( ४ ) एक नायक हो अथवा अनेक नायक यों सब पुनः || 

विध हुए ॥ | 

३८८० X २५८७८ ८० । 

(५) छिपी इई बात चाल चलन खभाव आदि को प्रगट र 

रमा, शिक्षा देना, केवल TRITT आमोद करना, fasi 

दोषोदुघाटनपूर्वक निन्दा करना, किसी के गुणप्रदर्शनपूर्यक d 

शंसा करना, अथवा पूर्वोक्त विषय का साङ्कय यों पुनः छ मेद छो. 
७८८० X ६ = ४७८८० 

सुखान्त, दुःखान्त, अथवा सुखदुःखान्त यों पुन: तीन भेद होते है। 


७८८० ५ ३ =१२३६४० 
(६) जसे छोटाई बड़ाई ले कै नाटक नाटिका दो भेदश 


हैं वसे हो जो तीन घंटे के भीतर पढ़ा जा सके ag उपन्यासिको) 
आर बड़ा हो तो उपन्यास यों दो जाति होती हें 


१४२६४० X R= २८७२८० 


(2) जोवन प्रभात, NENT, आनन्ट्मठ | L 

(४ ) नरेन्ट्रमोड्डिनी में एक नायक, शिवराजविजय में शहा 
नायक रघुवीर औ बीरनायक शिवाजी ॥ | 
4) पुलिसहत्तान्तमाला लन्दनरहस्य, ( बंगला ) परीच ; 
चन्द्रकान्ता, मडलभगिनी, इत्यादि उदाहरण समभने ॥ | 

(६) उपन्यासिका जैसे स्वर्गसभा, उपदेशलता, dda) 
पुष्पवती, और उपन्यास ठगहत्तान्तमाला, चन्द्रकान्ता, सह सरग, 
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(७) ज्ञान वैराग्यादि पात्र बनाये sia तो रूपित, निनका 
ry | जो आकार सम्भव है वही रक्ख लांय तो व्यवस्थित, और दोनों 
हो तो मिश्रित | यों पुनः तीन भेद जानने ॥ 

T ° २८७२८० X R= ८६१८४० 


= ee 


fh (८) एक ही भाषा हो अथवा अनेक भाषा हो दो दो भेद 
हो सकते हैं ॥ 
८६१८४०५ २=१७२३६८० 
(८) परिच्छेदकल्पना हों अथवान हों at पुनः सब के दो भेद 
होते हैं ॥ 
१७२१६८० X R= २४४७३६० 
विषय और रचना दोनों मनोहर हो तो उत्तम, केवल विषय 
उत्तम वांधा हो कइनूत अच्छो न छो तो मध्यम, विषय उत्तम न 
हो शब्दा टोप ही हो तो अधम, यों सबके पुनः तीन प्रकार होते हैं॥ 
२४४७३६०५ ३= १०३४२०८० 


(७ );रूपित जैसे प्रबोधचन्द्रोदय श्रवा भारतसीभाग्य का 
: उपन्यासाकार लिखा जाय | 
(८) एक भाषा जैसे इला, प्रमीला, ठगद्वत्तान्तमाला इत्यादि। 


| भनेक भाषा;---यासर्यच्त्तान्त ॥ 

(८) परिच्छेदवाले ४ प्रकार के हो सकते हैं १ परिच्छेद सादे 
भारम किये जांय जैसे बीरेन्द्रवीर जया, २ परिच्छेद के आरम्भ में 
शंसक गद्याकार वाक्य कहाउत अथवा केवल एक शब्द 
जैसे इला? ३ परिच्छेद के आरम्भ में पद्म वा पदाभाग रह जेस | | 
शिवराजबिजय, ४ परिच्छेदारम्म में कदी कुछे भ कहीं कुळ हो 
| अस प्रमोला में कहीं पद्म “कहीं गद्य ॥ 


Tt 


a 


न 
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० ) सुर, असुर, नर, ओर faa पाच होने से वच 
होते F ॥ 


१०२४२०८०५ ४७८ ४१२३६८३२० 
विषय सब प्रकट हो, कोई भेद आदि से अन्त तक गुप्त ही ह 
कोई युस हो फिर प्रकट हो जावे | इस ढतीय के तीन मेट हो 
कात हैं कि एक गुप्त हो उसके खुलते ही दूसरा गुप्त हो उसके ६ 
लते ही चोथा गुप्त हो इस रोत से चले उसे Tear गुप्त कइत 
दूसरे में दो तीन भेद गुप्त AA कोई वाही खुले चीर नया THY SD 
फिर कोई अपर खुले यों जाल हो, तो जालगुप्त कइलाता है 


तीसरे में नियम नहीं कहीं जाल कहीं seat कहीं शुद्ध ar 
at पांच भेद होते हे ॥ 


४१२६८२२० ५ ५= २०६८४१६०० सत्र 

रौद्र, वीभत्स, और भयानक प्रधान हों तो घोर, aat ति 
- होतो कोमल । यों पन: दो प्रकार होते Sy 

सम्म 
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( ११ ) स्त्री, पुरुष, क्लीव अथवा मिश्र पाच हों तो यों चार मे 
होते हें ॥ 
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घटना सम्भव हो असब्भव हो अथवा सम्पवासम्मव हो ती फु 

पुनः तोन भेद हो सकते हैं॥ ( 
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( १० ) सुरपाच खर्गसभा, ॥ 


( ११ ) यदि कोई चतुर कवि ऐसे Saa पात्र लेके बनाय॑ al | 
प्पूज्ञ हो उपन्यास हो। राजपुताने में जनानी झोढ़ियों के ET | 
भौ चध्यच क्वोब ही होते हें और प्रायः रनवास के अधिकार h] 
से बड़े धनिक भी हो“जाते हैं उनके आश्रय से बड़े रहस्योइवत | 
| उपन्यास बन सकते हे ॥ | 
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उपन्यस्ता उपन्यासभिदा एवं विदा मताः ॥ ६६ ॥ 
भावार्थ 

į उपन्यास के सब मैंद, विद्दानों के सम्मत saata 

छ करोड, एक्रतालिस लाख, अठानबे इज्ञार, चार सौ हुए ॥ ६६॥ 


i, 


साहिय के मम्मज्ञ प्रसिद्ध विद्वानों की सम्मति । 
सत्सस्पदायाचार्यसवेतन्त्रस्वतन्त्रपण्डितस्वामिरामामिश्रशाख्रिणा- 
$भ्यलुज्ञानोञयमर्थः संस्कृतशास्रबिवृद्धिकृत्‌ ॥ 

'सम्मतिरत्र्थे तर्कभूषणोपाधिकश्रीममथनाथदेतरशम्भणाम्‌ ॥ 
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टर यह 7 

मेरे इस समस्त लेख का यह तात्पय नहीं है कि मैं षि क अ 
चीत महाकवि अथवा आचाय के AMAIA करू' प्रह्वा wai 
marii के ग्रन्य पढ्ने से सुक से शकिश्वितकर व्यक्ति Ji खर 
साहित्यसमुद्र के दो एक विन्दुं में दृष्टिचेप का सामर्थ इय धोर 
उन लोगों ने अपने पूर्व पूर्व आचार्यों के लेखों की समान परध 
तथा खण्डन awa किये हैं इसी ने सुक्त भी सिखलाया 
साहित्य में अन्यपरम्परा आदरणीय नहीं है किन्तु पूर्व कीप 
चना करके यदि खानुभवद्दारा भोर भी उन्नत तथा उदार | 
निकल सके तो निकालना, जैसे विक्रमाइ चरित १ म सर्ग 
“ प्रोढिप्रकर्षेण पुराणरीति)व्यतिक्रमः ETAT: कवीना. 
अत्युन्नतिस्फोटितक ञ्चुकान, ATA कान्ताकुचमण्डहा 
Wit यह ain भो जगत्रसिद् है-- | 
“पुराणामित्येव न साधु सर्वे, न चापि सर्वे aaa | 
सन्त; परीक्ष्यान्यतमद्‌ भजन्ते, मूढ! परपत्ययनेयद्ति” ॥ । 
हमाकवि वाण ने भो इषंचरित के ३ उक्कास में कहा है किक 
“ सेव वा पुरातनी परित्यक्तान्यकतव्या प्रमाणगोष्टी || 
एव वा मन्दीकृतेतरशास्त्ररसो मीमांसायामतिरसः, कर्ण 
एवाभिनबसधावषिणः काव्यालापाः” N 


e उपसंहार] 


इत्यादि । 


इसी कारण मैंने भी आलोचना की है और प्राचीन गर्थी 
„कै लक्षण और विभाग से सन्तोष नहीं हुआ श्रत्तएव जो सुर्भ 
निष्पक्तत्रात छो के लिखा है। मेरे सईयोगो महानुभावों 4 % 
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म्य नें कोई ऊनता विदित हो तो. उसे भी सोच जोड़ के बढ़ा 
` = खंकीय लेख प्रकाशित करें जिसमें गद्यकाव्यविषय पुरा हो । 


घोर यदि यही लेख अच्छा सभझे तो इसी पर स्वसम्यतिप्रकाश करें ॥ 
प्र | Tp 

.. | प्रधानसंस्कताध्यापक साहित्य के रसज्ञों का अनुगत 
Tah गवसण्टस्कुल अम्बिकादत्त व्याम 
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भारतवर्षीय ma देशभाषात्रीं का प्रादेशिक विभाग | 
ओर परस्पर सम्बन्ध--बाब श्यामसुन्द्रदास खत्री | 


अंडुत राश्मि--पंण्डित लोकनाथ लिफ य | | 
बाबू कष्णबलदेव बर्ग्मा | ज्या 


समालोचनादर्श--बाबू जगवाथदास बी० Tet 
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[ ७ ] पोपकवि का जोवनचरित--बाबू जगन्नाथदास दो 
[८] गद्यकाव्यमीभांसा-साद्ित्याचाय्य परित अखिक्ष, 
व्यास | 
इन आठ लेखों के अतिरिक्त एक ग्रन्थ यार 
( सुजफफरपुरनिवासी पण्डित नारायण पांडे बी० ए० लिहि 
शोषेक के २२ पुष्ट भी छपकर प्रकाशित इए । हमें इन लेखो 
विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । पाठकगणष् 
लेखों को देख कर उनकै गुण दोष का निणय कर लेंगे इता. 
अवश्य कहेंगे कि हमारे sare को afa बहुत कम हुई परंतु 
इस बात से अत्यन्त सन्तोष और आनन्द है कि उन लोगो 
इस पत्रिका का आदर भले प्रकार किया है जिनके आदर | 
हमें चाह थो और जो वास्तव में ऐसी पत्रिका के गुणदोष fiw 
के पाच हें॥ 

_ अन्त में आशा है कि नागरोप्रचारिणी सभा के वे सभा 
fast ने इस वर्ष लेख दारा इमारी सहायता नहीं की है ति 
श्रिथिलता को टूर कर अपनी लेखनी को उठावेंगे और इमा 
हिन्दी भाषा के भण्डार को पर्ण करते हुए इस पत्रिका की? 
में दत्तचित्त होंगे ॥ । 


F 
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i टि 2 
bi नागर जाति और नागरी-लिपि को उत्पत्ति | 
4 000 

ay | 

fe (ar श्यामसुन्द्रदास खत्री लिखित । ) 

ti — 


l भाष[तत्लवैत्ताश्रों ने हिन्दी और नागरी वा टेवनागरो के 
ण gan पृथक अर्थ माने हैं । हिन्दी से अर्थ भाषा का और ना- 
रत गरी वा देवनागरी से लिपि का हे । यह भेद केवल इस बात 
गे पर माना गया हे कि जिसमें पुरातत्व सम्बन्धीय विषयों के अन- 
र संधान में किसी प्रकार से गड़बड़ न होने पावे । इमारे भाषा- 
गि लेखको ने इस निर्णय पर ध्यान नहीं दिया, वे इन शब्दों का 
|| भाषा और लिपि दोनों अर्थो में प्रयोग करते हैं परन्तु भाषा- 
तत्रसम्बन्धीय लेखों में इसका भेद मानना समीचीन जान प- 
है fr eat है ॥ 
W) आजकल नागरो लिपि की उत्पत्ति के विषय में dmat 
Nal] तया पुरातलवैत्ताओं में बहत कुछ लिखा पढ़ी होरही eI इस 
\विषय का सबसे पक्धिले बनारस संस्कतकालेज के भूतपूर्व अध्यक्ष 
f डाक्टर हाल ने उठाया-और भारतवर्ष के प्रधान प्रधान पण्डितो 
| से पत्र हारा इस विषय पर aala चाही कि नागरी लिपि 
| तथा नागरी' ar देवनागरी' इस नाम की उत्पत्ति किस समय 
| से है । इन्हो प्रश्ना के उत्तर में बाबू नगैन्द्रनाथ वसू ने एक लेख 
ं | अंग्रेजी तथा बँगला भाषा में लिखा हे जिसका अनुवाद भाषा | 
| | पाठकों के अवलोकनार्थ इस लेख में किया जाता g आ्रागा इ | 
| कि-विइनमंडलो इस पर विचार कर उचित निर्णय से वाघित 
| करेगी | | 
नागरो अचरों की उत्पत्ति पर विचार करने WAS | 
जित मुख्य बातों पर हमें विदारकरना होगा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२) किस स्थान से इस नाम की उत्पत्ति हुई १ 

(३) किसने यह नास दिया और क्या उसका कोई 
इस नाम से हे? 
(४) कब यह उत्पन्न हुआ १ 

(4) नागराक्षरों की उत्पत्ति कमश. किस प्रकार ay 
कुछ भारतवर्षोय पण्डितां का यह मत हे कि यह 
“नागर” से निकला हँ, कुछ पण्डितों का यह कहना है| 
'देवनागर' से अर्थ उसका है जो देवताओं के नगर में 
Sat हो । दूसरों का aw मत हे कि ये अचर पडिले पहत 
वलोक में उत्पन्न हुए, अतएव इनका नाम देवनागर पहा । 
परन्तु मेरो ससक्त में यद सम्मति ठीक नहीं जान पड़ती कॉ 
यदि नागर को व्युत्पत्ति नगरेभवं से हो तो ‘anv से कि 
नगर का अथ हो सकता है, शाखिकनियसानसार जब कॉ 
हम किसी अक्षर का नास सेते हैं तो इसका यच्च बताता प्र 
j बश्यक होता है कि इस अक्षर की उत्पत्ति किस प्रधान ता 
वा पुरुष हारा हुई । परन्तु पण्डितगण इसका उत्तर ati 
aad! अतएव नगरेभव से इसकी उत्पत्ति मानना किसी 9 हः ु 
कार से उचित नकीं जान पड़ता । राज्ञा राधकान्तदैव सम i 
दित 'शब्दकल्पद्रुम' चौर वाचसपत्यभिधान' में arav के ता| 
देश के अक्षर लिखा है परन्त किसी प्रमाण से इस कथन १ f 

पुष्टि नदौं की गयी अतएव टूसरे काष्कत औं ने इसका TEA 
aw) किया | |; 
a डाक्टर टेलर अपने अछ्फाबवेट' शोषक ग्रन्य के दूसरे Hl 
भें ( पष्ट ३४० ) में लिखते हैं :-- | 


hE शब्द का अत्यन्त विवादित अर्थ है। एक मत 
. | gee 0 जि काशी में लिखे जाते थे भीर "| | 


| ad से उयकी व्युत्पत्ति है । नगर के अथ काशो के हैं । डक 


| Ce ) AMT इस नाम का क्या कारण हे? । 
l 
| 


ह 


| 7 Digitizėd Dy Arya Samaj Foundation ChenrarandeGangetri- —__ 


५ .) 


कटन” 7 TN ya! ; i 
बरनेल का विश्‍वास है किनागलिपि से ये निकले हैं। यहाँ अर्थ 
| उस समयं नागरी का माना गया था जब ललितविस्तर uA 
R का अनुवाद SAT । तीसरा यह है कि ये गुजरात कै नागर 
| aadi के wat हैं ओर चौथा मत यह हे ये अक्षर शाहवंशीय 
राजाश्रीं के हैं जो लागवंशीय कहलाते थे ।” 

न्हो ने यह भो लिखा है कि “ 'टेवनागरी' इस शब्द का 
जिसके अर्थ दैविक नागरी के हें, भारतवर्षीय लेखक प्रयोग 


अब इन बातों पर ध्यान देकर मेरा सिद्धान्त ay है कि इन 
| TAC क्रो उत्पत्ति नागर जाति से एक नगर नामक स्थान में 
: हुई और ael कारण है कि इनक्रा नागराचर वा नागरी-लिप्रि 


CN 
इ| गोसकै यस्य में भिन्न भिन्न भाषाओं का इस प्रकार से वर्णन 
तुक किया है। 
महाराष्ट्रो तथावन्तो शीरसेन्यर्धमागघी | 
Weal मागधी चेव षडेता ढाचिणात्यजा; p ॥ 


. इनका ठूसरा नाम कष्णप्रण्डित था आर शेषवंशोडव 


मत नरसिंह के ये पुत्र थे | डाक्टर भण्डारकर के डनुसार रामचन्द्र 
Sal) जो शेषकच्ण का adar था सन ११५० ई में इआ 7 
ae] | 'अष्टेता दाक्षिणात्यजा;' भो पाठ है। : 


SO HO न निनिवीिम मनी 
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ee 
` ब्राचण्डी लाटवैदभावपनागरनाज्रो | 
वार्वरावन्त्य पाच्चाल-टाक्कमालव-क कया; ॥ 
गीडोड़ दैव-पा द्यात्य-पार्ण्दया-कोन्तल सहला; | 
कालिङ्ग प्राच-कार्णाट-काञ्चपट्राविड-गौजरा! 
anna agema: सूच्झभेदव्यवस्थिता; ॥ 
सप्त विंगेत्यपस्त्रंा वैडालादिप्रभेदतः I 


qata महाराष्ट्री, अवन्ती, शौरसेनी. अर्धमागधी, वाहक 
एगधी, ये ६ ga naa भाषाएं हैं जिनकी उत्पत्ति दत्ति 
भारत से हुई । aa. लाट, ATH, उपनागर, नागर, वावा 


=~ A 
आवन्त्य, UA, टाक, मालव, HHA, गोड़, उड़, दंव, प 
यात्य, पाण्या, कीन्तल, सेंडल, कालिंग. प्राच्य. कार्णाट, A) 
द्राविड, WAL, आभोर, सध्यदेशीय, वेडाल--ये २७ प्रकार को 


quan बोलियां हैं जिनमें परस्पर कुळ न कुछ भेद है। 


मागधी आदि भाषाओं की तरह से ( जिनका नाम उनउ 
प्रान्ता से निकला है जिनमें वे बोली जाती थीं ) अपभ्रंश वो 
लियां भी जैसे नागर, उपनागर और देव भी देश के sas 
= में प्रचलित al जिनसे इनका नास करण[हुआ ॥ 

अब यद विचारना चाहिए कि किस स्थान से ae a 
प्रचलित gaT 

भारतवर्ष में कई स्थान ऐसे F जिनका नास 'नगर है| 
बंगाल में नगर' एक स्थान है जो पहिले बीरभूमि की राई 


धानो था । तांजोर के एक प्रसिद्द बन्दर का नाम नगर है! | 
_| मैसूर में एक बड़े विस्टत खंड का भी यही नाम हैं। इसर 


में एक. गांव और ata का भी नगर नाम है । पंजाब प्रा 
के कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर दो प्रसिद्ध स्थान 'नगर' श्री 
anaur Aa के हैं । इनको छोड़ कर दरभंगा में A 


बस्तो' for में नगरपरकर' आर बस्ती जिले में नगरा 
m 
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= ee ea त क 
1 नाम वी स्थान = | दक्षिण में aga स ऐसे ग्राम हं जो ANTU 


नाम से प्रसिद्ध हैं । | 

नागर नाम में भी यही गड़बड़ है । उत्तर बंगाल में इस 
नामकी दो नदियां हैं-एक पुरनिया और दीनाजपुर के बीच 
में और दूसरी बशुरा और राजशाही के बीच में प्रवाहित है । 
grat जिले में इस नाम का एक गांव है । राजपताना में ८, १० 
खान एसे हैं जिनके नाम नगर हैं । इनमें तीन प्रसि हैं । 
एक जयपुर राज्य में, FAUT सारवार में और तोसरा रंथन्थोर 
थे ५ कोस दक्षिण पश्चिम को ओर है । सन्ताल परगने में एक 
गांव का भी यही नाम है। राजपुताना में चित्तीर कै निकट 
एक अति प्राचीन नगर का भी नागर नाम है। सिके और g- 


| सरी वस्तुओं से जो यहां खोदने पर निकलीं सर कनिंघाम सा- 


हब ने यह निश्चित कर दिया है कि यह नगर विक्रम eq 
के पर्व से यहीं पर स्थित है परन्तु इसका पुराना नाम तास्त्रवतो 
an 
नगरी है । á 
इन स्थानों से जिनके नाम ऊपर लिखे जा चुके हैं हमको 


2 के निकटस्य pigi में एक AMT नाम को बड़ी 
faa जाति वास करती है । अभी थोडेची दिन बीते हैं जब 
| इस नागर जाति ने घटिणशराज्य से विरोध ठाना था । कुछ a 
हाशयों का यह सत है कि नागरी aai की उत्पत्ति इसी 
जाति से है क्योंकि आव्यलोग जब मध्य एशिया से क्रमशः UT 
रतवषे में आए तो सम्भव है कि इस जाति के अक्षरों को किसी 
न किसी रूप में लेते आए हों । परन्तु मैं इस मत का पोषक 
नहीं हो सकता । ये नागर लोग यद्यपि अब मुसलमान हैं पर 
| उत्पत्ति इनकी राजपुताने से है और राजप॒तस्वा का वे अब तक 
| अपना पृर्वस्थान मानते हैं। इस अवस्था में यह कदापि नह्ों-हो 
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za स्थानों का छोड़ कर बस्बई प्रदेशान्तगत WER 
जिले में 'नंगर' नामै का एक बडा भारी भाग है । way 
का चेत्रफल ६१८ वर्ण सील है # । इस स्थान में एक at 
ब्राह्मणों को वास करती है जो नागर लाति वाइलाती ह| 
अच॒सदनगर AT दूसरा नाम नगर” भी है परन्तु इस नापर 
प्रचार वदी के वासियों में है। बे कचते हैं कि सन्‌ १४।। १ 
में सुलतान WaT के इंस नगर को स्थापितं करने a 7 
काल पिले से इस खण्ड का नाम ANT प्रसिद्ध था । ये an 
प्ञाह्मण पुराण के नागरखण्ड में जो उनको उत्पत्ति बै fat 
में लिखा हे उसे सत्य मानते हें । नागरखण्ड में लिखा र ; 
सरस्वती नदी के किनारे हाटकैशखर का दूसरा नाम “नगर! 
नगरप्रान्त के रहनेवाले नागर ब्राह्मण काइते हें कि नागरएए 
में जिस हाटकैशर का वर्णन हे ag सरस्वती नदी पर Te 
में हाटकेखर के प्राचीन मन्दिर का wi नास डे नुर नगर वा 
gazan हाटकैशरचखेच को सोमा के अन्तैंगत था B 
तीर्थस्थान जिनका नागरखण्ड में वर्णन हे इसी नगरप्रान्त | 
इन सब का सिद्देखर, नागनाथ और चाटकैश्वर का छोड i 4 
दुष्ट यवनों की नोचता के कारण अब केवल नाम मात्र शष Thy 
गयां है । यदि इम नागर ब्राह्मणों के HEA पर विश्वास म! 
तो इसी स्थान को SH प्राचीन नगर” ) जिसका नाग 
वर्णन हे ) मानना पड़ेगा । खीगुंडी में जो चाट 
वद्ध प्राचीन खान नहों है जिसका नागरखण्ड में वर्णन ई | 
यद्ध उसके कुछ काल पीछे बनाया गया चें! a, Hf 
_ नागरखुण्ड में ऐसी कथा छं कि एक नागर ब्रा be | 
का नास चम्प्शस्मा था पुष्प So नन नि २ एक पुरुष का दा" 
i | preside 


च 


* Bombay Gazetteer vol. VII, P. 
f List of Antiquarian Kemains 1? Bo 
by J- Burgess, p. 107. 
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करने वी कारण जाति सें निकाल दिया गया । जब sak सब 


सम्बस्धियों ने उसे छोड़ दिया तो वड सरस्वती नदी के दद्धिनो 
a | आर एक स्थान पर जाकर रहने लगा । इस ब्राह्मण की सन्तान 
। | की “वाह्य नागर का नाम दिया गया । इन वाह्य नागरा ने 
पा | नागरखण्ड में जिस प्रकार के हाटकैश्वर के मन्दिर का वर्णन है 
!| | वैसाही एक मन्दिर SÀNT नाम से सरस्वती नदी के दहिने 
व | तट पर AGE} में बनवाया । नागरखण्ड के अनुसार AAT 
am | सरस्वती के उत्तर ओर और हाटकेशवर को सीमा के अन्दर है | 
fai | 'हाटकेशवर का विस्तार ५ कोस का है । परन्त आजकल जिस 


= | विप्राणामिह् सर्वेषां तथा येडा fe नागराः 


१ स्थान का नाम अद्सद्नगर है वह योगुण्डो से ५ कोस से अ- 
२१|| धिक दूरो पर है ओर सरस्वती उसके निकट नहीं agail इन 1 
रण | बातों पर विचार कर मैं इन नागरब्राह्मणीं का पूव स्थानआ- | | 
गुं | धुनिक अहमदनगर नहीं कह सकता । ऐसी कोई दन्तकथा | | 
वा | भो नहीं सुनने में आतो जिससे कचा जा सके कि नागराचराँ i 
झगे | को उत्पत्ति भी इसो स्थान से हुई है। $ 
ta नागरों की उत्पत्ति । | 
ड्‌ al सुक्त एक मित्र द्वारा यह बात ज्ञात दुई है कि गुजरात १ 
Ts नागर परिइतीं का यद्द मत है कि नागराक्षरों की उत्पत्ति | | 
सम उन्हो के पुरुषाओं हारा हुई । बहुतसे नागर ब्राह्मण अब तक | | 
व| गुजरात में रहते हैं और बे अपने को और ब्राह्मणों से अष्ट | 
agi | भानते हे # । गुजरात के हिन्दू राजाओं ने इन नागरब्राह्मणों 
बत | की प्राचीन काल से अत्यन्त प्रतिष्ठा की है क्योंकि इन्हीं लोगों | 
| को बहधा संत्री आदि के पद दिए जाते थे । ये नागर ब्राह्मण 
, शि | * नागर ब्राह्मण अपनो ख्रेष्टता कै प्रमाण में यह झोक कइत 
| at त 23 १ 
। ABl गाव, पशनां च यथा पद्यसमुद्धव | | | 
j | 


( नागरखण्ड १६८ । १५) 


न्न 40 0 न ~ 
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अपनी उत्पत्ति के विषय में स्कन्धएराणःको प्रमाण मानते $ 
नागरखण्ड में नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति के विषय म) 
लिखा हे । 

झांनर्त के राजा चंमत्कार एक समय कुष्ट रोग से aq, | | 
पीड़ित हुए । उन्हा ने रोगनाश के लिये अनेक उपाय किए 
सब निष्फल EC । अन्त में यह रोग यहां तक बढ़ा किए 


अपने जीवन से भी निराश हो बेठे । एक दिन वह fame | ने 
के आश्रम पर गए और अपना दुःख रो सुनाया । ऋषिए | सः 
को यह हत्तान्त सुन अत्यन्त करुणा EX और Set ने र | मा 
को सहततीर्थ में ख़ान करने की सम्पति दी ' राजा ने 1 त्क 
किया और उनका समस्त शरीर निर्मल और स्वच्छ होगवा | लि 
इसके उपरान्त राजा ने इस तीर्थं कै निकटको एक नगर जा | तः 
त्कारपुर नाम से बसाया । इस नगर का विस्तार एक वा 
का ar राजा की आज्ञा से नगर अत्यन्त सुन्दर बनाया | भे 
और दूर टूर से कुलीन तथा अन्य वेदज्ञत्राह्मण इसमें बसी! | उ 
रा 


लिये बुलाए गण | कुछ काल उपरान्त इस स्थान मे faa 
नाम एक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, इसने बहुत काल तक तप | 
कर महादेव को प्रसन्न किया । महादेव ने हाटकैखररुप के 
दर्शन दे उसको वरप्रदान से सन्तुष्ट किया | चारो ओर रै | 
हाटकेखरलिंग का दर्शन करने आने लगे । यद देख चर्मता 
पुर के ब्राह्मणीं ने सोचा कि चित्रशम्मा तो उनसे किसी पर| 
से बढ़ कर नहीं है परन्तु उसने जन साधारण से यस, 
तिष्ठा प्राप्त की है तो इसी प्रकार से हमलोग भी क्यों न 4 | 
>= | इस प्रकार से निस्य कर उन ब्राह्मणों ने घोर तप करनी के 


भागीं में विभक्त करके इन ६८ स्थानों में वास 
तुम्हें सन्तुष्ट करने के लिये में ३८ खरूप में प्रग 


___ 1212 igitized by Arya Samaj Foundation-Chennatand-eGangetd——__—__ 


CAR) 


प्रकार से ६८ मन्द्र बने और सब ब्राह्मण ६८ गोत्रा में 1 ८ सन्दिर बने और सब ब्राह्मण ६८ गोनी मे चिम 
i AAT शिव कै एक एक स्वरूप को पुजा करने लगे । ( नागर 
खण्ड अध्याय १*६ आर १०७) 

» एक समय अनर्त के राजा को यह ज्ञात इत्रा कि उसकै 
राज्य पर कोई बडी भारो विपद उसके लड़के के ( जो अभी 
० gaa नहीं Sat था) दुट ग्रहों के कारण आनेवालो है । राजा 
[हि | नै प्रसिद्ध प्रसिद्द ज्योतिषियों को एकत्रित किया और उनमे 
mm | सम्मति चाडी । इन ज्योतिषियों ने उन्ह ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ हो 
र मादि कराने की सन्ति दी । राजा ऐसी आज्ञा पा चम- 
| | क्रारपुर में खयं गए और ब्राह्मणों से निज पुत्र के मंगल के 
लिये आवश्यक छत्य करने की प्राथना की । १६ ब्राह्मणों ने 

तब दोमादि करना प्रारम्भ किया। न 
इन पूजा पाठादिक के साथ साध नगर में और आनन्दोळव 
| मी होते रहे । इन उत्सवी के बीच में भयानक विपद भी आकर 
| उपस्थित होने लगीं-अर्थात्‌ राजकुमार कै बुरे ग्रहीं के कारण 

राजा के घोड़े, हाथी, रथ और प्रजा का नाश होने लगा । 

यह अवस्था देख चमत्कारपुर के ब्राह्मण बड़े दुःखित इए और 
सोचने लगे कि इस १६ ब्राह्मण नियतरूप से पूजा पाठादिक 
दोही करते हैं ती भी कुछ उपकार नहीं होता, अतएव इमलोग अब 
vat अख्निदेवता को शाप देंगे । यह देख अस्निदेवता नै उनके सः 

रा | सुख प्रगट होकर कहा “ब्राह्मणीं ठथा क्रोध से सुभ याप 
र | न देओ । तुम्हारी पूजा भलाई करने कं बदले तुम में से त्रिजाट 
|| ब्राह्मण के दुराचार के कारण बुराई उत्पन्न कर रहो है 4 यही 
प्राण | कारण है कि सूर्य्यादि यह तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करते 
ई | और नगर में दिनोदिन मरी बढ़ती जातो है। अतएव इस ब्रा- 
द्री! | अण को अलग करके तुम लोग पुनः पूजा प्रारम्भ करो, तुम्हार १ 
#| राजा को सुख प्राप्त होगा और उसके शचुओं का नाश star 


अस्निदेवता के इन वाक्यो को सुन वे अत्यन्त लज्जित” इए और 
Me... 


G = 


HM 
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कडन लगे कि यह कदापि सम्भव नहों हो सकता कि 
उनकी पजा को किसी प्रकार से बिगाड़ता हो । ofa, 
ने कहा “तुम सब अग्निकुण्ड में मेरे खद में खान करो! 
अपने को पवित्र करो । निस्संदेह इस ब्राह्मण ने तुम्हारी 
को बिगाड़ा हे और जब यह ब्राह्मण स्रान करके निकलेगा; 
तुमलोग इसके शरीर पर पीप से भरे हुए फोड़ॉं को देखो 
उन ब्राह्मणों ने वैसाही किया और चिजाट के शरीर परप 
देख पड़े । चिजाट अत्यन्त लज्जित हुआ आर उसके हृदय 
इतना अधिक पश्चात्ताप और दुख हुआ कि वह सब हो 
जंगल में चला गया प्र वहाँ चोर तप करने लगा | 


महादेव ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और व 
प्रदान को इच्छा प्रगट को । चिजाट ने उन्हे साष्टांग प्रणाम 
के कदा “देवेश, में अपनी माता के पाप के कारण wads 
राजा और चमत्कारपुर को प्रजा के सन्मुख अत्यन्त लबि|' 
हुआ हं अतएव सुभ पर ऐसी कृपा कीजिए कि उन सवता. 
gut में में Az माना जाऊं। महादेव ने HET ” कुछ काल 
हरो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी” ऐसा aE कर महादेव | ॥ 
fea होगए | 


इस बोच में एक घोर विपद चमत्कारपुर पर आई एक k 
नागपञ्चिमी के दिन मौदगल्य गोत्र के देवराज का पन $|| 3 
अन्य ब्राह्मणो के साथ नागतीर्घ में ara करने गया और हि 
सर्पराज के पत्र रुट्टमाल को एक साधारण जलसप मान ९६ 
लकड़ी से मार डाला | इसपर अपने राजा की आत्नापा | 
तीव्र विषवाले सांप चमत्कारपर में आए और वहां की प्री || g 


काट काठ कर नाश करने लगे। कुछ लोग भाग गये, कुर्ट & 
गये न यी पर MSs ब्राह्मणों ने उस जंगल में जाकर शरणली ग 
चिजाट तप करता ati चिजाट ने उन्हं area दिया और 
रहित होने का कहा और तप में पन; लीन डोगया | मर्द 


eS 
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है कफ 
( गरर 

ढ 


ने पनः दर्शन देकर Hat में तुह एक मंत्र बताता g जिसके | 
पाठ करने से भयानक से भयानक सपं के विष का कुछ भी प्र- 
भाव न होगा” | ae AA as AT: 
. गरं विषमिति प्रोक्तं न तत्रास्ति च साम्प्रतम । 

मत्प्रसादत्तवया MAGA ब्राह्मणोत्तम ॥ 

नगरं नगरं चेतच्छ्रुत्वा ये पत्रागधमाः | 

तत्र स्थास्यन्ति ते वश्या भविष्यन्ति यथा सुखम्‌ | 

अद्य प्रभ्टति तत्स्थानं नगराख्यं धरातले | 

भविष्यति सुविख्यौतं तव की तिविवर्धनम्‌ । 

तश्चान्योऽप च यो विप्रो नागरः शुद्ववंशजः । 

नगराख्येन मंत्रेण अभिमन्त्य त्रिधा जलम्‌ ॥ 

प्राणिनं कालसंदष्टमपि स्त्युवशंगतम्‌ | 

प्रकरिष्यति जीवन्त प्रक्षिप्य वदने स्यम्‌ ॥ 

( नागरखुण्ड १-७। ७८-८२ ) 


है ब्राह्मणोत्तम तुम नगर में जाकर कह दो कि गर शब्द 
का अर्थ विष का है परन्त मेरे प्रसाद से अव विष नहों है । | 
किसी अधस सांप को जो तुम्हें नगर में. न गरम्‌, ( अथात विष | 
i हे) कहते सुन कर भी वहां रहेगा तुम यथेच्छा मार सः 
कर| कोगे। आज से उस प्रसिद्ध स्थान का नाम भूमि पर नगर हुआ 
तरव भर वह तुम्हारो कीर्ति को बढ़ावेगा | कोई शुद्बवशोड्गव नागर 
caf | नाह्मण नगर संत्र से तीन बेर जल को मचित करके फेकने से. 
सस | फेसेही सांप के कटे हुए जीव की रक्षा कर सकेगा | 
aa ऐसा कचु कर सहादेव तो अन्तरित होगए और चिजाट 
aa) उन ब्राह्मणों को साथ लेकर चमत्कारपुर में आयां । सभो ने 
au मिल कर “न गरस” चिल्लाना प्रारम्भ किया | इस सिद्ध मंत्र कै प्र 
y | भाव से चमत्कारपर के सर्प विषद्दीन होगए और निजप्राण रचा 
ब . af) * लिये भागने लगे | इस कार्य से चिजाट की बड़ी प्रशंसा डद 
ह धोर उसे अत्यन्त प्रतिष्ठा प्राप्त gå । आज से चमलारपुर का 

SS ` 


ooo 
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नाम नगर हुआ और वहो के ब्राह्मण नागर कहलाने छ| मय 
( नागरखण्ड--अध्याक १ Í 

अतएव नागरखण्ड के प्रमाण पर नगर का प्राचीन? 
चमत्कारपर था और वह आनतं के राजा चमत्कार से खा. 
किया गया, इस स्थान का दूसरा नाम हाटकैश्वर है । न 
खण्ड के अनसार हाटकैश्वरक्षेत्र आनत देश के दक्षिण-पश्चिम 
आर स्थित है और उसको सोमा का घेरा १० मोल का 
नगर का फैलाव २ मोल का है ७ | हाटकैश्वर के पव 


| ॐ अस्मिवेक्ट तदिग्भागे देशे चानतंसंज्ञके ॥ 
तत्राद्य स्थापितं fag हाटकैन सुरोत्तमैः । 
एतत्मंकीत्य॑ते लोके पाताले हाटकेश्वरम्‌ ॥ 
( नागरखण्ड ४। ५१-१२) | 
नगरं कल्पयामास स्थाने तत्र महत्तमम | 
प्राकारेण gay a परिखार्धने सवतः | 
आयाम-व्यासतर्यंव MITA मनोरम ॥ f 
( नागरखण्ड ११ । ६२०२१ 
पञ्चक्रोशप्रमाणन WA ब्राह्मणसत्तमाः | 
आयामव्यासतर्सव चमत्कारपुरोङ्भवम्‌ ॥ 
प्रायां तस्य गयाशोषें पश्चिमेन हरेः पदम्‌ । 
द्क्तिणोत्तरयोशैव गोकणंग्खरसंज्ञितौ ॥ 
'हाटकैःखरसंज्ञस्तु पर्वमासो द्जोत्तमः | 
ततक्षे चं प्रथितं लोके सर्वपातकनाशनम ॥ 
यतः mafa विप्रेभ्यो दत्त तेन महात्मना । 
वमत्कारेण तत्स्थानं नाम्त्रा ख्यातिं ततो TAA! 


६ i 
( नागरखण्ड १ ६ ॥ र 
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| AARATI कपिलेग्वर, कलनेखर, अ्रनर्सग्विर 
| ग्रट्रकेखर HAMA A, ATA, लच्झणखर, चिजाटशवर 
| अम्बारिवती, कैदारेश्वर, SUT, सत्यसन्धेखर, अठश्वर, घ- 
quay, मिष्टानन्देश्वर, चित्राइ्देखर, अमरकैशर वटेश्वर 
| gatar, कालेश्वर, पशुपतेखर आदि तोथ स्थान हैं तथा 
| मर छोटे सैकड़ां तोथेस्थान भी उसके अन्तरगत हैं जसे-- 
| पातालगंगा, गंगा-यसुना प्राचो ( पव ) सरस्वती, नागतीय 
गंखतीर्थ, wala, लिङ्गभेदोङ्भव ala, रुद्रावत, रामचंद, 
. | चक्रतीर्थ, माढतीर्घ, सुधार तीर्थं आदि । 

| नागरखण्ड़ में एक स्थान पर खयं महादेव ने कहा है कि 
'नेमषारण्यं, केदारनाथ; पुष्कर, afaina, वाराणसी, HAA. 
प्रभास और हाटकैश्वर येही मुख्य तीर्थस्थान हें । जो मनुष्य 
| ygt से इन आठ AAT में स्नान करता है उसे समस्त तीर्थो 
| क्षे qa करने का फल होता है । इन आठ तीर्थो में भी एक 
| दूसरे से उत्तम वा न्यून हैं, हाटकैश्वर उत्तम MA में से है । 
| मेरे आदेश से सब तीर्था' का फल इस हाटकैशर में है। अतएव 


= ०२) 

4 मिस्टर विलसन ने कहा है कि नागर शब्द नगर से नि- 
|| कला है और 'विशेषण' है । गुजराती ब्राह्मणों की ६ प्रधान 
|| जाति का यदी नाम है और यह नाम उन्हें युजराज कै उत्तरः 

पूव को ओर के कुछ नगरों में वास करने के कारण दिया गया 
है %। 

एगरखरड के अनसार यह कहा जा चुका है कि चिजाट | 
के हाटकेश्र के सर्परह्ठित करने पर उस स्थान का नास नगर | | 


al Willson, Indian Castes, Vol Hs p. 96, 
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इने लेगी, नागर कहलाने लरी «I 

गुजरात के नागर ब्राह्मण अब तक यह मानते हैं कि 

का पवे वासस्थान आनन्दपुर ( आधुनिक बड़नगर ) है | | @ 

स्थान गुजरात के कडी जिले में है और महाराज बडोदा; | कि 

आधीन हे । कुछ पुरातत्ववेत्ताओ ने इस स्थान का AA ay 

आनादपर भी बताया है १*। भेरी समभ में यह आता है ॥ aë 
स्यात MARUT के नगर ब्राह्मणों ने अपने वासस्थान को 

want का नाम इसलिये दिया कि जिससे वाह्य नागरों ब्रा | इन 

स्थापित ‘ANU नामक स्थान से उनका स्थान अलग रहे || | लत 

हाटकेशवर का प्रसि तीर्थस्थान अब तक बड्नगर |. 

गैर यहां के ब्राह्मण महाराज THAIS के मंगल के लिये ] क 

प्रति शान्तिपाठ करते हैं। अब तक हजारों याचो इस स्थानक कि 

जाते हैं । ; ait 

वे मन्दिर और तीर्थ जिनका वर्णन ऊपर हो चुकाहेशर भा 

तक बड़नगर और निकटस्थ स्थानों में ठीक उसी रूप में ! “i 
जाते हैं जैसा कि amaw में उनके विषय में लिखारै 

यहां के रहनेवाले सरस्वतो नदी को उतनीही पवित्र मानी 

। जितनो कि गंगा मानो जातो है । 


a नागरखण्ड में लिखा है कि चिजाट के आंने के पहिले डावी हा 
केश्वर में सांपों के कारण एक मनुष्य भी न रह गया | ॥ 
चिजाट ने पन; ८४ गोचर के ब्राह्मणां को भिन्न भित्र खा. 
से बुला कर नगर को बसाया | 

| f Mpigraphica Indica Vol I. 295 

ध नागरखण्ड में यह लिखा हुआ है कि चम्प श | 
से निकाला गया तो उसमे अपने साथियों के साथ स. सा | 


क 

See के efeat ओर नागरेखर और नगरादित्य की गी 
| q है कि aa 5 
| स्थापित कों॥ अतएव यद असम्भव नह + 
| ने 'नगर' नास का एक स्थान बसाया हो । प 
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= ( १७ ) | 
| | जागर ब्राह्मण कहने हैं कि एक समय वह था जव प्रातवर्ष 
| लाखों यात्री भारतवर्ष a भिन्न faa स्थानों से हाटकेश्वरक्षच 
त | Gara I ust a नौकर जगह जगह इसो लिये घृमते थे 
ti | वि लोग दर्शन करने वहां आव | gaa नागर ब्राह्मण 
ग | अपनी पुस्त कीं को अब तक नागरी लिपि में लिखते हैं 
है। | agi तंक कि gaT और करना में जहां भिन्न प्रकार के अः 
| att का प्रचार है ये नागर ब्राह्मण यद्यपि बहुत काल वहीं रः 
द| हने से अपनो माढभाषा भूल गये हैं और वहीं की भाषा बो- 
| जतै हैं परन्तु लिखने में नागरी अचरीँही को काम में लाते हैं। 
|| विजयनगर और अनगुंडो कै निकट रहनेवाले नागरत्राह्मणीं 
के विषय में मिस्टर स्टोक्स लिखते हैं कि ऐसा जान पड़ता है 
कि ये लोग 'नागर” के उत्तर-पूर्व से आए हैं और यहां अनगुंडी 
गीर विजयनगर के राजाओं के आधीन रहे हों । ये कनारी 
भाषा बोलते हैं परन्तु अपनी पुस्तकें नागरी और बालबोध & 
| अक्षरों में लिखते हैं १२ । w 
जो कुछ कपर लिखा जा चुका है उसपर ध्यान दन थं azt 
| ज्ञात होता है कि वे ब्राह्मण fad चिजाट अपने संग लाया 
(नागर कहलाने लगे और उनके भाषा AIT अक्षर नगर नगर 
भैरहने के कारण नागर वा नागरी कहलाने लगे । उन AT 
j | Ei का नागराक्षरों से एक विचित्र सम्बन्ध हे यद वात आर 
॥| भी स्पष्ट हौ जायगी यदि उन अक्षरों पर व्यान दिया जायगा 
||| जो वे नागर ब्राह्मण जिन्हें सैकड़ों वर्ष अन्य स्थानीं में रहते बीत 
|| गये हैं काम में लाते हैं । 
। नागरी लिपि की उत्पत्ति | l 
भारतवर्षीय अनेक ufiedi का यह मत है fa नागरी" 


( eee ee 


॥ | * बालबोध नागरी का एक बहुत आधुनिक रूप ड़! 
७12 . I Palæography p- 44.) a 
Indian Antiquary 1874 p. 280. ' 
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| E क वाव 
लिपि की उत्पत्ति छपने की विद्या कै प्रचार के समय २१ 
प्राचीनलिपिसाला कै रचयिता उदयपुरनिवासी पण्डित गो 
करडोराचन्द्र भी इस मत का अनुमोदन करते हैं परनु ॥ 
amfa इससे भिन्न है। 
प्राचीन पस्तकीं में जिनमें और लिपिश्ों का वणन है 
गरी लिपि का नाम भी नहीं पाया जाता । जैसे ललित 
नामक aa में लिखा है कि जब विश्वामित्र दाराकाचार्य ! 
जकुमार सिद्धाथ को लिखना सिखाने लगे तो राजकुमार! 
faa लिखित ६४ प्रकार को लिपिओं का वणन किया i | 
ब्राह्मी (२) खरोष्टी (२) पुष्करसारी (४ ) अङ्ग (4) ग 
(६) मगध (७) माङ्गल्य (८) मनुष्य (८ ) अंगुलोय ( | 
शकारि (११) ama ( १२) द्राविड (१२) faa 
(१४) दक्षिण (१५) उग्र (१६) संख्या ( १७) अनुद 
( १८) miaa (१८) दरद (२० ) खास्य (२१) भै 
(R) हृण (२३) सथ्याक्षर-विस्तर (२४) पुष्प (२५ K 
(२६) नाग (२७) यक्ष ( २८) गन्धर्व ( २८ ) किब्रर ( ३" 
महोरग (२१) असुर (३२) गरुड़ ( २३ ) BTM ( | 
चक्र ( ३५ ) वायुमरुत (३६ ) भौसदेव (२७) po । 
(३८) उत्तरकुरुहीप (२८) अपरगीड़ ( ४० ) पूव | 
(४१) उत्प ( ४२ ) निक्षेप ( ४३) विक्षेप (४४ ) प्रच | 
(४५) सागर (ge) वज्र (४०) लेख-प्रतिलेख ( Ee 
द्रत (४०) waad ( ५०) गणनावत (at) ७७. 
(५२) निक्षपावर्त ( ५३) पदलिखित (५४) हिरु a | 
सन्धि ( ५५ ) दशोत्तर पदसन्धि ( ५६ ) अध्याहारिणी ‘ | 
सवेरुतसंग्रहणो ( ५८.) विद्यानुलोमा ( ४८ ) निमित sf 
' ऋषितपस्तप्ता ( ६१ ) रोचमानन्धारणोप्रेच्रणा ( ६२ ) aol 
पव । (६३ ).सर्वसारसंग्रहणी ( ६४ ) स्वभूतरुत 
ल areas 


t 
हि 


$ अथ बाँधिसल उरगसारचन्द्नमयं लिपिफल 


> कक 30%$+%$%%++++१९++ ३९ ९३+१+९ फेक कर 
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एक अत्यन्त प्राचीने जैनयन्य कै चतुर्थ अङ्ग में उस लिप का 
नाम जी आदिजिन ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी से उत्पन्न इर है 
ब्राह्मी लिखा गया है | ब्राह्मोलिपि के saa faa लिखित 
१८ प्रकार की लिपिश्रों के नाम दिए हैं । [१] वाग्भी [२] 
जवनालिया [ ३ ] दोष ऊरिया [ ४ | atifear [ ५ ] खरसा- 
feat [ ६ ] पच्दागाइया [७ ] उच्चतरिया [ ८] अखकरपुद्धिया 
[८ | भोगवयत्ता [ १० ] वेयणत्तिया [ ११ ] fasza [ १३ | 
अङ्क [ १२] गणिय [ १४ aaa [ १५] आदस्स [ १६ | 


(| | Gag सुवर्णतिलकं समन्तान्मणिरत्रप्रत्युप्त विश्वामित्रमाचार्य- 
Ja Rare । कतमां भो उपाध्याय लिपिं मे शिक्षयिष्यति | ब्राह्मौं 
\ | gtret पुव्करसारों ag-fafa ay fafi मगध-लिपिं ngA- 
ता | लिपि मनुष्यलिपिं अङ्कलोय लिपिं शकारिलिपि ब्रह्मवल्ली- 
रो लिपिं zfs faf किनारि-लिपिं दक्षिण-लिपिं उग्र लिपिं 
darfafi अनुलोम लिपिं अर्धधनुलिपिं दरद-लिपिं खास्य- 
लिपिं चोन-लिपिं हण-लिपिं मध्याचर-विस्तर-लिपिं पुष्प- 
लिपिं देव लिपिं नाग-लिपिं aa fafi गन्धर्व-लिपिं faat 
| लिपिं मद्ोरग-लिपिं असुर-लिपिं nag faf मगचक्र-लिपिं 

% चक्र लिपि वायुमरुल्लिपि भौमदेव-लिपिं अन्तरीक्षदेव-लिपि- 
भत्तरकुरुदोप-लिपिं अपरगीड़ादि लिपिं पूर्वविदेद्ड लिपिमुत्‌- 
चे प-लिपिं विक्ञे प-लिपिं प्र्षे प-लिपिं सागर लिपि वज्र-लिपिं 
लेखप्रतिलेख-लिपिसनुद्गुत-लिपिं शाखावर्त लिपिं गणनावर्त- 
fafagad पावर्त-लिपिं निक्षे पावते fafi पादलिखित-लिपिं 
हिरुत्तरपदसन्धि - लिपि | 


रिणि लिपिं सर्वरुतसंग्रहणो-लिपिं विद्यानुलोमा लिपि विमि- 
लिपिं adi- | 
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मा हेसेर [ १७] दामो [ १८ | alfafe-fata 
जेन लोगों के चतुथ उपाङ्ग अथात प्रज्ञापना सूत्र मे; 
fafaa १८ प्रकार को लिपित्रो का वणन है । (१) 
(२) जबणालिया (३) दासपूरिया (४) wad (, 
पुक्खरसारिया ( ६ ) भोगवइया (७) पहाराइया (८) क्र 
| रकरिया e ) अक्वरपुडया (१० ) वेणनिया ( ११) नि 
इया (१२) अङ्ग ( १२) गणित ( १४ ) गन्धव्व (१५) थाक 
(१६) माहेसरी (१७) दासिली ( १८) पोलिन्दा १ | 
परन्तु कुछ लोग कह सकते हैं कि जिन fafai åa 
ऊपर लिखे गये हैं उनमें देव लिपि, भीसदेव-लिपि और श्रत 
रीक्षदेव-लिपि का भो वणन हुआ है। अतएव यह सम्भव है 
देवनागरी वा नागरी लिपि का प्राचीन नास इन तीनों 
एक हो | परन्तु मेरो सम्पति में ay उचित नहीं जान पक्ष 
| कि नागरी लिपि का नास न मिलने से यह मान fears) 


saat एणं लिवोए अठारस विज लेकखविहाने।*' वो 
जवणालिया दोसऊरिया खरोहिया खरसारिया पहाराश। 
उच्चत्तरिया = भोगवयत्ता वेयणतिया निर, 
इया अंकलिवि गणिअलिवि गन्धव्व लिपि आदस्सलिविं मो 
हेसरलिवि दामिलिविःबोलिदिलिवि। 
(समवाय १८ श स्यान) 
जैन लोगों का कथन है कि ये अङ्ग महावीर के सरम 
लिखे गये और उनकी सत्य की १६४ वर्ष उपरान्त (ई 
३६३ वर्ष पर्व पाटलीपुत्र के Meda में एकत्रित बि 4 
धा 
p aan एनम लिवीए अठारसविह-लिकख विषाण पर्त a 
वस्धी जवसालिया दासपरिया खरोट्टो पुग्खरसारिया भोगव 
प्रहाराइया उपअन्तरकरिया अक्वरपुड्टिया वैणणिया |. 
इया अछलिवि गणितलिवि गललजिलि पारा आयस्सलिवि.. |= 
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a इसका प्राचीन नामं देव वा अन्य कोई लिपि m । 
इस लेख के प्रारन्भ में वह कहा जाचुका हे कि प्राछतचन्द्रिका 
क्षे रचयिता शेषछाप्ण न २७ प्रकार को खट भाषाओं में “नागर 
'छपनागर' और दंव भाषाओं का भो नास लिखा है # | यह 
qaa है कि इन तीन प्रकार की भाषाओं को तरह तीन प्र- 
कार की लिपिं का भी प्रचार TET हो । सम्भव है कि देव 
वा भोमदेवलिपि जिनका वर्णन ललितविस्तर में है देवलिपि वा 
देवभाषा की लिपि के कुछ सदृश रही हो | 
परन्त सुझे कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं मिला जिससे में यद्ध 
कह aa कि देवलिपि के अर्थ नागरीलिपि से हैं । किसी किसी 
| स्थान में नागरो कै अथ देवनागराक्षर के हो सकते हैं परन्तु दे- 
वाच्तर का ऐसा अर्थ कहीं भो सुनने में नकीं आता । इस अ- 
| वस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि दैव वा भौमदेवलिपि 
|| से प्रयोजन नागरी लिपिडो का है। 
। अब सब कोई इस बात at मानते हैं कि ललितविस्तर 
aa ईसा कै पूव दूसरी वा तीसरी शताब्दी में लिखा गया था । 
| चतुथ उपाङ्ग प्रज्ञापनाकतत्र के प्रथम कारकाचाय्य Wats न 
= था । खरतरगच्छ पट्टावली के देखने से ज्ञात होता है 
कि श्यामा्य महाबोर कै निर्वाण के ३७६ वर्ष पूव (इसा के 
। (११ वर्ष पर्व) जीवित थे । अतएव अब ay निश्चय इचा कि 
| २००० वर्ष एवे नागर वा नागरी नाम को कोई लिपि asi थो । 


att o 7. as विचारना चाहिए कि नागर नाम का प्रयाग सब 
i गी से पहिले कब हुआ । 


सरो afad पोलिन्दा सेऽत्तं भाषारिया ( पन्चवणा ) । 
| _ टीकाकार सलयागिरि ने लिखा है-ब्राह्मोयवनानोत्यादः 
| रो लिपिभेदास्तु सम्प्रदायादवशेय! 
तण TRU के पर्व इन तीन प्रकार की BE भाषां का भी 
बाई पाम कहीं नहीं मिलता | 


LC 00 MMSE s 
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es OS eee 
Bales p नामक Sars में संबसे पहिले नागरी! 


a न्‌ q 6 at ; १ 
नास मिलता दै । जनाचाय्य लच्झोवल्लभगणी. ने ‘gy 


कल्पद्रम afanar में यह लिखा है £- न 
» अब QEM ब्राह्मोदज्ञिणदहस्तन अष्टादशलिपोो) 
लिता; । नन्दीस्‌चे उक्का यथा--१ ंसलिपि २ भूतलिपि १॥ ga 
लिपि ४ राचसोलिपि ५ उडडोलिपि ६ यावनोलिपि otil ag 
लिपि ८ कीरोलिपि 2 द्वाविडीलिपि १० Radia til तारू 
 लवीलिणि १२ नडीलिपि १३ नागरीलिपि १४ पारसीलिए||| [मिल 
लाटोलिपि १६ अनिसित्तलिफि १७ चाणकोलिपि २८ RTA को. 
पन; ग्रयकार ने लिखा है--“देशविशेषादन्या अपि ति 
स्तदाथा--१ लाटी २ चौडो ३ डाइलो ४ कणाडी ५ at | 
सोरठी 5 मरहठी ८ कीङ्कणी = खुरासाणी १० मागधी ११६ | 
इलो १२ दाडी १३ कोरी १४ हग्मीरी १५ परतीरी ए] काः 
१७ मालवी १८ महायोधी इत्यादयोलिपयः पुनरद्वार्ना ग 
कला दर्शिता वामइस्तेन सन्दर प्रतिलिपि aia 
Sarara का कथन है कि नन्दों सूच 'कल्पसूत, a 
वर्ष पहिले लिखा गया था । कल्पसूत्र मझाबीर की aT l 
gia) के ८२० वर्ष उपरान्त $ आनन्दपुर ( TET ) Zs 
भी राजा ध्रवसेन की आज्ञानुसार प्रकाशित इआ था हि l. 
अब यह सिड हुआ कि नागरो लिपि का प्रथम दन yi de 
वा ५वीं गतौब्दी (ईसवी) में मिला. नांगरोलिपि का कड. | 
शताब्दी के किसी साल में नहीं मिलता और न p D 
निश्‍्चयही है कि प्रथम इस लिपि को उत्पत्ति किस ae 
लिखित पुस्तकों वा स्तूप पर a लेखों पर ध्यान द | 


p नागरोलिपि के जिस रूप का प्रचार afan में 
नांगरी लिपि कहते हैं | 
ध ईसवो सन ४९२ | 
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i कुछ पता लगावें । इस विषय में बड़े अनुसन्धान आर 02 5 । इस विषय मे वह पस न त की 
| qaaa है कि नागराक्षरां की क्रमोत्रति का पता लगाया जा- 
| gq) परन्तु डाक्टर बुद्दलर इस विषय का एक ग्रन्थ लिख रहे हैं 
| अतएव आशा हैं कि पाठकगण उससे लाभ उठावेंगे। नागरो 
व| gat में आज तक जिन ताम्त्रपत्र हस्तलिखित ग्रन्थ वा स्तृप- 
।| agi का पता लगा है उनमें गुरजर नृय दह-प्रशान्त-राग का 
ताम्रपत्र जिसपर ४१५ शक सम्बत्‌ दिया है और जो बगमुरा में 
[मिला था सबसे प्राचीन है * समस्त तास्त्रपच् पर लेख उस समय 
की गुजरातो लिपि में लिखा है परन्तु अन्त में राजा के लिखित 
i i शब्द नागरी अक्षरों में हैं-- 
“स्वदस्तो यं सम प्रीवितरागसुनो योप्रणान्तरागस्य' 

राजा का इस्वाचरही केवल नागराक्तरों में लिखा रहने के 
| कारण ऐसा ज्ञात होता है कि यद्यपि उस समय और उसके 
पर्व गुजराज में अन्य लिपिं का प्रचार था किन्तु राजवंशीय 
| लोग नागराक्षरों में हो लिखत थे । प्रशान्तराग के तामपत्र कै 
उपरान्त सौराष्ट्र दप जेङ्कदेव का ताम्त्रपत्र जिसपर ७८४ सम्बत्‌ 
(| (७३७ ६० ) खुदा हुआ है नागराक्षरों में मिलता हे । यह 
Anaa धिनिको ग्राम में दारिकापुरी वी दक्षिण ओर समुट्रतट 
2 jin मिला था 1* । यह तास्त्रपत्र agea ने निज संती भट्टनारा- 
fy पण के कइने पर सुदगल गोत्र के एक ईश्वर नामक मनुष्य को 
aa दिया गया था । इसके उपरान्त हमें दान्तीदुर्ग खङ्कावलोक का 
[त | दानपत्र जिसका सम्बत ६७५ शक है मिलता हे $। इस पत्र में 


* Indian Antiquary Vol. XVII. 
र ) f Indian Antiquary Vol. XII. 159. 


P: 110... ट 
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| लिपि सा है परन्तु इनसे नागराचरों की mataa) 


| at 
| रात 
स्पष्ट प्रगट होतो है । | 
Ta : | सवी 
दाता का नास . समयं a 
राष्ट्रकट नृप ध्रव ( दितीय । ७५७ शक (१) | ही 
a @ | 
sutra वष SRA y (२) | 
९७४७ | ga 
गोविन्ट्सुवण वर्ष ८५५ „ (३) | 
कृष्ण-अकाल वर्ष ` क. 
4 अमोघ वर्ष ८८४ ७ 


यद्यपि ध्रुव [हितोय] धाम्त्रपत्र प्राचीन नागराच्रो में का 
हुआ है परन्तु उसमें ट. ध, ण, ए और कई दूसरे चरी || 
रूप gati ऐसा है । गोविन्द्सुवर्ण वर्ष, इन्द्रनित्यवप id 
असोघवर्ष के दानपत्रों में आधुनिक नागरीलिपि का दशन 7 
रूप से होता है। दह, Ge, दन्तिदुर्ग और भुव के aani 
स्वर aai कै चिन्ह प्राचीन गुप्तलिपि से निकले इए ज्ञा ता 
हैं परन्तु उनका रूप आधुनिक नागराच्षरीं सा जान पड़ता ५५ 
गोविन्द्सुवर्णवर्ष और दूसरे ताम्प्रपत्नों के अक्षरी में कहीं के 


N eN ` c qal 
भेद देख पड़ता है । अर्थात खर अक्षरों के चिन्ह जो उन | 


i > ण्से हैं ले हो fa 
| है वे वङ्गोय और मैथिलो लिपी ऐसे हैं। इससे एसा ॥ HIR 
| है कि खराक्षरों कै चिन्ह जो वङ्गीय और मैथिली लिपि हे 
POS "o 
“| (1) Indian Antiquary Vol. XIV p. 200 Ce iH 7 
| the Bombay Branch of tie Royal Asiatic P° al | 


XVIIL (3) Indian Antiquary Vol xII as oe. 
Journal of the Bombay branch of the pe p 
Society Vol. XVII (5) Indian Antique? 
XII. p. 266. 


ron _—Digitizedby-Arya- Samaj Totmdation:Shennai and e Genge ae 
| N 
(- ३९.१) 


— 


“याला... ./. 
प्राचीन हैं अर्थात्‌ ६ वीं या ७ वो शताब्दी (इसवो] a पूर्व ये oa 
) को उत्पत्ति है । नागरीलिपि में यदि ये faz हों तो उसे गुज- 

| ततत सें तैन नागरीलिपि कहते है । 
म . नागरी लिपि का पूर्ण प्रचार ८ वों वा १० at शताब्दी ई- 
| aft से इुआ जान पड़ता है । < वीं और १० वीं शताब्दी के 
बीच में जो रूप नागरलिपि का था आज भी वही है, जो कुछ 
ac पड़ा है वच लेख वा खोदनेवाले की विशेषता के कारण से 
हुआ दै। : 

| तो अब Raadi और प्राचीन लेखों से जिनका ऊपर वणन 
| हुआ है यह az होता है कि नागरीलिपि का प्रचार ५ at 
शताब्दी में था । मैंने wer है कि नागरीलिपि की उत्पत्ति ना- 
q| गरखण्ड के नागर ब्राह्मणों दारा हुई । ये नागर ब्राह्मण गुज- 
।*| रात के रहनेवाले हैं Mx सबसे प्राचोन नागरोलिपि का जो 
। ग्र) पता लगा हे वच्च भो गुजरातही से है। ये प्रमाण मेरे कथन को 

नस पुष्ट करते हैं। à : 
ate] परन्त यहां पर एक प्रश्न पुछा जा सकता दै । पुरातलवै- 
iW ताओ ने उन सब प्राचीन लेखों को जो तीसरी और सातवों 
ता है शताब्दी के बीच में मिले थे गुजराती लिपि में खुदा इत्रा कहा 
ta । । दक्षिण में भो जो दानपत्रादि मिले हैं वे भी इन्हों अच्छरों 
|| में खुदे हुए हैं । इन बातों पर ध्यान देकर सी त चाहिए 
; हो| कि क्या कारण हुआ कि नागरब्राह्मणों ने अपने दश स जो 
tt | | लिपि प्रचलित धी उससे भिन्न लिपिही कां प्रचार किया ? गु. 
|| जरातोलिपि पर पर्णतया ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जायगा कि | 
nl) नागरीलिपि की उत्पत्ति उससे नहीं है वरं गुप्ताचरों के अत्यन्त | 
1 || प्राचनरूप से उनकी उत्पत्ति स्पष्ट है। तो अब यह जान पड़ता | _ 


ह| हे कि नागरीलिपि को नागरब्राह्मण गौड़ मगध वा अन्य किसी | _ 
à 03 7 
: (| खान से गुजरात में लाए हों । नागरखण्ड (स्कखपुराण)के | | 
S| कार 


| १०८ वें अध्याय में लिखा है कि जव प्रसिद्ध चिजात ने चमकार | 
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पुर को सपैरडित किया तो उसने उन ब्राह्मणों को जोष a 
घरबार सहित दूर टूर से हाटकेशवर में आए थे. धन ay हुन 
aga 'नंगर' में बसाया # । इससे स्पष्ट है कि थोड़े ay 

हारा टूर से 'नगर' में बसने के लिये आण | कक 


झै पहिले ae चुका हं कि MARIT ANT वा “वहन 
का प्राचीन नास है | 'अनन्दपुर' यह नाम चौथी, पांचवी १ 
छठवीं शताब्दी ( ईसवी ) के तास्त्रपत्रों पर केवल मिलता 
ज्ञेनकल्पसूच में लिखा है कि वल्लभी राजा प्रुवसेन के TH 
वद्ध ग्रन्थ आनन्ट्पुर के जनसाधारण के सन्मुरू पढ़ा गया द| 
चीनी यात्री हिवेनथशांग ने यहां पर अनेक बौद्ध म 
हिन्दुसन्ट्राँ को देखा था | हिन्दुमन्ट्रि जो उसने देख | 
स्यात दाटकेश़र के तथा और वे सब मन्द्र हीं जिनका नाग 
खण्ड में वर्णन है | अब प्रश्न यह है कि यद्यपि चौथी वा पस 
शताब्दी में इम नन्दीसूत्र में नागरीलिपि का वर्णन पाते है 4 
क्या कारण है कि नागरखण्ड को छोड़ कर उस समय कै a 
किसी प्राचीन लेख वा maa में यह नहीं मिलता ! पु 
सम्भव जान पड़ता है कि aaa राजाओं के समय में उन र| 
सेवकों = जो किसी gat wa को मानते रहे si qaal 
न माना हो, वे सब इसे आननन्‍्दपुरही कहते डों १ E 
राष्ट्रकट और चौलुका राजाओं कै समय से इस स्थान 


# चिजातस्य च वाक्येन येन पुरादपि द्रुतम्‌ । 

समागच्छन्ति विप्रेन्द्राः पुरवद्धि: प्रजायते ॥ 
न कञ्चिद्याति संसक्ता दीस्यादन्यत्र च feat! 

` ततस्तेषां सुतैः पी तैनप्डभिक्च सहस्तश:॥ 

aat हद्धिमापब्रैदवीडुरेरिव fea: | an 
( नागरखण्ड १ or aa 
| नागरखण्ड में आनन्देखर महादेव का AT है; 
महादेव से अर्थ आनन्ट्पुर का हो । | 


Se ला तवाद तत ति क In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a = that hye Sama TTT यी — 
> 
(९७ ) 


नगर पडा हो काकि ta dat के राजा नागरब्राह्मणों की ब- 
इत कुछ मानते थे और उनका सन्मान करते थे | i 
तते नागरखण्ड के अनुसार इस बात का वणन कर चुका छ 
fa किस प्रकार से चिजात ब्राह्मण नें अपने साथियों सहित 
सर्पी का नाश करवा उनको वहां से निकाल कर हाटकैश्डर 
नेत्र को बचाया | इस कथा का शर्थ मैं इस प्रकार से वणन क- 
दुंगा | वल्लभी राजाओं के बहुत काल पूर्व नागपूजक नागवंशोय 
वा neina राजा गुजरात में राज्य करत थे । स्यात्‌ व्य 
लोगों ने नागजाति को पराजय देकर आनतं को जोत लिया 
गीर वहां निज धम्म को उत्कृष्टता स्थापित करने के लिये W- 
टकैख्ररचेत्र बनाया हो! यह चौथी शताब्दी ( इसवी ) के अन्त 
Heat ' इसके उपरान्त aga? शेव्य ब्राह्मण भिन्न faa स्थानों 
| 'से आकर यहां एकत्रित हुए आर नागर कलाने AT | य 
सम्भव है कि इन ब्राह्मणों में से कुछ मगध, कान्यकुश और गौंड 
1 देश से भ्राये हों और निज लिपि को अपने साथ लेते आए हों 
और उसका नाम कुछ काल उपरान्त “नागरो fafa’ पड़ा । 
गुरजर राजाओं के whea प्रसिद्ध कवि wast लिखित | 
वो&थोत्सव ग्रन्य से यह् ज्ञात होता है कि नागर ब्राह्मण arag 
afan ‘anv’ में रहे । उस gaa लिखा डे:--एक 'नगर” नाम 
| का स्यान हे जहां नागर ब्राह्मण रहते हैं और जो पविचा ग्नि 
| तथा अन्य पजादि कै कारण से जो वे नित्य करते हैं, एक पवित्र 
| सान है । इन स्थानों में मानो ब्राह्मणों का रूप धारण करके 
देवता स्थान की पवित्रता और उसपर शिव की दया कै कारण से 
वास करते हैं | इस स्थान में वशिष्ठ गोत्रीय तथा प्रसिद्द गुलेच- 
| वंशीय ब्राह्मण वास करते थे | इस पवित्रकुल में सोलशम्मा उत्पन्न 
| इभ । इसे मूलराज ( पाटन के Again का प्रथम राज्ञा) 


*) || ने अपना jn . बनाया | # सोमेश्वर पुनः लिखता है कि. 
(९५ i tS 


कै अस्ति प्रशस्ताचरणप्रधानं स्यानं दिजञानां नगराभिंधानप्‌ | 
SE न्स 
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उसको पुरखा यु a चं 
और कोई कोई राष्ट्रकुट राजाओं के भी wifes इए # 
सलराज ने १० वीं शताब्दी (ई 
सवर्श के कथन से सिद्ध होता है कि सुलराज के बहुत कार 
वहिले से नागरब्राह्मण वहां रहते थे यद्यपि 'नागर नाग 
प्रचार इसी के ससय से FAT. | 
चीनी यात्री के समय में (७ वीं शताब्दो ईसवो; 
अनेक हिन्दुमन्दिर रहे । नागरखण्ड के अनुसार aN 
ही नगर वा चमत्कारपुर के सब मन्दिरों को स्थापित करि 
नने नन्दोसूत्र में (जो चौथी वा पांचवां शतान्दो में बना 
नागरोलिपि के स्पष्ट वणन कै बिषय भें लिख चुका इं त 
यह भी दिखा चका ह कि शुरजर राजी दहप्रशान्तराग व 
सय से हो नागरीलिपि का प्रचार हुआ। यह अत्यन्त fafaa; | 
कि again aaua जो नागरीलिपि में we हुए गुजरात 


aq न शकनोति कदापि यस्य चेतापवित्रस्थ कलिः कलह 
चञ्चत्पञ्चमखाग्नि भरनतमसि स्थानेच नंचानल-- 
ज्वालाप्रज्वलितप्रसून धनषा देवेन दत्तोदये | 
आवि तमभतपवचरितखरष्ठादशिष्ठात्तत; 

सत्कर्मीडर-मध्वर-स्थितिविदां स्थानेच गीत्रं महत्‌ | 
येषामशेषाधिपतिः प्रसन्नः संनद्षपाणिः फरिकईणन । 
स एव संभूतिसिडाप्रुवन्ति कुले गुलेचाभिधया प्रसिद्ध ॥ 
श्रोसोलशस्मा विमलेकुले$च जन्म दिजन्अप्रवर; ५९ | 


it | 
य: खगित; सोमरसेन यागे पि स 'पिण्डेरएणत्प्रय 
रध्य gue 


+ दुष्टाये-कोटि कदनोत्कट - राष्ट्रकूट कल्पन fafa > 
Aleta । सर्वप्रथानपुरुषाधिपतिः प्रतापमल्लन ० 
ल्लिकया छतो य! । 
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मिले हैं उन ब्राह्मणों क दिए गए हैं जो कान्यकुन, पाटलो पुच 

qaii आदि स्थानों से गुजरात में आए हैं। प्रशान्तराग का 
| aaa 8१५ शक में भट्ट गोविन्द को जो भट्ट महिधर का पुत्र 
तथा कान्यकुन का रहनवाला था दिया गया था । राप 
राजा नित्यवर्ण का दानपत्र भी ८३६ शक में लिखा गया और 
सिडपभट्ट का जो वैद्पभट्टका पुत्र तथा पाटलीपच का रहनेवाला 
था दिया गया था । इसो प्रकार से राष्ट्रकूट राजा सुवणवण 
का aada भी ८५४शक में वोशव Afaa को दिया गया at 
ग | इन प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि अत्यन्त प्राचीन काल थे कान्य- 
|| कुन, पाटलीपुत्रादि स्थानों से ब्राह्मण गुजरात में आकर बसते 
रहे । इस प्रकार से नागरीलिपि गुजरात में आई और उसका 
प्रचार Sat | | 

सैकडों प्रशंसापच जो वडनगर में पत्यर पर We पड़े हैं इस 

बात को स्पष्टतापवक प्रगट करते हैं कि गुरजर राजा नागर ब्रा- 
हाणों का कितना अधिक सनान करते थे। इन्हो राष्ट्रकूट और 
| चौलकावंशीव गुरजर राजाओं के हो द्वारा नागरोलिपि का प्र- 
| चार बढ़ा । लाट के राजा ककसुवण के दानपत्र म जिसपर 
७३४ शक सम्बत खुदा है लिखा है 

| = 'वङ्कपति-निजवदुवि दग्ध 

agaitar दिगर्गलतां च यस्य | 

‘tat भुजं विहतमालवरक्षणाथं 

स्वासो तथान्यमपि राज्यच्छलानि भुङे # ॥ 
एनः अकालवर्ष के तास्त्रपच ( शक ८६२ ) में राटकटराजा 
रपतंग के पुत्र gitar aaus के विषय में लिखा है कि 
तस्या जित शुजेरो ह त-इटल्लारोड्र त्रीमदो 
गीड़ानां विनयव्रतार्पणगुरु: साम॒द्रा-निद्राइर: | 
दारस्थान्ध्र-कलिङ्ग-गाङ्घ मगधैरभ्यर्चिताज्ञ च्चिरं 


ee 


* Ind i 
“an Antiquary, 1883, p. 160. 
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सूनु; सुट्तवाग्भुवः afas: ीर्छव्णराजोऽभवत ५। 


इन झोकीं से यह प्रगट होता है कि नोवीं और za 

ताब्दी ( ईसवी ) में गुर्जर के राष्ट्रकूट राजाओं ने ayy 
कलिङ्ग, गङ्ग, मगध मालव आदि स्थानों को जीता १| 

| निदान यह fasa हुआ कि नोवीं और दसवीं nas 

तथा गुजरात के राट्रकूट राजाओं के समय से नागर | 
आर समस्त आर्यावत में नागरीलिपि के नाम से प्रचलित 


| पुर 
और अब मुद्रणयंचों के तथा परातत्ववैत्ताओं और परितो 
कारण से सारे जगत में फैल गये SI || को 
| | 


000 


इस स्यान पर बाबु नरेन्द्रनाथ वस्तू at लेख समाप्त ग 

इस लेख के ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से ये प्रश्न सब विचारा 

' मनओं के सन में उत्पन्न होंगे । यदि नागरीलिपि की उद 
किसी 'नगर' नाम के एक विशेष स्थान से इई तो क्या व| 
/ , स्यान के कोई भी चिन्ह विद्यमान हैं ?। जब इम थह देख, 
कि साधारण से साधारण बातों के लिये स्थान AT रहते za 

, यह कभी सम्भव नहीं जान पड़ता कि एक ऐसे खान T au 
| कि जिसके दारा हमारी लिपि का नामकरण इभा, 
| act वा दन्तकथा मात्र में भी न हो । नगर नामनी A | 
विषय में जो कुळ लिखा गया उससे उस नगर्‌ कै a 3 È 
से नागरीलिपि की उत्पत्ति मानी गई दै कुछ विशेष पता | 


ग रीलिंपि ँ 
लगता | हाँ यदि यह मान भो लिया जाय कि नाग : 
संगत नह 


> 


पड़ता कि उसका अधिकार नागरत्राह्मणा 


क Jou eee | of the Bombay Branch of the 
Society, Vol. XVI LI. p. 246. ; z 
cp कन्नोज के राठीरराजा भीरा gazina a 


> कत 00 य णा 
HR >> 
| (२१ हक) 


पाठी L 
। | गुजरातमें द्वी रहा हो? ग रहा हो! पुनः मुख्य लिपि का इतना अधिक प्रचार 
| | उत्तरभारत में क्यों है और उसके उत्पत्तिस्थान में एक az लिपि 
है | का प्रचार कैसे इुआ ? क्या हिन्दुओं को भाषा और विशेष कर 
| उनके अचरों का प्रचार दक्षिण भारत से उत्तर भारत A ZAT वा 
til उत्तर भारत से दक्षिण में ? चमत्कांरपुर के नगर) हो जाने के 


AP) घर (गांव) रहा और पुनः नगर (शहर ) होगया १। 
| ` दूस लेख के लिख जाने पर मैंने इसे काशी के प्रसिद्द विद्वान 
| की दिखाया । उन्हों ने अपनी सम्मति इस प्रकार से लिखी “सुक 
तो यह सम्भव जान पड़ता है कि नागरीलिपि की उत्पत्ति नगर 
| हे है। नागर के अर्थ मगर में बसनेवाले के है और नागरी के 
अर्थ उन अक्षरों के हैं जो नगर में बसनेवाले लिखते हैं। अत्यन्त 
| प्राचीन काल में प्रत्येक देश सँ नगर के बसने वाले गांववालों से 
अधिक बुद्धिमान और सभ्य माने गये हैं। अतएव यद मान लैना 
„| समोचोन जान पड़ता है कि नगरवासियों के एक प्रकार के अ- 
| च्रों का प्रयोग करने के कारण समस्त स्थानों में उन्हीं का प्र- 
चार हत्रा । मेरे अनुमान से नागरी की उत्पत्ति किसी विशेष 
थान से नहों हई वर नगरवासी जन साधारण से इसका अर्थ | 
«fel देवनागरी? शब्द से एक और भी उत्तम अक्षरों का अनु- 
भान होता हे | इन अक्षरों को उत्तमता प्रदान करने के लिये 
इन्हे 'देवताओं की नागरी? कहा गया । पुनः कोई वस्तु जो उ: 
| त्मता के उच्च शिषर तक पहुंची हो वद देवागत मानी जाती है 
'खोंकि मनुष्य निज रचित वस्तुओं को ऐसा कभी नहीं मान 
| सकता कि वे श्रेष्ठतम हैं । संस्कृत लिखने में जिस लिपि का 
प्रयोग किया जाता है उससे बढ़ कर, उत्तम, सुन्दर और कार्य्ये- 
i | इस भूमंडल पर कोई दूसरी लिपि हो।' 
] न इस विषय में चाहे केसो सम्मति क्यों न प्रकाशित करे | l 
वतरूप से यह नहीं कहा जा सकता कि 'नागरोलिपि? 
Ee eee 
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उत्पत्ति का यही इतिहास हे 
इसमें सन्देह नहीं कि यदि हम इसको तथा यन्य TBS र 
की खोज में सदा लगे रहेंगे तो बहुत कुछ पता लगाए 
और विद्या की उन्नति में सहायक होंगे परन्तु इसके साझ 
सब अनुमान माजो रहेगा, निश्चयरूप से कुछ भी नहीत 
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औनागरीढास जी का जीवनचरिच | ४ 
( बाबू राधाऊप्णदास लिखित ) 


fag प्यारी अनराग मधु, मत्त मधुप JUUT | 
गुप्त प्रेम अनुभव BF, जयति नागरीदास ॥ 
म्र उस मच्दानुभाव भगवदंश महात्मा के चरित्र लिखने 


oO RSS 


आज ई 


qaq ata व 
| परी हुई ओर एक जीवनी लिखी थी जो कि “नागरीप्रचारिणी 


सभा” के उत्साही सथ्यों की इच्छानुसार ता ०२४ मार्च सन | 
| coat सभा में पढ़ीगई थी । सभाके अनुरोध से “खड्गविलास य. 
चालय” के स्वामी महाराजकुमार बाबू रासदीनसिँहजी ने अपने 
यंत्रालय में उसको छाप कर प्रकाशित किया था | परन्तु उससे 
| मुझै संतोष न हुआ मैंने अपने मित्र कुर जोधसिंह जी मेहता 
| छपा से झप्णगढ़ के दोवान रावबहादुर श्यामसुन्द्रलाल जी 
हारा कृष्णगठ़ के कबीश्वर जयलाल जो से नागरीदास जी के 
इत्तांत संगाए, उसके देखने पर मेरे हृदय में कई सन्देह हुए 
| भौर उनको लिखकर उन सभां के उत्तर मँगाए और तब जीवनी 
| लिखनो आरम्भ की, इसी बीच में पण्डित मोदनलाल बिष्णुलाल 
| प्या जो ने इनकी जीवनी पर एक लेख एशियाटिक सोसाइटी | 
| कै जर्नेल में छपवाया, जिसे देख कर और भी SATE बढ़ा और | 
यह जीवनी लिख आप लोगों के सन्मुख उपस्थित करता Gj 
तथा उक्त महाशयों को धन्यवाद देता N | ae ee 

| इसके पहिले संस्करण में was महाराज सावैतसिंद के 
स्यान पर 5. पर महाराज जसवंतसिंदे कप त जसवंतसिंह छप गया था । 4 i 
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| Tad इए हैं जिसके गुप्त प्रेमानुभव भाव को स्मरण D 
सहृदय रसिक मात्र को रोमांच होता है, और जिसे my) 
जयदेव कदने पर भी हृदय को संतोष नहीं होता । gy] 
हमारे प्यारे नागरीदास जी कै प्रेस रंग रे चित्र वा | 
महाशयों ने दर्शन किया होगा उन्हे अनुरागरसमत्त मुई 
gasau नेत्रां में अलीकिकता की झलक ने अवश्य मोहि!) 
कर दिया होगा और सहानुभाव भगवदीयो के दशन मा 


अपने चित्त का बिलक्षण परिवर्तन होता है इसका ay] कं ; 

किया होगा | हम यहां उनके हृदय के चित्रखरूप इस Ni नं à 

qua प्रिय पाठकों को सुनाये बिना आगे नहीं agaa- | वि 

“ गावनि रोवनि सौनहि सें छै मौनहि सांक सरा बिन 

रोके छदै उसास मौन में यह दुख कठिन निबाइनि॥ E 
बिजाती निकट काठ से लगे रहें feaerefa । नागर ह| 


| बिः 

सागर किन भेटी ae अब दुख अवगाहनि ॥ १ ॥” | 

नागरीदास इस नाम के चार महात्मा हुए हें । सवसेश/ | 

थोबल्लभाचार्य महाप्रभ के शिष्य आगरा में रहते थे fe] 

| कथा “चौरासी Sanat की बारत्त” में है और जिनके विषय 

| गोखामि खरीडितहरिवंश जो के शिष्य खोधुवदास जी नै My 

qa “ भक्तनासावलो “में लिखा है। F 

“act नागरिदास अति, जानत ae की रीति ण 

दिन दुलराई लाडिलो, लाल रंगीली प्रीति ॥२॥ i 

प्रवदास जी ने सम्बत १६८६ में “जी हन्दाबन * || 

| और सम्बत १७२२ में “ रहसि मंजरी ” बनाई थो परत | 

नामावली” में सम्वत नदीं लिखा]. nate | 

इन्हों बड़े नागरोदास जो के विषय में भारतेन्दु 

ज्ञे अपने “ उत्तरां भत्तमाल ” में लिखा है !. ai 

“हय ga बियोगडि अनुभवत बड़े नागर al 
बारबधू fen बसत सबै कछु पीयो खा 
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a aag दिय सों नहिं सो अनुभव बिसरावो। | 
qaate बिहुल नाम भत्ता मुख यवन मझारी ॥ 

प्रान तज्यो कहि अहो अजों सुधि fae हमारी । 
दरसनरी दे हरि भक्त अपराध कुष्ट जन दुख दहे १” 
महाप्रभु योवक्षभाचार्य का जन्म सम्बत १५३५ में इआ था 
अतएब उसो के लगभग इनका सल | 

सरे नागरीदास जी योखामो हरिदास जी के faa परंपरा 
i | (हुए हैं । faat ग्रीस साहब अपने “ मथुरा ” नामक Ta 
में यह परंपरा याँ लिखते FAM खामी इरिदास के ae 
| बिहलबिपुल जी । जो कि उक्त खामी के ,चाचा थे ) Sam 
| बिहारिनिदास और उनके नागरीदास जो । सम्बत १५३७ में 


| श्री खामी जो लीला में प्राप्त हुए और उनको wet पर faza- 
| faga जो बिराजे । यदि २० वर्ष की अवधि महंतो की maat 
| जाय तो थी नागरीदास जी का सम्बत १५७७ कै लगभग ह्वोताः 
| है | इनके विषय में प्रवदास जी लिखते हैं । 

| “नागरि अरु इरिदास मिलि, सेये नित इरिदास । 


र TÌ । को आस ॥ १ १ 

l इन्दावन पायो दुइनि, पूजी सन i Ae 

P TA तीसरे नागरीदास जी थी गोखामी हितइर्वय 3 
| सी झणचेतन्य महाप्रभु कै सम्प्रदाय में इए हैं इनका काल 


| १५५० सस्बत से १६०० कै लगभग AMAT चाहिए । इनके 


' विषय में yaga जो लिखते हैं: 
| “रसन दास अद्भुत इते, करत कबित्त सुढार ॥ 
बात प्रेस की सुनतदवी, wea नेन जलधार ॥ १ १ 

बौरोरस मैं फिरे सो, खोजत नेह को बाव | 

अङ्के ta के बचन सुनि, वेगि बिबस हू जात ॥ २ ४ a 

कहा कहीं wea gars अति, सरस नागरीदास। | 

बिहारी बिहार्सिन को gaa, गायो इरि इलास ॥२३ 
इन दोनों नागरोदासजी के विषय में भारतेडु जो लि 


लखत दै) | 
BSR ७ a 
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“amaa के सूरससि, उभयं नागरो दास जन| | 
निज शुरु थोहरिवंश लप्णचेतन्य चरनरत॥ || 
हरि सेवा में aes. काम क्रोधादि ट्रोष गत | 


किर 
अजमत पद बहु किए दोनंजन दें रस पोपे॥ = 
प्रभ पद रति बिस्तारि भक्त जन मन संतोषे । | नर 


दृढ़ सखी भाव जिय मैं बसत सपनेहं नहिं कह ay 

चौथे नागरोदास जो हमारे ग्रन्थ के नायक महा 

dafis छंगढ़ ( रांजपूताना ) नरेश उपनाम यी am| 

दास जी हैं) थे महाप्रभु बल्चभाचाय संप्रदाय के शिष्य थे । झ| 
विषय में भारतेंदु जो लिखते हैं । 

“हरिप्रेममाल रस जाल के नागरिदास सुमेर भे। 

qu पथहिं ers छप्णगढ़ राजहिं Gist! 
घन जनं मान grafe araa लखि सुख ate 


केवल अनभव सिद्द गुप्त रसचरित बखाने । | | A 
fea सँजोग उच्छलित और सपनेहुँ नहि जाने। | z | 
करि कुटी रमन रेतो बसतं संपति भक्ति कुंबर भ॥ || X 
भाषा कवि चंडामणि खो आनंन्दंघन जो से इन से बढाइ 


प्रेस था। इमारे यहां एक अत्यंत प्राचीन faa है जिसमें नागरी" 

दोस जी और घनआनँद जो एक साथ बिराजंत FI 

जी कै विषय में भारतेंदु बाब हरिघन्ट्र जी ' सुजानशंतत || 

ममिका में लिखते हैं; -- 

« आनँद्घन जी लाति के कायस्थ थे और BET । 

| am थे गानविद्या और कबिता दोनीं विषयीं में अति | 
` | चेञोर सच्चे प्रेमी थे savas में घर छोड़े कर थी a 

| बास करते & 1 नादिर शाह नै जब मधुरा लुटी त उस 
काट में ये भी मारे गए ।” 


® यहाँ भ्रम होता दै। 
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== TA 
“जिवसिंह सरोज” में इनका समय सस्वत्‌ १9१५ लिखा ह | 
ठीक यदी बात नागरोदास,जो के विप्र में भो प्रमिद है | 

| fa मथुरा के कत्लेमाम में कट गए परन्तु थोतन्दाबन वास न | 

छोड़ा, परन्तु “ बनजनप्रशंसक ” ग्रस्थ में जिसे नागरीदास जी | 

ने सम्बत १८१८ में बनाया वे लिखते हैं: 

ZIZI शतदंग जु नव, सब्बत नाघसुमास | 

बनजनसंसक ग्रन्थ यह, कियो नागरीदास ॥' 

faa हुआ कि समत १८१९ तक 1 


gaa प्रमा 
ओ बर्तमान थे और सम्बत १८१४ [ सन्‌ १७५७ ३० में ] ma 
qian सानी के समय में अद्सद दुरानो ने मथुरा में qaaa 


| किया था । इस बिषय में कबीग्वर जयलाल जी ने सुक्त बह 


| लिखा है।-- 

| “कत्लेश्राम होने को ख़बर यहां छष्णगढ़ रूपनगर में गुप्त 
| च्चा पहुंची थो, नागरोदास जी के छोटे भाई बहादुरसिंद जो 
और नागरीदास जो के पुत्र सरदारसिंह जो ने इनको अर्जी 
| लिखो थी कि कुटुम्बयाचा कै लिये यहां अवश्य प्रचारे तव इस 
फिर छ महीने रह कर पोळे 


il 
वडाही धोखा ek से यहाँ आगण ये 


नागरोन्टांबन हो पधार गए | 


a सं० १८२१ को भांदव सुदी ३ को इन्दाबन हो में परलोक 
a” || निवासी इए वहां उनकी छतरी हे जिसमें लेख भी है!” 

चारो नागरीदास जी कविता करते ये और थे सब कविता 
{Wi सिल जुल गई हैं कि कुछ पता नहीं लगता कि कौन 


|| कविता किसकी है । परंतु राजा नागरीदास जी की अलौकिक | 
है कि थोड़ी 


A कु p | 


aut ने grat । es 


| हिन्दीभाषा के कबियों के सुकुटसणि का खान 
॥ इसको खेद है “शिवसिंहसरोज” मै शिवसिंहजो ने इन at | 
सरत aga हो अशुद्ध लिखा है । उन्दीं ने सम्बत १ ६४८ लिख 
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o हा se 


है । यदि कहा जाय कि उन्‍होंने पिले के नागरीदाप बडा! 


निम्न fafaa aaa जो “ शिवसिंह सरोज ? में उक्त yl स्वर्ग 
भ कविता में लिखे गये हैं वे महाराज सावंतसिंह उप. 
नागरीटासा जो के Wz पाये जाते हैं और यदि | 
समझे जाये तो समय ठोक नहीं है, क्योंकि इनका जनन फ 
त १७५६ का है--१०८ वर्ष का अन्तर है और इसो fm 
घर gmt fada साहब ने # इनके जन्म का ७़|बो 
सन १५९.१ इ० अपने ग्रन्य The Modern Verna 
Tita ature of Hindustan में दिया हे. पण्डित सोहनर 
fuam पंद्या जो ने अपने लेख Antiqnity of whee 
Nagari Das | में इनके जन्म का समय ठोक दिया है a | 
शिवसिंह p और डाक्तर ग्रिअसन के aa को स्पष्ट नहीं fa 
लाया हैं, क्योंकि यदि समय के अनुसार इनं छोड़ प | 
नागरोदासीं में से कोई माने जांय तो कबिता नहीं मिल 
और यदि कबिता कैअनसार ये माने जांय तो समय ठी 
`` भादो की कारी अंभ्यारी निसा लखि बादर मद ७१ 
बरसावै । श्यामाजी आपनी ऊंची अटा पै wat रस रीति मत A 
रहि गावे || ता ससै नागर & टग gfe तें चातिक खात 6 
qe यो पावै | पौन सवा करि घुघट टार दया करि दा 
दोप दिखावे ।। १ ॥” 
“द्वन की श्री रमापति की दोउ धाम की वरद 


> 

z 
= 
म 


ar Li berated] 


एष्ट ३९ | लि 


"| &डाकर य्रित्रर्सन का Lhe Modern Vernacul 
Hindustan नस्बर ८५ पृष्ट ६२८ Wit FAT २२ 
f Journal Asiatic Society of Bengal Vol J’ 
No. I—1897 Page 63 देखो । 


$ शिवसिँह सरोज--नं» ११ एष्ट १७२ देखो 
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| : क्र गदा पुनि पद्म सरूप चतुरभुज की अघि | | 
॥ वढा संखरु चक्र गदा पान प न सिल a 
s paganta बिमानन वेठिबो नागर के जिय नेक न भाई । | 


द $ 

y काइ a> ल A > nn 12 i 

«| द्वग वैकुंठ में छोरी जो नाहिंती कोरी Har लै करै ठकुराइ । २” | 
\< 


त गंसोलिये बातें छिपाइये इश्क ना गाइये गाइये 
। गेंद बहाने न वीरा चलाइए सूधे गुलाल उडाडयै 

।] लोग बरे चतुरे लखि पावेंगे दोवे रची दिल प्रीति 
OTs परौं Sie डरी cn नागर हाड करौ fafa 


“ni 
aifaat 
ह| भोलियां 
| कलोलियां | | 
arfaat ठोलियां an” — । 

इन कविताओं में कुळ पाठांतर नागरोदास जी A WAT से | 
हैं जिसे पण्डित मोहनलाल बिप्णुलाल पंड्या जो ने लिखा है । 
| उसका आशय नीचे प्रकाशित करतें हैं । 
| aqrt पास इनके TAL के संग्रह में नम्बर २८ पत्र १८३ 
में एक 'अधुरा ग्रन्थ † वर्षा के कवित्त” है जिसमें केवल cafa) 
| हैं, उसका सातवां afaa यह है इसमें बड़ा पाठातर यही है 
|| कि शिवसिंह ने जहां नागर लिखा है वहां इसम 'मोइन' है: 
| भदौंको कारी अंध्यारी निसा कुकि बादर मन्द Gat 
| बरसाव । श्यामा नु आपनो ऊंची अटा पै छकी रस रीत मला- 


पो a EN A CS 
ना ईडि गावै ।। ता समै मोहन की बग ठूरि ते आतुर छम (रूप) 


FPR! 


| उसी संग्रह में नम्बर ३५ पत्र १८४ में “ होरी कै कबित्त ” 
। | नामक ग्रस्य है जिसमें १८ कबित्त हैं, उसका १८वां कवित्त यह 
| है, इसमें भो बड़ा अंतर यही है कि नागर के खान पर भावत 
R लिखा डे 

गास गसीलीये बातें छिपाइये इश्क न गाइये गाइये हो. 
| लियां । गेंद बचाने न बीरा चलाइये सूधे गुलाल चलाइव 
॥कोलियां। लोग बरे चतुरे लखि waa दावे रहो दिल प्रोति | 
| केलोलियां । पाय परों जो डरो टुव (SH) भावते हाथ करा 


ee > 


ii ee 
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| ae बोलियां ठोलिर्या ॥ १० ॥ 

| उसी संग्रह में नम्बर ४१ पत्र २५६ “फाग fag 

— | 
कवन fe रमापति कै दोऊ धाम की देवनि gl 

बड़ाई । संख चक्र गदा अरु UT सरूप चतुभुज की $ 


काड ॥ agana विमानन बैठि बोली जैती कही Al ह तर 
न भाई । खर्ग age में होरो जो नाहो तो कोरो कहाते) चिन्त 
ठकुराद UWS UW j | E 
कबिता में नागरि, नागर, नागरोदास और ना Ra 

नास रखते थे । y | 
इनका कुल सदा से बीर वैणव चला आता हैं। इनमे ह| कबी 

भं राजकाज में फँसे रहने पर भो सदा उज्वल प्रेम शिखा | 
शो और औहन्टाबन के लिए तरसा करते थे जैसा कि | “हिं 
पदों से झलकता है | ब... परि 
« ज्यों ज्यां इत देखियत मूरख विसुख लोग al a | मह 

रासो ब्रजबासी सुघि भावे है । खारे जल छोलर GIN 
विते कालिन्दी के काज महासन ललचावे है।॥ जैसी अब: थे 
agad है ) 


सु कइत न आवै बैन नागर न चैन परै प्रान 
थोहर पलास देखि देखि थी बबूल बुरे हाय हरे 
सुधि आव है 0” 
AUIS राज्य का ७२४ मोल सुर 
में इसमें ११२६२२३ मनुष्यों को बस्तो थो, 
पुरुष और ५२५३५ faai, ये लोग ३ नगर ओर २१ | 
में रहते हैं, और सब २४८२८ घर हैं; जिनमे aie 
८४८२ सुसल्मान और ६२८५. जैन रहते थे। इस ९ : og 
मढ़ ( राजधानी ) रूपनगर और सरवर छ as $ 
इस राज्य को जोधपुर के महाराज उर्दि व 


जस 
saa R ड़ कर अब f 
awed ने पैटक अधिकार को छोड़ TCT ` _ 


हरे वै aaf 


कर 
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रय जिया भोर सन्‌ १६०४ ये भवत है उसे fasa किया और सन १५०४३ ° में अकबर 


| कष्शगढ़ राज्य है ; 
| aqata हासिल करके वतमान, BAG राज्य स्थापित किया। 


| कृष्णगढ़ नगर बहुतही सुन्दर गंडोलाओ नामक छोटी नदी 
| क्षे किनारे पर बसा है, जिसके बोच में महाराज का बाग gE- 
| कमविलास बना SAT है, नगर में श्रीत्रजराज जी i का मन्दिर 
| | है तथा मोइनलाल जी, मदनमोहन जी, नरसिंह जी, और 
| णि जी के मन्दिर हैं | छष्णगढ़ से १२ मील पर सलीमा- 

| बाट में एक निम्बावी संप्रदाय का मन्दिर है जिसमें उस प्रान्त 
it)  बहुतसे हिन्दु यात्री ena के लिए आया करते हैं। ७ 
छष्णगढ़ राज्य के स्थापना के विषय में awg दवार a 
Hal जयलालजी ने सेरे प्रश्न के उत्तर में यह लिखा हैः 
४ सम्बत १६५४ में जोधपुर से प्रथक राज्य, प्रथम तो 
‘Rusia’ में हुआ और किए 'सेठोलाव!' में जो कि aaunga 
पश्चिम तरफ र्मील के लगभग दूरो पर है वहां हुआ है 

| महाराज यो छष्णसिंहजी ने सम्बत १६६८ में छष्णगढ़ बसाया 
i थे महाराज छष्णसिंह जी यी वल्लभकुल के अनुयायी बैष्णब 
al थे और तव से बरावर यह कुल उन्हीं का अनुयायी चला घाती 

छ है है इस बिषय के प्रप्णोत्तर में उक्त कवीखर जो लिखते हैः 
afl “ यह aung की राजधानी नियत करने वाले जो सी 
(us क्णसिंद जी थे जबही से वल्लभाचार्य जी के अनुयायी हैं ० 
coll] WU उनके मस्तक पर दो खरूप खरी रृत्यगोपाल जी की बिरा- 


a 
। | का 


` f * (Dr. Hunters Imperial Gazetteer of India 
६ Volume VIII Page 223) म 
i १ हिंडोण--पहिले अच्छा नगर था महाराष्ट्री ने उसे नष्ट | 


हैं। || कर दिया प्राचीन प्राचीर zat फुटी पड़ी है । अब यच a a 
तीय) | राज्यान्तर्गत है। | M ’ 
a a | (Dr Huntr’s Iinpirial Gazetteer Vol. १ OB 
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खरूप खरी दाऊ जी का और दूसरा थो कृष्ण जीका | | | 
श्री क्ष्णसिंह जो नखरगढ्‌ के कछबाहा राज 
करण जो# जो थी बल्लभाचार्य जी के अनुयायो महा वेश 
और जिनका प्रसंग Swat की बाता में है जिनके भान || 


| 
# नरवरगढ़ के कछवाहा राजा आसकरण Fal us 


fanaa लिखते हैं Askaran Vas, the Kachhwaha I 
| of Narwargarb, in Gwaliyar Fl. C. 1550 A.D. | 
Rag. He was son of King Bhim Singh Seeli 

JI 362 Calc. ch. 11 390--The Modern Literatur!) 
Hindustan page 3I No. 71 x 
aw faa fad भी सरोज में लिखते हें । (पत्र ६ ail 
ae गोखासि थी बिट्टलनाथजी को शिष्य थे, इन का ह 
«A सौ बावन वैष्णव की बार्ता” में (नं Rox) जो लिखा है| सेवा 
उस का संक्षेप यहां देते हैं :-- | आप 
इन्हें राग पर बड़ी आसक्ति थी, देश देशान्तर के गवैयों १ 
आदर सत्कार करते थे, एक समय तानसेन इनके aiT हर 
शर उन्होंने “ कुंवर बेडे प्यारी के संग अंग अंग भरे रंग १ pii 
बलि बलि चिभंग युबतिन मन आई” गाया । राजा प्रेम पमत 
हो मूत होगए । चैतन्य होने पर पूछा यह किसका पद | 
तानसेन ने बताया गोकुल के गोसाई बिठ्ठलनाथ 


जी केणी. हो 
rn T १ | 
गोबिन्द खासी का । राजा तानसेन को दो सइख a || 


लगे पर उन्होंने नहीं लिया कडा में रुपये का भूखा न ! . 
या ” तान | 


| ग्राहक Seat हूं सो जैसा सुना था वैसा पा हि e 
संग ले राजा गोकुल आए और सरो गोशांई जी के सव य 
यो गुशांई नी की आज्ञा से गोबिन्द खामी जीने ए af 
पर लिवाजाकर राजा को सेवा at afa तथा की. । 


सिखाये | तदनन्तर राजा यो गुशांद जो की आज्ञा नका | 
मदनमोहन जो ठाकुर को सेवा के लिये पघरा अप" ८ 
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ETIRI 
__ Peo le. AE 
महाराज रूपसिंद जीने “रूपनगर? बसाया और उसे राज- 
ea वनाथा इस बिषय में उदा wale जी लिखते हैं:-- ॥ 
| aqaa १६६८ में महाराजखी क्कष्णसिंद जी ने रष्णगढ़ 
बाया और राजधानी नियत को फिर सम्वत्‌ १७१में महाराज 
| थरी रूपसिंद जी ने रूपनगर को राजधानी का सुख्य स्थान नियत 
(कया था जबसे वहों रहते थे फिर महाराज नागर दास जीके 
| एक पीढ़ी पोळे अर्थात्‌ सम्बत १८२३ के पोळे aang हो को 
| पीछा राजधानी का सुख्य स्थान नियत किया सो अद्यापि है ‘ih 
और उत्ता मदाराज को कप्णगढ़ाधिपति इस कारण से लिखते. 


टेवा RR y 


*| & कि अव प्रसिद् राजधानी का स्थान कप्णगठ्हीहे नहीं तव | | Í 
थे तो.रूपनगर १* क St राज थे 1” | 
च| एक समय दक्षिण देश का कोई राजा इन पर चढ़ आया, न मद्य का कोई राजा इन पर चढ़ आया, इन्होंने | | ॥ 
i HA a x : ज्य a सोप 5 
aq| सेवा में विन्न न पड़े इस लिये बिचार किया कि रा 5 a | ( 
आप गोकुल चल बसें. परंतु खप्न में आज्ञा हुई fa मानसी सेवा | | | 

ta) कर और शत्रु से लड़, ऐसाही किया ओर प्रभु की कृपा से जयी 3 
{| हुएं। एक दिन जाड़े को ऋतु में राजा चार घड़ी के तड़क सेवा 4 


बलि में नहाये, वहां चार चोर छिपे थे, उन सभां ने राजा को वीर 
= AW जो पीठ को छेद वार निकल गई, भितरियाँ ने पट्टी बांध 
टर रो, परंतु राजा सेवामें Qar garara भूल गए : कि कुछ खबर 
शि चे होन हुई । जब सेवा से निकले पट्टी वधी देखी =e सब 
इत्त कहा, राजाने सोचा कि सब अनथ का मूच है, राज 
र, {| अपने भतोजे को दे ठाकुर जी का वैभव ची gare जी के यहां 
aaa भेज, एक झाँपी में यो ठाकुर जी को कवल युजा मोड i 
a अपने साथ ले सरी गोकुल चले आये, और विरक्त भाव से रहने | 
ae) रर लोला का अनुभव करने लगे! e 
qf] _ यह वार्ता खो गोखामी गोकुलनाथ जो को बनाई बताते हैं | 
act जिनका जन्म सम्बत १६०८ fae माघ रुः 9 का a E 
Á इसो रूपनगर की राजकुमारी कै रूप at प्रशंसा सुन | 
SE ee यल मी 
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मानें बलपूर्वक ले आओ बिचारे राजा को क्या सामर्थ यै 
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'नागरोदास जी किन बल्नभकुल गोस्वामी के शिष id 
उत्तर में उक्त कबिराजा जी लिखते हैं E 
“ मद्दाराज यी aufs जो के पौच रूपसिह गो! री. 
श्ीबल्लभाचार्यजी # के पुत्र बिहडलनाथ जी "° जिनके yea 
( बड़े) श्री गिरिधर जो $ थे जिनके eaa पुत्र दीक्षि | 
q गोपीनाथ जो ¶ थे जिनक शिष्य हुए थे उन्हीं के पाप; aq 
संबंध भी लिया था और SAAT राय जी का खरूप द| धरे 


फौज दो हजार सवारों की रूपनगर भेज दी कि यदि 


इस छणित इच्छा को रोक सक्ता, परंतु राजकुमारी के a 
राणा राजसिंह के गुणों ने ऐसा मोहित कर लिया था fay 
ने अपने पुरोडित के दारा राणा के पास संदेसा भेजा “वि 
आपके रहते में राजपूतानो जिसके शरीर में शुद्ध राजपूत i 
प्रवाहित हैं उस बन्दरसुंहे Sow की खो छंगी ? यदि आप | k 
न करेंगे झैं आत्मघात करूंगी ।' राणा तुरन्त रूपनगर व| a 
में आ पहुँचे ओर बादशाही फौज को मार कुमारी को लेग १ 
राणा राजसिंह सम्बत १७१० में राज्यगद्दी पर बेठे & 
See Tod Vol. I Madras Edition Page 321. A 
इस घटना को लेकर बंगभाषा में बंकिम बाबू ने |. 
सिंह ” उपन्यास बनाया है और उसका अनुवाद भागा a । 
भारतेन्दु जी तथा प्राणोपम मित्र पण्डित प्रतापनाराय ॥ 
ने किया है। दोनों अनुवाद “ खड्गबिलास प्रेस बाँची 
छपे हें । देखने योग्य हैं । E a 
५ सी वल्लभाचार्य - जन्म सम्बत १५२५ fae चैत्र ल... 
नः सरी बिइलनाथ जो--जन्म सम्बत १५७२ मि० पौष 4 
ध खो गिरिघरजी टीकैत- जन्म सं० ११८७ कातिक F 
श at गोपोनाथजी--जन्म संबत १६२४ पौष aw Z 
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ra SE 
a श्रोगोपीनाधजी नै इसे (रूपसिंइजो) के मस्तक पर पधराया 
| था ae स्वरूप अद्यापि यहाँ बिराजता है at इन्हीं रूपसिंह 
॥ जो) ने योवल्लभाचार्यजो के डस चित्र को जो बादशाह अकबर ने | 
| बनवाय! था जो बादशाह poa से मांग के ले faar ati 
वह चित्र अद्यापि यहां है और यो कल्याणराय जी के समीप 
॥ aar में विराजता है । gata थी ढृत्यगोपाल जी के दौ खरुप 
| घे जिन में एक स्वरूप बड़ा श्री दाऊ जो कासो तो यी कब्या- 
aua जी के गोद में A बिराजता है और दूसरा छोटा BVT 
द | यो छष्ण जी का सो वर्तमान महाराजाधिराज महाराज शी 
हे. ग्राईलसिंद जी बहादुर जी” सो” आई० ई* के अनुज महाराज 
| Afa जी थी जवानसिंड जो कै मस्तक पर बिराजता 
faye 
“ज्ञो कि महाराज दो रूपसिंह जी के गुरू गोखामो 
| दीक्षित जी यो गोपीनाथ जी थे जिनके प्रपीच गोखामी वीरण, 
। छोड़ जो $ नागरोदासजी के गुरू घे इनका स्थान ale में श्री 
है ] "बडे मथरेशजी का है और सी रुपसिंह जी से लेकर अब तक 
उसी खान के शिष्य होते हैं और उनका मन्दिर छष्णगढ़ म भी 


i सद्नसीइनजी का है जिनके सेट यहाँ की तरफ से ग्राम भी 


शौर लगान सहित दस ava के लगभग 


की जीविका 


A $: i र 
| नागरीदास जो के सेव्य ठाकुर के विषय मी उत्त कबीग्वर 


| जो लिखते हें; -- 


a | “ नागरीदास जी खयं gata यी कच्याणराय p a 
की! .. oc तै ञी नृत्यगोपाल 
; | में उपस्थित रहते थे और प्रदेश जात तब 
| र भो खी za | 


| का खरूप साथ में रखते थे। हन्दाबन में रहे तन 
॥ गोपालजी की ही सेवा की ।” 
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छष्णगढ राज्य की वंशावलो । 
१ महाराज हाष्णसिंद् 


2 महाराज साहसमल 


| 


|. = अप मय Wee 
३ महाराज जगमलसिंह ४ महाराज हरोसिंड (र|. 
| को गोद fal 
Enea ति | 
y महाराज रूपसिंद्' 
| 
| ६ महाराज सानसिंह (इले 


© मद्दाराज सावंतसिंद 
| (3% 
८ महाराज सरदारसिंह 


| 


2 महाराज विरदसिंह बिरदसिंह =. 
(महाराज सरदारसिँह 5 ग 


१० भहाराज प्रतापसिंह गोद लिया) 

११ महाराज कल्याणसिंह 
eae 

१२ महाराजमोहकससिद् 


१२ मच्दाराज एथीसिंड 
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४७ ) । 
कील 7777४: नी L 

नागरोदास जो का जन्म aAa (७५६ पोष aa १२ को | 
ह, । इनको पिता का नास महाराज यो mafix था | इन | 
ह... विवाह भानगढ़ नामक नगर के राजा राजावत ( राजावत 
f बर्बादी को एक शाखा है ) यशवंतसिंह जो की कन्या से a- 

aa १७७७ कै As सुदी 2 को हुआ था । इन्हें 8 संतति हुई 

| प्रथम पत्र जिनका जन्म सम्बत १७८३ में हुआ था बाल्यावस्था 
| ञो में परलोक गामो हुए । Tat कुमार सरदारसिंद् जिनका 
fey जन्म सम्वत (७८७ के भाद्रपद शुक्ल २ को हुआ था! asl इनके 
fl उत्तराधिकारी हुए ) पहिली कन्या किशोर छुँवरिजी का बिवाद्द 
बंदी के हाडा cafes जी से इआ था और दूसरी का नाम 
गोपाल कुँवरि जी था । इनळा संबंध जयपुर के मद्दाराज यो 
माधोसिंद्द जी से निश्चय हुआ था, परन्तु परम बज्न हृदय 
faa से यह सुखमय संबंध न देखा गया, उक्त महाराज 
बिवाह के पहिलेहो सुरधास गामी हुए। इनके खाता महाराज 
'सरदारसिंद्द जी ने दनको विवाह दूसरे avi करने का उद्योग 
कया, परन्त जिस सती रमणी Ta के शरीर में परम भगवदीय 
नी महानुभाव नागरीदास जी का पवित्र रक्त संचालित चोता था, 
| = पबित्र कुल की शोभा बढ़ायो थी, वह क्या कभी 
i सारिक सुखों के लोभ में फँस कर अपने परम पवित्र सतील् 
धर्म को तिलांजलि दे सक्ती थी ? प्रातस्मरणीया गोपालकुँवरि 


i 
। 
| 
| 
| 


| झो सकता है १ और संसार के सुखों से सुख मोड़ भगवद 
° . 
चर्णारबिंद में सन लगाया अपने सिर पर एक खरूप Al ठाकुर 


) तोल मान संबर्धिनि ! | धन्य नागरीदास यशोविस्तारिनि !! | 
— Hed ae 
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धन्य AT कल की कुल बालाओं को इनका Vergy 


1 
चाहिये, oe हदय की आंखों से देखना चाहिये सती; | ह 
के लिये पति कैसा आदरणीय देवता है| ag 
चाहिये कि गोपाल कुँवरि के आदशमय चरित्र को रात्रि एक 
अपने गले का हार बनावें। कहां हैं गोपाल कुवरि श्रीर+| कर 
गए महाराज नागरीदास ? परन्तु यह उनका Baye! aw 
आज तक्र यश फैला रहा है ओर अनन्त काल तक रु 
मदानभावां वो चरित्र भारतवर्ष तथा AA कुल AT) इनो 


सारे संसार में स्थिर ca । कहिये संसार में franz 
Ga तथा इनसे बढ़ कर लोग जन्मे और काल क कराह 
a बिज्लीयमान इए परन्त किसका ata कीन लेता है? हि 
fag vat पर बतमान है ? परन्तु हाँ.-- 
कीि सजीवति | 
महाराजा सावंतसिंड संस्कत, फारसी अच्छी पढे | 
पिंगल और डिंगल के तो पण्डित हो थे, राग, चिव और 
बिद्या में परम प्रबीण थे । एक दिन जब कि ये यी हन्द 
चर आए ये इनके aana कुमार बिरदसिंह ली ने कहा 
“Ha सुना है कि आप शिकार अच्छा खेलते & | 
इए? आपने उत्तर दिया कि “अब सुभो शिकार क्याप R 
परन्त तुम कहते होतो दिखाऊंगा” एक feu 4 
आपने घोड़ा डाला और थोड़ी दूर जावे जाते चद “a 
में अपनी कुबडी को लगा कर उसे रोक रक्खा । चित | 
| निपुण थे कि कई एक भाव प्रिया प्रीतम के चित्र T 
नयाडी निकाला था। और बिद्या का परिचय ती उ 
| छो से मिलता है । 
थे परम शर बीर थे और बचपनही से परम 
| dat १७६६ में जबकि ये केवल १० ही 
| दिल्ली में राज्यदबार से लोटतो समय एक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
*( ४८ ) 


महावतीं के काबू से बाहर था, इनपर टटा, मद्दावत लोग ला- 

q पुकारत रहे इधर मत आश भागो, परंतु बीर वालक ने 

|| ag देना सीखा हो न था, इन्हीं ने थी से सुठभेड़ होते हो 

! एका हाथ तलवार का ऐसा सारा fa वह चपचाप दस दवा- 

कर पीके भागा और आप अपने घर आये, उस समय का चित्र 
कृप्णागढ़ दबार में है । 

gaa १७६९ में जब कि इनको अवस्था केवल १३ वर्ष की थी 


i | eat ने अकेले ही बंदो के इ safes को मारा था जिसमें 
| इन्हे कुळ घाव भो लगे | 

| sat daa में दिल्ली के बादशाह बहांदुरशाह मरे और गद्दी 

| के लिये जहांदारणांद और फर्र्वसियर से लड़ाई इई और 

फूर्सवसियर ने विजयी होकर दिल्ली के तख्त पर अधिकार किया 

इस लड़ाई का वर्णन खीधरकवि ने बहुत सुन्दर लिखा है। यह 

| गोधर कवि जिसका नाम सुरलोधर भी था प्रयाग का रहने 


| “ओर घर सुरलोधर उरूफ दिंजवर बसत प्रयाग 1 
कहा ति रुचिर कथा यह शाहि की बढ्यी कथन अनुराग ॥ 

y यह अंगार और वीर रस दोनो हीं कविता सुन्दर करता 
ee | 


॥ किया है और पारितोषिक पाया है जिसने कुछ दिया नहीं है 


4 मँ प्रकाशित करने योग्य नहीं हैं ॥ 
शिवसिंह ने अपने ग्रंथ में चार श्रीधर लिखे हैं । जिन में 


से एक का नाम राजा सुब्बा सिंह चीहान था और ओयल जिला 
k! खोरो कै रहने वाले थे | इनका समय संवत १८७४ दिया है 
ai Set ने “विद्दन्मोद तरंगिनी” नामक साहित्य ग्रंथ बनाया | 
॥ इषरे चोधर राजपुताना वाले इन का समय १६८० दिया हैं | 
जिन ने “भवानी छंद” नाम एक दुर्गा की कथा का ग्रंथ बना- | | 

s ती त 
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| या है। शेष दोनो आधर निधय एकची हैं क्योंकि दोनो। | ज 
कविता जो दी है वह खोधर उर्फ सुरलोधर कवि झी क्षे; Er 
frais ने एक योधर ( जिनके नाम में सुरलीधर नहीं ; 
या है) का समय १७८८ aaa दिया है और लिखा है किक | 
| इस में सरस कषित्त हैं? ओर कवित्त इनका यह दिया है| | 
“गोधर भावत प्यारो प्रबोन कै रंग रंगे रथ साजन | | 
अंग अनंग तरंगनि सों सब आपने आपने काजन लागै। 
किंकिनी पायल पैजनियां बिछिया घुघरू घन गाजन ai 
मानो मनोज महीपति के दरबार मरातिबे बाजन दाग 
ag कविता NUT SH सुरलीधर के ग्रंथ में सु i 
र मिली, यह प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक के ७७ uF में ३१ 
| क का कवित्त है और प्रथम के एक पाद में कुछ mnt) 
' इस्त लिखित पुस्तक में य पाठ हैः | 
aut भावतो प्यारी प्रवोन सां रंग भरे रति साजन ai 
/ | इम इस कबित्त के ऊपर नोचे का एक एक कवित्त उद्दृत १ 
j | देते हैं | -- $ 
“ठाढ़ी ही सादे ही साज सों WY उछाह भरो मद सस 
| को खूंदिक । आंचर खूटि खुल्यो अचका निकसे कुच कोरत) 
| सी दूंदिक ॥ छाति छपावति भाव भरी तकि alae लाब 
रसगुंदि की | हेरि इते हग फेरि गई इसि घूघट के पट ग |. 
| मूंदि के go 

| At जने आवत हो gaa हंसावत हो 
गनि रंगत हौ॥ और कं पघारत ही त 
| लनि सुधारत हो प्रेम सां पगत हौ सीध 
न पोरा सदा खोरा बार छोरा मिले जगत 
। प्रतोति होति देखें रोति रावरे की नेक भी 


| से लगत हौ ॥३२॥? 
| समय तो ठीक मिलता ही है क्योकि खंबत. 
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सेझतरिमावत च||" 
द्वि उर धारत | 
र अहीरा 49 जाग 
डगत NUS 4 


fa ओट है 


१७६८ |. 
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| न जंगनासा बनाया. बथा. m 
| “संबत सो सत्र से seule yaga बुध तों ॥ 
सन सो Wats तेतिसा माहे मोहरम चौदहीं,, 1१ 
अरू पातसाही साहे AAT बाएसी श्रीधर कही ।' | 
aqsin की साएति सधी साहेवजद्दां कीनो सहो ॥२ 
अब यहां हिजरी सन में भ्रम है क्योंकि फरूखसियर की 
जहाँदारगाह से लड़ाई सन्‌ ११२४ में हुई है यह भूल लेखक 
जी प्रतीत होती है। 
दूसरे थ्रीधर सुरलीधर का संबत शिवसिहं ने नहों दिया 
| 2 लिखा “कवि विनोद नाम पिंगल बनाया ” और कवि fe. 


कवि विनोद सय ag कियो उत्तम छंद विनोद ।१। 
योधर सुरलोधर कियो निज मति के अनुमान।' 
कवि विनोद पिंगल सुखद रसिकन के मन मान” PL 

| यही खम डाक्तर ग्रियसन को मो हुआ है | 

दरीत ag वद्द तो निश्चय है कि यह दोनों एक ही योधर थे। 
‘A सम्भव है कि इस daa १७६८ की लड़ाई. में महाराज साव. 
pa सिंह जी भी रहे हों क्योंकि कप्णगढ़ से आये हुए इलिहठत्त 
| लिखा है कि “इन साहिबों पर बादशाह' फरूखसियर ataga 


“ea मोर जुमिला सँग दै । दे लाख खार उसंग है ॥ 
० में १ 
यह बंक कोतल फौज है । सावंत उर में ओज है ॥ 


परन्तु अधिक waa यही है कि कवि ने सावंत शब्द बीर | 
| लिए लिखा हो, क्योंकि प्रायः ऐसाही किया है, जरे 
“समसेर सरकि सिरोद्ध की सावंत ए दोऊ लरे ॥ 
, घनघाइ खाइ अंगाइ अंगनि अटल छै दोऊ अरे ॥. 
JE e 
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सम्बत १७७१ में जबकि क १५ वषं के थे, जलुप मशी 
रही थी, उस समव इनके सिता महाराज सो गजि | 
कोटा कै महाराज यो भोमसिंद्द जो, सोपर के महाराः | फाटव 
nafig जी, ओर महाराज भदोरिया खरी गोपालसिंह | ge । 
` प्रति बैठे थे। उस समय अकस्मात इनके जामा के दाम| गोली 
एक बिषधर सर्प आगया आपने इसको किसी को भी ए 
होने दी, चुपचाप उसके फन को पकड़ कर मसल दिया i | 
किसी बहाने से उठकर BAT सप बाहर फक ATW 
को उनके खिदमतगारों के अतिरिक्त आर किसी ने रे 
जाना । >. | 
सस्त १७७४ में जब कि ये१८ वष कै थे धुण की ma | 
gag किया । धुण की गढी के खामी जाट बदनसिंद | 
पराजित करने के लिये फूर्खसियर ने aata HAAG] 
जयपुर के महाराज जयसिंह, आर कोटा के महाराज भीम | 
को भेजा था, थुण की गढी जो भेवासा में है वहां लड | 
रही थी, परन्तु गढ़ी कनु में नहीं आती थी atta q 
बेढंग थी चढ़ने का रास्ता न था, तब नव्बाव नीलाद, N 
दौरा $ बख्शी के भाई ने अर्ज करके इन्हें भंजवाया, z 7 
जज विषय में मधर ति है 
Far salt 
a, gaa! | 


| 


# नवाब सुजफ्फरखां की बीरता के 
` सज्यो सुजफ्फुर खों AIT कर । समसासु 
$ खानदौरा- पूर्व नाम ख्वाजा YEAS pe all 
झर फखां तत्पश्चात शमसासुद्दीला, अमीरुल्‌ iz 
बहादुर मनस्रजंग को पदबी सिली = sh 
कासिसनकश बंदी थे । खानदीरा नादिरशी ही 
२३ फर्वरो सन १७३८ में RGA इए और चा aa 
२७ तारीख को es वर्ष की अवस्था स as pate || 
See Journal Asiatic Society Benga ~ 
Vol. LXVI Page 57. 
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पहिरे ए, गोलियों की बर्षा कै बीच हाथी | 
डे और गढी के wien पर पहुंच हाथियों से | 

३ फाटक तोड़वा गढी मेल दी पोळे से सारो फीज भी आ पइंची | 

lag दिन सम्वत १७७४ AMA बदी ७ था । E. समय प | 

| गीली इनके शरोर से fagat ea निकल गई थो परंतु कु 

| _री चोट नहीं लगी; वहां से पालकी में सवार हो as पर 

| आए, उस समय नवाब आर मद्दाराज जयसिंह S38 sugg 

[| आए और का कि यह आपको का काम था, और नवाब ने 

जो उसमें wae इन्हीं कै नाम लिखी। 


Àl बादशाह कै पास अज्ञा भ i 
बादशाच A प्रसन्न हो वड़ीही प्रशसा की और खिलत शमसर 
र . 


ह| आदि'मेजा । a= 3 
| qaa १७०६ वोस वर्ष की अवस्था भे अकेलेही सिंह का 


र| शिकार किया जिसका चित्र छष्णगढ़ दर्वार में है । i 
सस्बत १७८२ में दक्षिणो सहहार राव गुजरात से मारवाड़ 


| पईंचत ही बख्तर 
प्र सवार घुस " 


i + ¢ 
र. आया | इन्होंने उसे खिरणी ( कर ) नहीं दिया, a Be 
वा भी इई ) अन्त में बाजीराव पशवा ने मल्हार TT © कददाः 
i, पार “बाजे राव मल्हार सों HEA गयो क 
इ वद और राव सब राव हैं सांवत बात अथा l 

| यद दोहा उस देश सें अत्यन्त प्रसिद्ध ह 

9 | aaa १८०४ में जब कि सुहन्मदशाइ दिल्ली के तख्त पर 
A | बैठ चुके थे, पठानों ने feat पर चढ़ाई की, उस समय Yea 
स 7 he 
इ) यह खानदीरा फर्दखसिवर कै भी सर्दारी में था। Brat 
|| लिखते डे: - ४ 

3 ॥| सिज्यो खानदौरा सुवहादुर | समसासुद्दौला सिपाह पुर । 
fa उतहि उनको, खानदीरा । safe सजि ae खानदीरा ॥ 

xol संग केतिक खानदीरा । Hag उनको खान दौरा ।।२३॥” 


WA अनेक स्थान पर लिखा है । 
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शाह ने Gai भो फमान भेजा था, इनके न योग 
safes जी जाने को प्रस्तुत.इप, परन्तु इन्होंने बहा 
बइतेरो लड़ाइयें लड़ चकै हैं इस पर इमें जाने दीजिये | 

पिता की आज्ञा से ये अपने पुत्र सरदारसिंह के साधर 
परंतु बादशाह ने इन्हे YIRA पर AN aay 
रक्खा बिदित होता है कि इसी ससय से इनसे आनंद ठों के 
मित्रता हुई | सस्बत १८०५ में सुहन्मद शाह सर गए आए ज्ञा दु 
समय इनके पिता महाराज गजसिंह जो का भी परलोक] मिले: 
आर सस्बत १८०५ FATT सुदो ५ को थे नही पर वेढे, | fad 


अपने पुत्र सरदार सिंह को घासड़ा नगर जो बड़गजर 
के राजपतों की राजधानो था और जहां सरदारसिंह जी 
थे, भेज दिया और आप wrest के पास गये। उनकी aT अ 
कुमाऊं की सुद्धिम्प पर गये । 
HATH की लड़ाई dag १८०८ में हुई थो; वहीं IY 
भक्तिविनोद' ग्रंथ बनाया था । a 
“अष्टादश सत अष्ट पुनि, संवत माघ सुमास। जुगल way 
ग्रंथ यह, कियौ नागरी दास | निकट कमाऊं पर्वतनि fa | 
बिंटप की भोर । तहां ग्रंथ रचना भई, नदी कोसिको तीर | 
वहां को लट के विषय में लिखते हैं: -- | 
लाज छांड़ि मन कों भजो, दीजे मन कौ | 
कमाऊं की मुहिम मैं, जेसे लूटा लूट ॥ ail 


ge! 
० 


| | इसो के पोळे हो आपने ” तीर्थानन्द ग्रंथ ” बनाया 
| उस में उसी सिलसिले. से सुकाम भी दिये हैं, जव 
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p ( ९७ ) | 
कन ~ 
. ~ व i देवयानो क वर्ण faa a > aq 

Me सांभर गये, वहां टैवयानो का वणन किया है, नपुर में गल 
à ता ( गालवाश्वम ) का वर्णन किग्रा है फिर बरन्दावन आए वहां 
॥ q अपने पुच को घासेड़ा में UA आप मरहठों के पास गये, फिर 
| उनके साथ कुमाऊं। मरहठों को अपने साथ लेकर फिर ala 

हो! न्दावन आए; आप ती वहीं रह गये और अपने पुत्र को मरः 
क॑ हों के सांथ लड़ने को भेज दिथा , इन्हें इन्दावन में ag में आ- 
$ ज्ञा हुई थी कि तुम यहीं निवास करो राज्य तुम्हारे लड़के की 
5१ सिलैगा, निदान बहुत लड़ाई के पीछे संबत १८१३ में बहादुर 
सिइंजी और सरदार सिहंजोने राज्य को दो भाग करके बांट 


[£ लिया । 

daa १८१३ के फाल्गुण में इन्हीं ने कुटुंब याचा कै निमित्त 
इई प्रस्थान किया सुनते हैं कि उस समय इनके साथ आनंदघन जो 
गा. ; भी थे परंतु जयपुर हो से लीट आये, और इस WIS विरोध 
ait कुछ ऐसा असर इन के हृदय पर किया कि फिर set ने 
'राज्यगददी पर येर न रक्ठा और संवत १८१४ दितीय आशिन 
ब शक्न १० को अपने कुंवर सरदार सिंहजी को युवराज बना AL 
ग्राम आखिन सु» ११ को खो हन्दाबन चले गये, उनकै हृदय का 
आव कैसा बदल गया था यह ये दोहे कहे देते हैं; . 

। “जहां कलह तहां सुख नहीं, कलह सुखन को AA! 


ay 
॥ सबद कलद्द इक राज मैं, राज कलह को मूल ॥ 
| Aaaa मूढ़ तें, Sta रहत हौं होय । 
fal इन्दाजन की ओर तें, मति nag फिरि जाय ॥ 
र लेत न सुख इरिभक्ति कौ, सकल सुखनि कौ सार | 
| कहा भयो Jus भए, ठोवत लग AAT | 
‘il | और भौन देखों न अब, देखूं हन्दा भीन। | 
| इरि सों सुधरी चाहिये, सब छो विगर क्यान ९ 
है di] बज मैं द्दे Raga fea, fad दिये a खोय | Pe 
|. अब कें अब के कहत ही, वह अब क कब होय क | 
A ` = E स कामना 
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राज बड़े बड़े देत हरि, दिन मैं लाख करोर। 
Gas को नाहिं वै, खचत अपनी ओर ॥” | 
daa १८१० में ' तीघानन्ट्‌' ग्रंथ बनाया । परंतु वात 
संवत १८०८ से आरम्भ होकर संबत १० में परा हुआ प्र 
होता है यदि ऐसा न हो तो इस में तो संदेह नहों है fee 
दो वर्षी की कथा इसमें लिखोगई हैं ओर इसी को aan 
मं हमारे पाठक बहुत कुछ समाचार आप के जोवनचरितरह 
पाविंगे । इस ग्रंथ का आरख्म यों किया है;-- 
“जब चले स्थिति तें देस आन ) बिच किए देवयानो! थे 

नान ॥” फिर लिखते हैं “पुनि चले asi ते नाय साथ ।ए 
गोविन्द गोकुल के नाथ ॥ पुनि गालव MAR अति अगग्य | 
हां स्त्रमत फिरत अति मधुप झुंड ॥” वहां से ब्रज में आए | 


हिले श्रीगोवर्धन आकर रहे | यहां का वर्णन पाठकों के (| Ax 
योग्य है।-- गहिं 
“पायन प्रदच्छना दई फेर । बिच रसिकसंग गन शुनी धेर!| तजि 


बन ग्वाल गऊ चले सनत साथ । मध पिदत waa पुट at 
गाथ ॥ सव अनन्य मंडलो छकी प्रेम । चित गए भलि तब मनी 
के नेम ॥ आए चलि तेहि st रसिककंड। तह राधाकडर 


प्रेमबारि । इंकार शब्द करि गिरि निसंक। कोड चलत घर | | 
ufa भरत अंक ॥ बंसीदास अरु सुरलिदास ) मन agit | 
प्रमरास॥ बिच खेत परे मूषित निदान। सोए सर सञ्जा गा 
तान ॥ सुख प्रेम भक्ति को भयो प्रात सुख सों न कळू है | 
यो जात ॥दंपत रस संपत बर बिहार | फिर गाय चले “| 
मन संभार ॥ परकरमा दै गिरिवर सुआय | मधुपुरी चले | 


बिरह छाय ॥ ? 
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गिरिराज से यो मथुरा में आए वहां विांतचाट खान 
किया | साँझ को बियांत पर Magara की आरती को बड़ी 
शोभा वर्णन की है । वहां एक इच्चा तपिनी रहती थीं, जो 
qaa दूध हो पोती थीं, उन का दर्शन करके Waray आए 
इस समय इन का नास चारो ओर फेल गया था और इन कै 
स प्रेम का आखाद प्रेमी मात्र को मिल चुका था, क्योंकि खरी ह- 
न्दावन में इन को महाराज AUNG सुनकर तो लोग उदासीन 
भाव वै अलग ही अलग रहे परंतु जब सुना कि नागरीदास जी | _ 
at हैं तो दौड़ कर श्री बन के Marat लोग लिपट गए । / 
“मुनि व्योहारक नाम मो, SIS दूर उदास । i } 
Aft मिले भरि नेन सुनि, नाम नागरोदास II | 


इक मिलत भुजनि भरि दौरि दौरि। इक टेरि बुलावत 
|| Aca || AS चले जात AST सुभाय। पद गाय उठत Ht- 
गहिं सुनाय ॥ जेपरे धूर afa सत्त चित्त । तेउ दौरि मिलत | | 
तजि रीति faa अतिसय fata तिन के सुभाव। ते गनत न 
| राजा रंक राव ॥ वे सिमिट सिमिट सब आय आय। फिर छा- 


~” सि 


हका पूरा प्रचार छोगया था और महात्मा लोग बड़े चव सै प्र 
eH इतै और याद करते थे। 

| हां थी बाँके विहारीजी ( चीखामी इरिदास जी के सेव्य 

| ठाकुर) का दर्शन किया इस समय इनके साथ इनकी पासवान 

| उपखी ) बनीठनो जो भी थीं और उन्होंने रसिकबिहारीछाप 
कर कई एक पद गाए, पहिले मुक सन्देह था कि उस अवसर 

| रसिक बिहारी छाप रखकर खयं ही पद बनाए थे परंतु | 
Ag के लेख से बिदित हुआ कि रसिक बिहारी छाप उनके | 
सवान बनीठनी जी की है तब विचार पूर्वक faa लिखित 
q कविता के देखने से भो यह faa इत्रा आप लिखते हैं: 


=s. 
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ag az गाए भोसर संजोग । बिच रसिक बिहारी हो केमो 


| से उडत करके सुनाते हैं । इस छाप के तीन पद और चाररे 
| saua में हैं । 


| की है रही पट गठ जोरी हो ॥ सुदित द्वे नारि गुलाल एइ 


j | नवल किसोरी हो ॥ १ 1” 


| अधिक इरिवंगी ऑर हरिदासो वैष्णवोंसे था क्योंशि इत 
| मु की शैली प्रायः उनसे मिलती जुलती है और यै गए 
| सोह्न्डावन ही में ced थे और वहां इन्हीं संप्रदायां के महा 


( yt ) | 


“दनी विहारिनि रससनी निकट बिहारी लाल। 
घान कियो इन ध्गनि तें अनुपम रूप रसाल ॥ 


“gra पड़ता है नागरोदास जी बनी ठनो जी को पप. 


| क्षेवल बनी ही कडकर पुकारते थे और यह भो इसर | उदार 
| छ है कि वे प्रायः उनको साथ रखते थे तथा विशेष पदा प्रा!| समय 


| का बिचार नहीं करते थे! 


ga पाठकों को उन में से एक पद “ उत्सवमाला” प्र क्रियो 


“कुजमदल सें आजु इंग दोरी हो। फाग खेल में बनाव 


ara गारि दुइंओरो झो । FIT रसिकबिहारी सुन्दर दुत 


a | ~ — 


यहां यह भी कहे बिना नहों रह ana कि इनका 


अधिक थे, wae का बर्णन बहुत कम किया 21 
गोधूलक समय ज्ञान गुदरी आए, वहां भी देर तक से| | 
रुद । यहां से जमुना पार उत्तरे। a 
«सहि गई दुर्मति दुख असहि, afa गर्दै बुरी gt re 
रहि मई ब्रज अवसेर fea, उतरे जमुना पार l 
agi से यो जमुनाजी का खान करके Te में आकर Y first 
यह स्थान जिला एटा में है यहां बुढ़गगा जी का खात बि 
यहीं भगवान का खोबाराहावतार हम है हिरण्याच को 
है । इस का उपनाम उकल चेतर और टूसरा शुकरचेच है । 


agi | तट पर बकरा 
ay Oa नौकर ने थी गंगा जो के तट 1 
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| इसपर गंगाजी नै क्रोध = = जी किया बडी बाढ़ भाई फिर नागरी बड़ी बाढ़ आई फिर नागरीटाछः 
| at 4 स्तति किया तब शान्त z3 | 
SA 6 

dag किए एक अनुचर अधस | afz इत्यो अजासुत पाप 

कर्म ॥ कळु क्रोध कियो गंगा कपाल | दई आन अचानक जल 

gga ॥ ‘ya फाट fata अररात जोर । अति भयो भयंकर 

gaa सोर ॥ भजि पटकि २ डेरा निकारि। भयभीत सकल 

|| नेतिक निहार ॥ जव करी स्तुति सिर नाय पाव। करि छस्म 


क्रियो सीतल सुभाव ।।” 
| दूसरे दिन दीपदान किया। 
| get से कपिलायम ( कपिलग्रास ) में आए जहां कपिलदेव | 

जी नै.तपस्या को है। वहां से नाव के पुल पर गंगा पार उतरे # 
| एक नदी रामगंगा% और मिलीं उन का स्नान कर के धवला- 
A भिरि के पास कीसिक नदी के तटपर कमाऊ'१' में पहुंचे वहां 
बहुत दिन रहे और वहां से संधि करके लोटे। इम ऊपर लिख 
EE 7740 FSR 
॥ W. W. Hunter's gazetteer of India. 

* Ramganga-Mastern—a river in Kumaun district 
ASL W. P. rises on the Southern Slope of the = 
iil Namalayan range at an elevation of 9000 ft above sea 
ycvel and falls into the Sarju at Rameshwar. 

Vol VII 537 Page. 

| }Kamaun—The Principal District cf the Division 
गार! g the same name. In 1814 it was resolved to annex 
॥ to British possessions. At the end of January 1815, 
‘very thing was ready for the attack on Kamaun. The 
frst Suecessful event on the British side was the 
“Pure of Almora by colonal Nicholson on 26 April 1815. 
Gn 425963 Hindus 5569 Mussalmans in 1872. 
din 188) cone climate. Vol V 471 Page. Population | 
J~ 641 
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चके हें संबत १८०८ में यह ग्रंथ बनना आर्क FM 
भक्त बिनोद्‌ ” वहीं daa १८०८ में बनाया है जिस काव 


बीर ” फागुन TS AAT | AH के फाग का ध्यान करते 


पर है | 
“रहे बहुत दिवस कौसिकी तीर । करि चले तहां तप 


tie ते 


को पडुंचे । उस समय कोई नावया बेड़ा न मिला; | अ 
खो धन्दाबन का बियोग कौन सह सकता था। कट यी य| “ 
जो में कद पडे और तेर कर योउन्दाबन पहुंचे कुछ लोग azar 


रहे वार लगनि कों लगे लाज | गए पारह्िं पूजे सकल काज 
प्रेमपंथ की पीठ दे, यह जोवौ न सुहाय.। 
मंगल दिन है आजु की, प्रिय सन्मुख जियजाय ॥ किया 
यह चित्त मांस करिक विचार | परे कद कद जल मध्यधार देखो 


चले पेर पेर तरराय धाय | तहां भई लगन सब बिधि सहाय नः 
तरि गए तरुनजा दयी पार | गद्धि हाथ लए ब्रजनाथ वार | | 
बार रहे रहे वार ते, पार भये भये पार। || सो 
दरसे हन्दाविपिन बिच, राधानन्द कुमार ॥ ० 
asi का आनन्द लट कर दिल्ली आए और यहां दबार | हे 
छुट्टी पा सांसारिक व्यवडारीं को छोड़ राज्य कुटुंब से मुंह E. 
अकेले श्री हन्दाबन बास आरम्भ किया। यह समय संवत ९ | E 


के आरम्भ का है | क्योंकि १८०८ का फाल्गुन कमाऊर्म | 
और वर्षोसव का वर्णन आगे चलकर इस ग्रंथ में किया है | l 
के उपरांत अर्थात्‌ वर्ष fea खी ब्रज में रहने पीछे संब ( अंत 
के माघ में यह ग्रंथ “ तीर्थानन्द ” पूरा gat | | 
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षी का इत्तांत ब का ania ai लिखते हैं: 

«किर a2 बीच राजस प्रवाह । गए इन्दर fon वरद 
| दिल्ली दिवार WENT घास | लियो afc तहां तै at 
|| दाई | ' ज्ञि दयो तहां सब प्रश्‍त संग । भयो ब्रज aaga 
|f un रंग | जब कझो सुता लड़काय भाय | लयो बोलि 
H हन्‌ राय ॥ तब चले चरन बरसाने ओर | किए पंड 


We तीरथ करोर ॥ ” 
| आगे फिर लिखते इ¬ 2 : 
“हसो बरसानो facta, TEAT आयो प्रेम | करत दडवत 


टतरज, छुटि गए राजस नेम ||” 


y 


इस के आगे ग्राषाढ फिर सावन में हिंडोला का वणन 
| बरसाने में किया है | फिर भादों में श्री कृष्ण ज झोव्सव नदगाव 
| aac ललिता जन्मोत्सव करेला ग्रास में किया, वहां से सुन- 
| इरा की कदमखंडो में दानलोला का अनुभव किया फिर urát 
Gal सप्तमी को बरसाने में आकर शी राधाजन्मोत्सव का दर्शन 
|| किया । नवसी को मोरकुटी, दानगढ़, मागगढ़, को लीला 
र॥ देखी; दशमी कोकिलावन, फिसलनीशिला, सांकरीखोर में 
= \द्रानलोला | 
र|) यो बृन्दावन, आश्विन सास में सांझी, शारदीय पूर्णिमा, | 
waa देखा | | 
कार्तिक कृष्ण सप्तमी को थी राधाकुड आए | दीपमालिका | 


८ 


a 
| 


a) में । प्रगहन और पस बरसाने में रहे | वरसाने में बच्न्त और 
t होली टि = क =: os ee 
१८० शलो किया | होली वर्णन बड़ी धूम से किया है | चंत बेशाष | 
jii ॥ कै ; | 
qq) ७ का वर्णन कुछ नहीं किया यही लिख दिया;-- 4 
५' 3 z i fe m ४ 
है सधु साधव जेठोव्सव , याते बरन्धो arte | fe | | 
१५ d रक फाग आगें जिते, सब फोके दरसाहिं ॥” छु क 
| न भइन दोहं के साथ “तीयौनंद” को पूरा किया है। _ wee || 


4 
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“गौर सांवरे रसिक ] ae दीजे सुख रास| 
कबहुं नागरी दास अब, तजे न ब्रज को बास॥ १ 
माघ अष्टदससतजु दस, विच RITA बास | 
ग्रंथ तीर्थानन्द यद्द. कियो नागरी दास ||” 


.नागरोदास जो के बनाए यंथ इतने हैं 


(१) सिङ्गारसार वा ब्रजलोला 
पद्‌ प्रसङ्ग “ 

(२) गोपोप्रेमप्रकाश (सं १८००) 
(३) पद प्रसङ्ग माला 

(४) ब्रजवैकुंठ तुला (सं १८०१) 
( ५.) ब्रज सार ( सं १७८८ ) 
(६) भोर लोला 

(७) प्रात रस मञ्जरी 

(८) बिहारचन्ट्रिका (सं १७८८) 
| (८) भोजनानन्दोटक 

(१० ) जुगल रसमञ्जरी 

(११) फूल विलास 

(१२) गोधन आगमन 

(१२) दोहन आनन्द 

(१४) लग्नाष्ट क 

(१९) फाग विलास 

(१६) ग्रीष्म विहार 

(१७) पावस पचोसो 


(१८) रास रस लता 


(२०) रेन रूपरस 
(२१) शीतसार 


` | (४०) तीथा नन्द (सं १८ | 


(8 AM . 07 | ) बालविनोद (सं 


|| 


(22) इश्क चिमन 
(२२) मजलिस मंडन | 
(२४) अरिलाएक | 


(२५) सदा को मांग | ( 
(२६ ) antag की मां || 
(२७) होरी को मांझ ( 
(२७) कष्णजन्मोत्मव कवि | 

(२० ) प्रिया जन्मोत्सव कवि | ( 
(२०) सांझी कै कवित्त ( 
(२१) रास कै कवित्त । 


(३२ ) चांदनी के कवित्त 
(३३) द्वारो के कवित्त छ 
(३४ ) गोवर्धनधारन के कवि j) ) 
(३५) होरी के कवित्त || 
(२६) फाग गोकुलाष्टवी 
(२७) हिंडोरा कै कवित्त | 
(३८) वर्षा के कवित्त || 
(३८) भक्ति मगदीपिका | 
(सं१८०२) | 
(४१) फाग बिहार (सं a | 


5 
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| PA 
र हक... E (से १८१० ) | (५८) रामचरित्र माला 


(४२ ) सुजन [नन्द्‌ 


(४४) बन बिनोद (सं १८०८ ) | (६०) पद प्रवोध माला 
| (8५) भक्तिसार (सं १७८८ ) | (६१) जुगलभक्ति विनोद i 
|| (४६) देहदसा (सं (८०८ ) m । 
| 25) Sua वल्ली (६२) रसानुक्रम के दोह À 
| (४८) रसिक रत्नावली (६२ शरद की मांक ८ | 
(सं १७८२) (६४) साँझी फूल बीनन समेत | | 
| (४८) कलि वैराग वल्लरी सम्बाद 
l (सं १७८५) (६५) बस 
| (५०) अरिल पचीसी ( ६६) फाग खेलनसमैतानुक्रम | 
i | (५१) छटकविधि कवित्त i 
क us) पारायण विधि प्रकाश | (६७) रसानुक्रस के कवित्त | 
f (सं १७८८ ) (६८) faga विलास (सं | 
vf ene et परचई 
> aie Sree सा (सं १८१८), 
| (५५) छूटक कवित्त (७०) बनजनप्रण 
_ (१६) चरचरियां ` | (७१) छटक दोहा 
रत (yo) tear (७२) उत्सव माला 
= a j (४५८) मनोरथ AAU (सं १७- (७३) फदसुक्तावलो 
4 f i ८०) it 
४ | j | RUNS के कवीश़रजो लिखते ह 
" || (७४) वेन विलास कि इनदोनों ग्रंथोंका नास नागरी- 
हु | (७१) गुप्तरस प्रकाश दास जो के ग्रंथावली में है परंतु 
का | यहां मिलते नहीं | 


- १६१"! | इनमें से जिनका समय ग्रंथी में दिया है उसे SET करत हें | 


i n मनोर्थमंजरी ( नं» ९८) 
| १८४५ दोहा । संबत सतरा सै असो, चौदस सङ्गत वार | 
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प्रगट मनोरथ- AAT. वदि आस अवतार | 
रसिकरल्लावली | नं० ४८) 
दोहा । wat से वइयासिये.. भादो सुदि BY वारा 
तिथि परिवा कीनो इहै, लीजो सन्त सुधार | 
बिहारचन्ट्रिका ( नंश ८) 
दोहा। सत्ते से अठ्यासिया, संबत सांवन मास। 
नव विहार यह चन्द्रिका, करी नागरीदास। 
कलिमैरागवल्ली (F° ४८) 
दोहा। AIT से पच्याणवें, संबत्‌ सावण मास | 
कलिवल्लीबैराग को, करी नागरीदास ॥ 
भक्तिसार ( नं* ४५) 
gefaar | सुख पायो पूरन wa, aa जु भाषा चार। 
सतरा सै निनांनवे, हेज द्योस गुरुवार ॥ 
इज ala गुरुवार मांस सावन मन भावत। 
AUJA सुभ मन्त सन्त जन अवन सुहावत। 
भक्तिसार उच्चार कियी निज मन समुभायो! | 
नागरो दास न कहं विसुष काह सुख पायौ N 
पारायणबिधि प्रकाश ( नं- ९२) 
दोहा । सत्तरै से निनांनवे संवत सावन मास | 
पारायन जु प्रकास विधि कियी नागरोदास॥ 
ब्रजसार ( नंश ५) 
दोहा । सत्तर सै निनांनवै, पोस जु सुदि रविवार! 
| नौमी नागरीदास यह कियो ग्रस्य व्रजसार | 
गोपीप्रेमप्रकाश ( नं० २ ) 
दोहा daa अठारे से सुकल पक्ष जेठ सुभ मास । 
गोपीप्रेमप्रकाश यह, feat नागरीदास ॥ 
ब्रज वैकुंठतुला ( नं ४) 
छड त हन Atelier टी जू इक, दिन वसन्त स 
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<a 
E fat AT नागरोदास ॥। 
| भक्तिमगदीपिका ( नं० ३८ ) 
1। संबत अष्टदस सर्त जु है, कार तीज गुरु वार | 
रूप-नगर विचि छप्णपच्च भवी ग्रन्य विस्तार | 
फागबिद्दार Fo ४१) ` 
दोहा | संवत अष्टदस सत जु एन, अष्ट वष मधु मास । 
ga गङ्ग-तटि कृष्ण-पत्त, कियो नागरोदास I 
जुगलभक्तिबिनोद ( नं’ ६१ ) 
दोहा! अ्रष्टादस सत AZ पुनि, संवत माघ सुमास । 
जुगल भक्ति गुन ग्रन्थ यह, कियो नागरीदास॥ 
निकट कमाउ पर्वतनि, विकट विटप की भीर | 
asi aa रचना भई, नदी कीसिको तोर ॥ 
वनविनोद्‌ ( नं० 8४) 
दोहा | समत AST सी जु नव, कृप्ण-पत्त मधु मास | 
बन बिनोद कल ग्रस्य यह कियो नागरोदास ॥ 
बालविनोद ( नं? ४२ ) 
दोहा ] समत अदस सत जु नव, मास असनि VTA! 
=o तिथि uefa अरु शक्त-पत्त री ग्रन्य विस्तार ॥ 
तीर्थानन्द्‌ [ न॑० ४० | 
eit माघ अरष्टद्स सत जु दस, विचि star वास । 
ग्रन्य तौरधानन्द यह, कियो नागरीदास ॥ 
सुजनानन्ट्‌ | नं० ४३ | 
दोहा । सभत अष्टट्स सत जु दस, बरसाने के वास | 
ग्रस सु-सुजनानन्द यह, कियो नागरीदास ॥ | 
बनजन प्रशंसा [ न० ७० ] i 
QI । अष्टादस सत दस जु नव, संवत माघ सु मास | 
बन जन-प्रसन्स ग्रन्य यह, कियो नागरीदास॥ 
abe गत काळाला सब से पहिला ग्रंथ जो. इनका मिला वह मनोर्थसंजरी 
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| जो सं» १७८० में बना, दूसरा रसिकरलावली सं० tm i 
तीसरा “बिहारचंद्रिका” dad १७८८ में बना । 


|... इस समय जेसी सुन्दर और प्रीठ़ कविता आप वो है अ, 
हम अपने पाठकों को “बिहारचंद्रिका” का एक अंश लेवा. 


सुनाते हैं इसों से वे सारे ग्रंथ का गौरव समभलेंगे । 
| 


“उज्जल पक्ष कि रेन चैन उज्जल रस देनी | 
उदित wat उड़राज अरुन दुति मन हर लेनी ॥ 
| महा कुपित द्वे काम ब्रह्म अहिं छोड्यो मनों | 
प्राची दिसि ते प्रजुलित आवति अगिनि उठी जनों ॥ 
i दहन मानपुर भए मिलन काँ मनइलसावत | 

। छावत छिपा अमन्द चन्द ज्यो ज्यों नभ आवत ॥ 
जगमगाति बन जोति सोत अन्टतधारा से | 
aaga किसलय दलनि चारु चसकत तारा से ॥ 
@a रजत की रेन चेन चित सेन उमइनो | 
तैसी मन्द सुगन्ध पौन दिनमनि दुख दहनो ॥ 
मधिनायक गिरिराज पदिक हन्टाबन भषन ) 


फटिकसिला मनि शङ्क जगमगति दुति निटूंषन | 
सिला सिला प्रति चन्द चमकि किरननिछबि छाई | 
बिच बिच अस्व कदस्व we ककि पायनि आई ॥ 
Sit ठोर चहं फेर ठेर फलन के सोइत | 

करत सुगन्धित पवन सहज सन Alea जोइत | 
बिमल नोर नि्रत ae भरना सुख करना | | 
महा सुगन्धित सहज बास कुमकुममदचरना [| 
ag कहं होरन खचित रचित मंडल सुरासि के । 
'जटित नगन AE जुगल Gat Hata बिलासि क|. 
ठौर २ लखि ठौंर tea मनमथ सोभारी | 

छ सिह वि Cnn ee बिबिध बिदवार agi गिरि घर गिरिधारी ॥ 
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दोहा! काइत कहत कह लगि कहे, अब कवि छवि अभिराम | i | 
` प्रिया कमल पद परस हित. ae रूपगिरि श्याम ॥१॥” | 
नागरीदास जो की सभा में निल्न लिखि कवि वतमान थे। a 
giaa कवि इन्द्‌ ( जिन को बनाई हन्दसतसई है ) कै, पुत्र | | 
भ जी, इन को महाराज नागरीदास के पिता महाराज _ 
ज़ सिइंजी ने “सुकवि की पदवी दी धो, अतएव ये सु- | 
कवि aau ngad थे | ४ > 
परव की ओर के रहने वाले सनाव्य इरिचरणटास जो, इन A 
के बनाए ग्रंथ सभाप्रकाश, कवि aga (इन दोनों ग्रंथों में | 
काव्य प्रकाश का ठोक ठोक उलथा किया है) बिहारी सत | 
gt की “इरिप्रकाश” नामक टीका, रसिकप्रिया की टीका, | 
afa प्रिया को टीका इत्यादि हैं । 
करोली के सनाव्य हीरा लालजी. इनका बनाया “सिरदार | 
gaa’ नामक ग्रंथ है, जिसमें महाराज नागरीदास जो के 
qaa महाराज बहादुरसिंद्द ने जब राज्य छीन लिया था 
और नागरीदास जो ने अपने पुत्र सरदारसिंह जी के साथ 
| a आदि प्रदेश में जाकर मरइठों को लाकर अपना | 
राज्य लिया Saat ania लिखा है । 
४ सुंशी कवीरामजी, इनके मीर सुंशी थे, कवि भी थे। 
५ कलाच पन्नालाल जो, कवि थे 
६ aua विजय चन्द्‌ जो; कवि थे 
बनो sat जी, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। 
८ दाहिवां विज्ञय राम जो, कवि थे। 
& बाहर के बहुतेरे कवि पंडित आते थे, जिनमें से नरवर गठ़ | 
के राव उदयनाथ जी aga प्रसिद्ध थे इन्हीं ने नागरीदास जो 


७ 


१ हन्द--00. 837 The Modern Literature of Hindustan. 1 
२ इरिचरणदास --1९०. 939—Do. : 
i रे होरालाल--0. 948—Do. 
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क्षे सिंह के शिकार का एक ग्रंथ बनाया है इन में से डात 


fata और शिवसिंह ने केबल फहिले लिखे तीन कवियों का | 
यत्किंचित वर्णन किया है परंतु प्रायः समय में aa ओर | 


वर्णन भी नाम मात्र है | 


' जान्तमेंबनजनप्रशंसक ग्रंथ से थी हन्टाबन बास पर नाग 
।रोदास जो के हृदय में कैसा संतोष इम पद में झलकता 
| “सारी aas बात सुघारी | 

| 


कृपा करी यो कुंजबिहारिनि अरु सी कुंजविहारी | 
राख्यो अपने हन्टाबन भै fate को रूप उंज्यारी। 
| नित्त केलि आनंद अखंडित रसिक संग सुखकारी॥ 
कलह कलेस न व्याप इहि si ठौर विश तें न्यारी | 
नागरीदोसहिं जनम जिवायौ बलिहारो बलिहारी ।१।' 
“ब्रज सस्बन्ध” ग्रन्य सेः 
“साँचो मित्र गोपाल है मेरो परस पियारी । 


faf दीनी व्रजबास लै ARs तें भारी ॥ 

निज साधन को संग दयो नोके a नोकी । 

जाके पटतर क्यों लगे सुख खग को फी की ॥ 

राज कलह कै मल को विष अमल छटायी | 

नागरिया हन्दाविपुल रस अस्त प्यायी ॥१॥” 3 
इस इन महानुभाव प्रेमरस छके महात्मा का चरित्र उद 


| के इस छप्पय के साथ समाप्त करते हें 1 


“धनि वह कुल धनि नगर धन्य वह देस सुमंडल | 
धन्य खंड वह होप धन्य वह सकल सहीतल ॥ 

धन्य धन्य सबलोक होत जेडि पावन पावन | 

सुख रसना वह धन्य करत तिनको गुन गावन | 
जाको महिमा कहि सके को कवि नागर मध्य faa! 


Co NR hee .- 
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अच्ल्यावाई का जोवनचरिच | 


(बाब कार्तिकप्रसाद खत्री लिखित) 


3 SBE PS DS ४४५-- 


| उन्दारकतन्ट-रइृस्थली दिममय हिमालय से ले ay तरङ्ग 
संइलित तोयनिधि प्रशस्त भारतसागर तट लॉ, एवं नीलाचल 
Jaca उपसागरस्थ थीदारिकापुरी तक ऐसी कीन तीर्थमयो 
| खस्यली है कि जहां yaa अहिल्याबाई की अखण्डकोत्ति 
\ वो दुन्द्भी निनादित न होती हो । दुर्गम दुरारोइह झिमाहत 

|| गिरिगहन nafaa केदारपर्वतस्थ जनपद्विहीन यीवद्विकायम 
|| मै अडिल्याबाई की धर्मशाला, अहिल्यावाई का अटल BARA, 
\दक्षिणो सीमा में यो रामे खरतीर्थ में अहिल्याबाई का कीत्तिसेतु, 
Maa पर्व्वतस्य सीजगदीशपुरी में अहिल्याबाई का कीर्त्ति 
| कितु, थो दारकापुरी शी सुदामापरी आदि स्यानं में अहिल्या- 
| बाई का कोत्तिस्तम्भ, योंहो भारत कै यावत तीर्थ स्थानों में कहों 


। | । को विमल कौमुदी सो भारत में विकीर्ण दोरी है, कि जिसके 

||| गरण भारत के अस्तित्व के साथ yana अडिल्याबाई का 
4 | म असरत्वपद्वी को प्राप्त होरहा है! 
. नजाने अहिल्याबाई की पर्व्वं lad कैसी gata और | 


। प्र fi A = B 
0६-11) रस यो कि जिसके कारण नारी देइ पाने पर भी दान, दया, 
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न्य > एल 4 
Ste यडवीर चतुष्टय गुणों से सालडुता हो उस महा 
Qn में जन्मी थो, कि जहाँ महाराज छत्रपति शिवाजी छ! 
{क जिनके प्रबल प्रचण्ड दौरदरड प्रताप से दुहान्त यवनवतर! 

और विचर्णित हो गया था, fai ने यवनरूणी faa | 
'काल-कवलित वैदिक धर्म का पनसत्यापन किया था oy 
मडाराष्टकुलही हे कि जिसके प्रतापरूपी प्रखर तपन an} | 
अकाश से तहिनरूपी यवनबल विगलित होगया था। उसो; 
नीत महाराष्ट्र देश में अहिल्याबाई भो जन्सी थो। | 

सहाराटदेश भारत के उस भाग की संज्ञा है जिसके उत्तो|| लव 
सोमा में परम पुनीत नर्मदानदी प्रवाहित है. पश्चिममें aa i 


बाहिनी तुङ्गभट्टा नदी प्रवाहित है । इस देश वी निवासो मच्चाए 
या सरदट्टे कहलाते हैं | अति प्राचीनकाल से म॑ राष्ट्रजा | 
fewar, दृढ़चित्तता और शोख प्रति एरूषोचित TU १४ 
प्रसिड होती आई है और अनेक सनस्वी पुरुष और मनसि] 
सहिलाओं ने इसी सहाराष्ट्रकुल में जन्म लिया है fa जिर्ण 
कारण ये दाच्षिणात्यववासी भारतवासितओओं के WIN 
हैं जिस समय सम्त्राट Eas हिन्द राज्यसमूरीं को विर | 
करने में naa हुआ था उस समय इसी महाराष्ट्रकत १५ 
अकेले महाराज शिवाजी ने इस भरतखरड से एक aati] 
Raua संस्थापन किया था। पुरुषकार बल से मनुष क | 
आत्मोब्रतिलाभ कर सक्ला डै-शिवाजी का जोवन इसवी faa | 
सुन्दर प्रमाणस्यल है। शिवाजी कै आविर्भाव के साथही महार 
Qu में और भो अनेक खनामख्यात वीर पुरुष आविभूत ई 

एवं शिवाजो की नाई' वे भी अति सामान्य वश में ज Pi 
अपने उद्यमबल से एक एक नुतन राज्य और राजवंश |. 
«Ru लिखा महाराज छत्रपति का जीवनचरित ९ } 
——_—CC-0-In Publie Domain; Gurukut Kangr-Golleetion Hart 4 
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ae । अनेक a वंगधर महाराष्ट्र देश में अवलं 
a ae । इन्हीं सव खबामख्यात बीरपुरु्षों के ate 
oC == का नाम aga प्रसिद्द है । जिसके जोवन 
| तन करने में हस Wad हुये हैं वही देवीरूपिणी रानी 
| वाई ent मज्हारराव की gray यो | इसलिये पडिले 
|| gat मढहारराव का परिचय देना अनुचित न होगा | 
| gar a बीस कोस की दूरी पर नोरा नदी के तीर पर 
| हेल” नामक एक छोटे से ग्राम में “घनंगरु” अर्थात पर था 
|| लक लोगों की बस्ती थो उच्हीं में एक मनुष्य का नाम कुन्द्जोः 
grag पशुपालन और किसानों से अपनी जीविका निर्बाह 
wall करती थे | महाराष्ट्री भाषा में कर शब्द का अर्थ है अधिवासी 
| अर्थांत रहने वाला । कुत्ट्जो कै पुर्वज होल नामक ग्राम में 
|| रहते थे इसलिये वे eat कदलाये ' कुछ लोगों का यह मत g 
६॥ कि लकर अर्थात किसान, का अपश्वंश इलकर =) जो हो 
| सढदारराव इल्करबंशो थे। इनका जन्म इस्वी १७ वीं शताब्दी के 
विश अन्त में हुआ था । मल्हारराव जब चारही पांच वर्ष के थे तब 
धल रे उन के पिता ga जो का देहान्त होगया | इनके मरते wt ठ्य 
Mil खो की अपने नाते रिश्तेदारों से कुछ ऐसी अनवनत ga कि 
त MAR अपने पुत्र को ले ag उस ग्राम से निकल अपने भाई 
| नांरायणजी के निकट चली गई, उस समय नारायणजी खानदेशें 
| के अन्तर्गत टालान्दा नामक ग्राम में रहते थे । वहां उनकीं 
र | कुछ थोड़ी सी जमीन थी और आप किसी महाराष्ट्र सदौर के 
|| यहाँ कुछ सवारों का नायकंत्व करते थे! खजाति कै प्रथानुसार 
(| होने अपने बालक भजे को पशुपालन aa में नियुक्त 
aw किया । ऐसी mazaa चलो आती है fa एक दिन बालक स्फ 


i 'हारराव एक बड़ के नीचे पड़ा सो रहाथा परन्तु दक्ष के पत्ती | 
I X सूश्च को किरनें उसके मुंह पर झर रदो थीं। एक बिषघर | 


|. 


di ॥ | स्‌ ` eae aie क 
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मल्हारराव की निद्रा टूटी तो बिना कोई अनिष्ट | 
वह सर्प वहां से चला गया । धीरे धीरे यह वात नाराया | 
कानोंतक USS, तबतो इस बालक को होनहार Ara) 
न उन्होंने उसे पश चराने से निषत्त करक अपने साथ झर! 
में मत्ती कर लिया | मामा के साथ रहने के सन्तान] 
उपरान्त उस होनहार वालक के भाग्य रूपी भानु को गर्न 
किरणे नित्य नवीन दोसि सो प्रदीप्त होने लगीं ओर इम 
को पुष्ट करने लगीं। वह बालक नित्य नवोन उद्माह श्रीर || 
वसाय के सहित निज कर्तव्य कर्मो को साधन करने लगा ग 


बात की दृढता होने लगी कि यष वालक अवश्य कोई प्रता 
होनहार जोव है, इससे यथासाध्य उसको उन्नति के लिये ay 
alz हो aa करनेलगे। उस समय भारतमै ऐसा miaa 
न था। नित्यद्दी कहीं न कहीं यडबिग्रह लगा ही waaay दुर 
से वलिष्ट और यडकुशल जनों की सदा चाह बनीडी रह a 
थी । किसी एक ae सें मल्हारराव ने निजासुलसुल s 

प्रसिद्ध सेनांपति को रण में परास्त और नित विया कि निह 
ससे चारों ओर उनकी वीरता की धम सो मच गई । उसस 
निज वंश फे प्रचलित प्रथानसार नारायणजी ने अपनी कन्या | 
मछहारराव से विवाह करदिया और साथही अपनो धन समा 
का खामी भो उन्हे बना दिया। फिर तो प्रति दिन मह | 
राव की कीर्ति कलाधर की कला सी afar और प्रकाशित | 


पांच सो अश्वारोहो दल के नायकत्व पद पर “उन्द 
किया | फिर तो दिनों दिन avi बल कहीं छल और *| 
राजनीति की चतुराई दिखा प्रति दिन अपने भाग्य की ag | 
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शे । योंहों उदवक्राल के भानु के समान उत्तरोत्तर 
| ह a प्रकाश होताहो गया | सन १७२८ sail मे पेशवा 
रा के उत्तर तट के बारड ग्राम मत्हारराव को प्रदान 
| किये AIT पुनः सन १०२ १ इस्वो में ओर भी सत्तर ग्राम fea | 
| उस समय मालवादेश में महाराष्ट्र और मुसलमानों में झगडा 
| होरहा था | उस युध में मळ्हारराव ने ऐसा उत्तम युद्द कोशल 
| दर्शाया कि पेशबा ने उन्हें मालवादेश का पूण afani बना 
| दिया | सुसलसानो पर विजय पाने के उपरान्त ANAT बाजराव 
loan व्यय निर्वाह के हेतु मल्हारराव को इन्दर का राज्य 
जागीर में प्रद्रान किया । तभी से इन्दौर इलकर के वंगधरां की 
राजधानी चलो आती है । 
जो बालक एक समय में भेड़ो और बकरिओं का कुण्ड ले 
| के जेठ की तपन और वर्षा की घार को अपने शोश पर धारन 
करता था समय पाके उसीके मस्तक पर राजछत्र और चमर 
ढरने लगा | SAC! तेरो महिमा अपरम्मार है चाहे तू परमाणु 
को पर्वत में और चाहे पब्वंत को परमाण में परिणत कर दे? 


a 


1 रह 
मुल्क उस समय मल्हारराव आदि महाराष्ट्रा क भाग्यभानु क. 
fa 7. लजलायमान प्रखरतर naani के तीव्र ताप तपन से 


| हो छिन्न भिन्न होरहा था । उस समय महाराष्रगण यवन कत 
| उपद्रवो और क्लेशो को स्मरण कर कर के उन कै प्रतिशोध 
a सेने में उन्मत्तप्राय हो रहे थे । प्रतिशोधकीं में मल्हारराव भी 
| इस में कोई सन्देह 
ज्ञा Wy 
गभि कुशलता का डंका दे दिया था, परन्तु इस स्यान में विस्तार | 
गैर क SS उनका उल्लेख करना अ्रप्रासङ्गिक सान विवस लेखनी को 
प्रव रोकनाची पड़ता है । pao 
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| के प्रताप से मळ्डारराीब ने भारत क प्रधान वीर पई 
में अपना नामोल्लेख कार, पूण UAJY भोग, छिइत्तर al, 
अवस्था में यह लोक छोड़. परलोक पयान किया । महा 
वार्षिक of लाख आदनी को जागीर आर ७६ करोडका, 
रुपया छोड़ मरे थे । 
सल्हारराव के एकही पुत्र खण्डेराव थे जिन का fay 
अहिल्यावाई के साथ हुआ था | खण्डराव के औरस आर ग्रा 
ल्याबाई के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या हुई थी । दुःखः 
विषय है कि थोड़ी हो अवस्था में भरतपुर ओर डोह के म 
कुम्मेरी नामक दुग में खण्डराव जाटा के हाथ से मारा गया 
हृद्धावस्था में मख्हारराव के हृदय में AT बड़ोही प्रबल चोट का 
परन्त ऐसे प्रबल शोक को उन्हं ने अपनी उस शुणमई w 
के गुणं से बिसरा दिया कि जिस Aa अहिंल्यांबाई१| 
जीवनो लिखने में sa sat हुए हे | 
इस्वी सन १७२५ में मालव देश को अन्तगंत किसी एक "| 
मान्य ग्राम में अह्रिल्यांवाडे का जब्स हुआ था! अहिल्यावा३ ० 
माता पिता सेंधिया बंग के थे. सिवाय इस की उनती ga क 
और कोई विशेष तत्तान्त नहीं मिलता, और न इस बात 
की थाइ लगती है कि उन के चरित्र aS थे, और उत ला. 
ने अपनी दुच्चिता का लालन पालन किस भांति किया था।| 
सब बातें तो अनन्तकाल के TATA WaltA विलीन ६" 
उन के लिये दुःख और परिताप हो क्या ! 
अहिल्याबाई का शारीरिक सीन्द् कोई 
शरीर का रंग सांवला और डील मध्यम था; परन्तु त) j 
पर एक mes । प्रदोप्त क्रान्ति थो कि जो उनके हदय a वि 
गुणों को प्रकाश करती al, जिसके आणे बाइरी र्व > 


बुदन्याय अस्थायीरुप लावण्य महा तुच्छ और gina 
(०-0: In Public Domain. Gurukul 
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क यं पठन पाठन आदि की प्रथा प्रचलित 
जिग्री में उस समः पठन पाठन आदि को प्रथा 
राष्र लि स 


| भे परन्तु afeararg विदुषी, थो | बाल्य अवस्था में उन्ह कैसी 
पक [ हुई थी यद तो अविदित है; परन्तु अपने राज्य शा- 
a का में वह पुराण आदि का पाठ करती थीं और पढ़ 
| | ai थीं ANAA अवस्था में इन का विवाह सहार राव 
i F क्रीते पुत्र खण्डेराव के साथ gat at । बिवाइक उप- 
ह मा अपने सुसराल में आई तभी से बड़े प्रेम 
बद्ध सास ससुर की सेवा टइल करने 

arii को बड़ी चतुराई और सुघड़ाई 
हारराव का स्वभाव उग्र 


laa जब अ 

आर gg भक्ति के साथ 
| लगी और घरग्टहस्ती के 
| क्षे साथ मन लगाके करती । मळ 
भ्रीर इटी था । खर्च करने सें उन का हाथ खुला हुआ था | 
| कसी वद मन माना धन खर्च डालते थे । उनक इस 
| gua ये अदिल्यावाई सनद्दी मन सें दुखी होतो और Heat 


कुल क॑ aati जबकभी किसी कारण से मब्हारराव क्रोधित दुखि- 
बात है या चिन्तित भो रहते कि जिस समय अच्छे अच्छ सदारा का 
। हो| भाइस उनके सासने कुछ कहने का नहीं होता था, उस समय 
panil भो जब जो अहिल्याबाई कडला सेजती थी तभी बिना बिचार 
| हैं, या बिलस्व के वह उसे परा करते थे | यहांतक अहिल्याबाई पर 
| उन का वात्सल्य था कि बच जितना जल पिलाती थो उतनाडी 
यन पह पीते थे । अहिल्या की सास गोतमाबाई का खभाव भी उग्र | 
aq हर असहनशील तो था परन्तु ag भी अहिल्या के गुणों से | 
a ह होगडे थी । अहिल्याबाई दिन भर घरस्टइस्ती । 
जव ae और सास ससुर की सेवा टइलही में बिताती थी और । 
l र रात बीत जाती थी तब शयनघर में जाती जीर छ | 
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रात रहते शयन से उठ अपने काय्य में लगती थी।. 
भर उसने अपना योंही निवाह क्रिया | | 

बचपनही से अहिल्या पाप से भय खाती और पुर | 
qafa रहती थो । अहिल्याबाई ने अस्वादास पौराणिक रे॥ 
मन्त ग्रहण किया था । उक्त गुरु जो की अज्ञ।नसर निज i “ii 
देव की खडाभक्ति करती ओर बड़ प्रभ से उन का दास्य ay! मत 
परन्त उस उपासना में बाहरी कुछ विशेष आड बर ainil खा 
थी बरन यथासाध्य उसे गोप्यो रखती थो । अपने यौवन को 
में भी कभो उसने बिलास सुख म॑ व्यय समय ant बिताव|| या 
याँ तो जाति में वह शद्राणो थो पर तीभो SaR चरित्र | 
ब्राह्मणकुल को ललनाओं से किसी प्रकार घट HAT 
AOA अवस्था में अहिल्याबाई की दो सन्तती इ x 
एक पत्र और एक कन्या । पुत्र का नाम मालीराव था और 
न्या का मच्छाबाई | मच्छाबाई का बिवाइ जसवन्तराव पाप 
या से हुआ था कि जिसके औरस से मच्छाबाई को एकँ] 
हुआ था जिसका नाम नलीवाह था | 
सन १७५४ ईस्वी में अहिल्याबाई के खामी खखराव 
देहान्त हुआ । इध अवस्था में पुचशोक सं मल्हारराव बड़ 
व्यथित और कातर होगये थे । उस समय अहिल्याबाई को १ 
वस्था अठार वर्ष मात्र की थो । खामी के सत्यु समाचार 
सुन अहिल्याबाई ने पति के उद्देश्य में चितारोइण करना | 
चारा. उस समय राजपरिवार के लोगों ने बहत समो | 
रन्त अहिल्याबाई ने अपना हठ न छोड़ा | अन्त उनके We 
मल्हारराव विकल विठल हो भ्रश्रपण लोचन और गद ॥ 
से वोले-- 
बेटी ! क्या तू सुक्त इस अथाह घोरयातनापूर्ण संबार] 
में डुबो के चली जाएगी ? खंडूजी तो सुभे इस ६६ | 
अनाथ बना क छोड़ गये! तुम्हारा मंच देख के में उस 


í 
(° इङ ) 


a 


। 1 तध को देख के जीता चं और जो तुम भी सुभे त्या- 
pore” qk अभी इस प्राप्फको त्याग देना अच्छा है? बेटी 
| A es धन धान्य सब तुम्हाराही हैं यदि तुम चाहोगी 
| a नन छ मेरे जीवन के दिन अवशिष्ट «ena हैं किसी 
Iyl “iy a जायेंगे । ऐसा कह कर बूढ़े मल्हारराव fang 
प्रकार s ; 

का gaa के रोने ओर विलाप करनेलग | उनको इस कातर अर्वः 
अण खा की देख लोगों का हृदय AAT होने लगा | अपने ससुर 
| ने ऐसा कातर हीत देख दयामयी अहिल्या का हृदय भर आ- 
| या और विवस उसे अपना सङ्कल्य छोड़ना पड़ा । 

व उ geua को मत्यु के उपारन्त राजकाज की watt अव- 
| la का देख भाल तथा feaa किताब आदि विषयों का भार 
Rl अंडिल्यांबाई ही के ऊपर निर्भर था; क्योंकि मल्हारराव तो सदा 
गौर बाहरी थड fared) में लगीरद्दा करते थे। धन उपाज्जन करना 
l मरहेहारराव के भाग्य में था और उसे सञ्चय करना और उसकी 
| सुब्बा करना अंहिल्यावाई को चतुरता और दक्षता का फल 
'था। राज के कंन्चचारी अडिल्याबाई को आज्ञा कै बिना तुनका 
नहीं चलाते थे । मळहारराव तो अपने लशकर के साथ प्रायः 
= ।फ UT नामक स्थानों में रहा करते थे और अडिल्याबाई 
की जख उगाही करती, आमदनी खर्च का हिसाब देखती जां- 
चार भवती सैन्यं की तनखाह अथवा और जो कुछ खर्च की आवश्यकता 


र्‌ जेव तक मल्हारराव जीते रहे तब तंक तो जैसी अन्तः | 
‘ly ae बेटियां रहती हैं वैसीही अहिल्याबाई भी अपने | 
RUNG के साथ रहने लगी 1 राजकाज या संसार | 
~ f i = ® 
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के दुःख चिन्ताओं से सम्पूण खतत्रता थो; परन्तु सरा! 
Alas सम्पण राज्यकाज का बोझ उनके सिर भ्रा एश | 
प्रतापी मल्हारराव ने अपने बाइबल से गुजरात के राज 
अस्तव्यस्त करके दिल्ली के सिंहासन से अइमदशाइ को 


॥ att 
दूसरे आलमगीर को गही पर AZTAT ओर लाहोर सुल्तान] <a 
मरचहठों का भंडा पहुँचाया था परन्तु अहमदशाह दुरांगो 


पानीपत कै as में परास्त हो उन्हे पीछे इटना पड़ा था; we 
भी अपने प्रताप और ब्डिबल से अपने शत्रुश्रों पर Ba wy 
MAG जमाये रहे । शचुगण भी अवकाश की बाट जोइर 
| fa ag मरे तो इमलोग अपना अपना बदला RE 
| बिचारबा चाहिये कि ऐसी बिकट अवस्था में राजकाजः 
| सम्भालना बीर पुरुषों के लिये कैसा कठिन होता है WU 
द्विल्यावाई तो अवलाही थी | 

मल्हारराव की मृत्य के उपरान्त उनका पौत्र अर्थात शी 


उसी के भाग्य मे राज्य था और न अहिल्याडी के भाग्य सप 
था । gah हारा लोग सुखीहोते हैं परन्तु अहिल्या अपने प 
| चरित्र से बड़ीही दुखी थी । दिनरात पुत्र के कारण उत न र 
| और दुखी होतेही बीतता था | बचपनडी से मालीराव 4 
मस्तिष्क विक्त और चित्त चञ्चल था ) अहिल्या नै सोचा |» 
कि अवस्था पाने पर मालीराव के चरित्र सुधर जायेगे और í 
fe ठिकाने आजायगो । परन्त उसकी आशा दुराशादी a wy स 


| णत हुई | मल्हारराव की सत्यु कै उपरान्त मालीराब faa 
को गद्दी पर तो पेठा परन्त उसका चित्त न सुधरा उ 
MAT और नृशंसता न लोगों का अन्त;करण एसा व्यथि | 

दुखित किया कि जिसके कारण अहिल्याबाई प्रबल द 
| से व्यथित होने लगी । वैधव्य के उपरांत से wheat" 
यना तन सन ब्राह्मणों को सेवा में लगा दिया था; 


सकी ४0 ९ 


परन्तु मा 


हि 000 ~ by Ar j i HandeGangetr 


के कर्म्मा' का प्रबल प्रतिबंधक 
G हो उठा था । अहिल्या ब्राह्मणों को देवता के सटण मा- 
| Fa परन्तु मालीराव उनसे बड़ाहो विरोध भाव रखता था, 
| नेर अपने सामर्थ भर उन्हे सताने से चुकता न था । ब्रह्मणों को 
| ब्रपमानित करने और सताने के लिये वह नित्य नये नये उपाय 
उद्दावन किया करता था । कधो तो जूते या अङ्गरखे आदि व- 
aa अन्दर विषधर बिच्छुओं को रखके उन्हे दान देने के मि- 
प चे पहिरा देता, कधी aid पीतल के कलशों में रुपये अशरफी 
|| धरवी उसमें विषधर विच्छू सर्प बैठांके ब्राह्मण सन्यासि्री से क- 
इता कि तुम मन मानी मुट्ठी भरलो जब वे उसके अंदर छाथ 
डालते और वे विषधर उन्हे काटते या डंक मारते तब वे लोग 
laura विकल हो ज्यों ज्यों तड़पते त्यो at az ada निर्दई 
yaa होता था | 

ऐसे cual को देख देख के दिनरात अहिल्या का हृदय 
तुन| दग्ध होता था । न जाने किस पाप से अहिल्या ऐसी पुण्यवती 


|| a 


pa का दुष्चरित्र दिनो दिन बढृताही जाता था। किसी 


राव {रासी से व्यभिचार दोष का सन्देह करके सरकारी कारखाने 
fe $ एक चिकनकार को मालोराव नै व्यर्थ का प्राण दण्ड दिया) 
आर जि 
| 


स दिन से उसके प्राण लिये उसी दिन से मालोराव fafaa 
गे: | सा होगया | प्रेतयोनी के अस्तित्व का सभ्य असभ्य प्रायः Taw 
पिता | समाज में खल्पाधिक्य विश्वास है | ज्यों २ मालीराव की पीड़ा 
| इतो जातो घो त्यों २ अहिल्या के चित्तमें यह सन्देह ee होता 
थित | भोता था कि उसी कारीगर की प्रेतात्मा इसे सतारही है । सन्दे 
[दय | पढ़ होने का और भी एक यह कारण था कि प्राय॑.प्रलाप करते 
मालोराव कहा करता था कि “इस दुष्ट ने बिना अपराध 


रे an x x = हेडं - 
माण लिये है कब इसके pa. भव दसक प्राण लिय विना ee लिये बिना में इसे न कोड्गा | 
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अहिल्याबाई दिन रात पुच की aar के पास बेटी देबो३ 
| करती और श्रनेक प्रकार के देवी अनुष्ठान ary, 
करवाया करती थी तथा उस प्रेताका की तुटी के fay ४ 
मनीती मानती थी पर किसी से भी कुछ न AT Ara: 
पीडा दिनो दिन बढ़तीची गई, अन्त उसका प्राणान् छा | भार 
सिंहासन पर बैठने के उपान्त केवल नौ महीने मात्र माती! ae 
जिया | o% 
2 सहृदय पाठक आप यह खयम अनुभव करसकत हैं| 
मालीराव को सत्यु से अहिच्धाबाई का हृदय कैसा पीड़िता 
व्यथित हुआ घा । प्रथम तो खण्डेराव की Barat से उसका 
za सांसारिक सुखसे fata होगया थी, दूसरे nagan | 
मरने पर वह और भी निस्सहाया होगई थो केवल एक पुत्र 
सहारा था सो ऐसे समय में उसकी अकाल Ta ने उस प्रव af 
को बड़ाहो व्यथित किया । संसार में जितने प्रकार के दुः] a 
पुत्रशोक से कोई भी बढ़के नहीं हे ag ऐसा भयानक Hy F 
है कि बड़े बड़े घै्धरीं के a को भुसेसा are देता है। व| 
ज्ञानि्रका ज्ञान भी मानध्वस्त कर देता है; परन्तु धन्य af. 
ल्याबाई कि जिसने अपने घश्च को बिचलित न दिया। | 
मालोराव की मत्यु के उपरान्त मल्हारराव का कोई ॐ 
राधिकारी न रहगया । अहिच्याबाई की gat मच्छाबाई 
पुच AME को नाना की सम्पत्ति का सत्व इसलिये नहीं | 
इंचता था कि उसका पिता जसवन्तराव पौसीया gai 
का न था। निदान अहिल्याबाई ही को सं १७६६ राच्या 
का भार अपने हाथ लेना पड़ा | 
` सळ्हारराव इल्करको सदा कालयुद्ध विग्रह केरकार 4 
पूरब कधी पिस कचो उत्तर और कधो दक्सिन तै 
at में जाना और अनेक दिनों तक रहना पड़ता था। * 


० S : = न्त्‌ व 
उसने बाजेराव प्रेशवा की सिपारस से गङ्काधर जरस 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwar— 


राज 
मर 


~+ ad 


1 of LOI) 212 


7 Chennai and eGangotri + je] 


T? 


| TT ` 6 
णे राजकाज का भार उसी पर 
| पता सुख्य दीवान वारिः समणो CES 


> 

गे प्रण कर रक्ठा था । गङ्गाधरराव बड़ा हो स्वार्था और कुटिल 

: j व का मनुष्य था । उसने विचारा कि यदि अहिल्यावाडे 
aul q 


और नीतिनिपणा खो ने स्वयम राज्य शासन का 

a रक्वा तो मैरे स्वार्थ सिद्धि में पूर्ण बाधा पड़ेगी 

ग्रीर इसके सन्मुख मेरी कोई भी कला काश्रकारिणी न होगी ! 

za हेतु उसने निजभट बुद्धि के अनुसार अहिल्याबाई से 
| इस बात का अनुरोध किया कि आप र हें आप को aaa 
राजकाज सम्भालने में बड़ी कठिनाई पड़ेगी और = भजन 
gan) में भी fa पड़ेगा इस लिये आप अपन कुल कै क्रस बालक 
| को गोद वैठा लोजिये। रहा राज का सम्भालना सो तो में कर- 
| ही रहा हूं, ओर यदि ऐसा आपन करेंगी तो राज्य का रना 
| कठिन हो जायगा। चारों ओर से शत्रु उभड़ खड़े होंगे ओर पिछ 
दुख गा वैर लेने में कसर न करेंगे | इत्यादि अनेक प्रकार की बातें 
क गरो बना उसने किसी बालक को गोद लेने के लिये जोर डाला और 
` _.॥बिचारा कि जब कोई बालक गद्दी पर बंठ जायगा तब हम सन 


al माना करेंगे और अहिल्या को कुछ नियत वेतन faatia कर 


णी चतुरा 
| भार अपने द्दा 


द्या । / 
eof अहिल्याबाई ने उसको कुटिलता समक कै उत्तर दिया कि 
हाबाई| में एक राजा की छी हूं और Gat की माता अब में तोसरे 


नहीं| किस को गद्दी पर वैठाऊं ९ खयम मैं को गद्दी पर बेटुंगी | 
| हिल्याबाई के ऐसे उत्तर को पाके गङ्गाधर ने जो उस समय स- 
| रहठों में एक प्रधान सर्दार धा राघी वा दादा को जो पेशवा ai 
| दाचा थे घन का लोभ दिया और उन्हे अपने पक्ष पर करने के | 
| लिये पत्र लिखा कि यदि आप इस समय चढ़ आवें तो सहज 
९ म राज हाथ आज्ञायगा । राघो भी बिना सोचे बिचारे धन | ; 
। इसी | लोभ में आके गङ्गाधर के पक्ष पर होगये | जब अझिल्या | 
aa a यह थाइ लगी कि लोभी राघो गङ्गाधर के पक्ष पर हैं 
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तब उसने उन्हे कहला भेजा कि यद राज्य मेरे खसुर है 
मेरे पति का है, मेरे पुत्र का है अब मेरा है, यह मेरे | 
पर निर्भर है चाहे में किसी को पोष्य पुत्र करूंयान ३ 
आपलोगों को उचित नहीं है कि सुक अवला पर किरी] || 


ic 
का अन्याय जोर डालें या दबाव और यदि अन्याय ay कात 
अवलस्बन करें गे तो उसके उचित फल के भागी होंगे। | कारि 


अहिल्याबाई के ऐसे वाक्यों को सुनके राघो को बिना पि 
यह अभिमान हो आया कि सख्हारराव जो कि इप्षारेही | की 
ei का अर्थात पेशवाओं का सेवक था उसको पुच वधू एव| कह 
घवा अवला को इतना अभिमान हो जो इम लोगों के आग हैं 
को अग्राह्य करे अतएव उसे अवश्य दमन करना चाहिये! 
बिचार उसने अहिल्याकै प्रति युका सामान किया। इस समा! 
को जान के अहिच्या ने मालवा के उपस्थित दूसरे सदारों रे 
दुष्टों के उद्देश्य को समक के उनकी सम्मति gal । उन Til 
भो गङ्गाधरराव तथा राघोवा दादा को कुसन्धी को सम] 
अहिल्या का पक्ष समर्थन किया और कहा कि यदि ge ही! 
तो इम सब तुम्हारे साथ हें । तब अहिल्याबाई ने अपने विख D 


भोंसला, माधो जो संघिया और Taare आदि राजाओं | 


को 
तथा पेशवा माघोराव को पत्र लिखा कि मेरे खसुर ने “| 
हृदय का रक्त दे देके जिस राज्य का स्थापन कियाथा T 


न्य 
सुझे असहाय अवल! जान के अन्यायो ग्रसा ared हैं | à 
लिये में अबला aga पथ से आप लोगों की सहायता चार, दृ 


हूं। धक्ष और न्याय पर बिचार के आप लोग मेरी सहाय |, 
लिये सैन्य भेजें । 


उधर तो पत्र भेजे और इधर तुकोजीराव इलकर की 


ना सेनापति बना आप खयम रणसाज सज धनुष बाण _ ९ 
ले हाथ में खड्ग और भाला धारण कर रणोन्मादिनी मू 


zy : 
į > | 
भ “A जिसकी शान्ति और सौम्य मृत्ति को 
ह के हृदय में भक्ति का सञ्चार होता था, aw अहिः 
जो पुत्र शोक से सन्तप्त और बिदोर्ण हृदय हो 
वा| कातर और बिद्वल होरी थो बो अहिल्याबाई = संहार 
| | क्षारिणों बिंकराल पूत्तिमयो कालोरूपा हो रही है ॥ 
क्रि इधर तो सैन्य के कूंच की तेयारीको थी कि उधर से iaag 
ची] की बीस aza सैन्य आ उपस्थित हुई । भोंसला के ga ने आके 
कहा कि खयम भोंसला सैन्य सहित नसदा तीर पर उपस्थित 
am हैं। और और सर्दारो के यहां से भी ate मदत पहुंची आर 
pilaa प्रायण पेशवा माधोराव ने भो पत्रके उत्तर में लिखा fa 
cam जो कोई तुम्हारे राज्य पर पाप हटि चलावे विना aF 


लोगे| खरूप अपने दो कारिन्दों को मेरे यहां भेज दो । * 
aad चारों ओर से agaa और आश्वासन वाक्य पा ahs. 


 विखी-खेडी? नामक स्थान में लशकर का पड़ाव डाल युद की प्रतिक्षा 
| >>> a 6 
ज्ञानोअँक्करने लगी और जिन रजवाड़ीं की शैन्य सहायताथ आई थी 


उधर गङ्काधर पशन्त और राघोवा दादा भी पचास इजार सै- 
हैं [च को भीड़ भाड़ लेके fanr नदी कै अपर पार पर आ जमे । 
| इस सस्बाद के पातेही अहिल्याबाई कै सेनानायक तुकोजीराव 
| लकर ने अहिल्याबाई को चरण बन्दना करके राघोवा दादा 
| क सुहाना रोकने के लिये सैन्य यात्रा की और अबिखान्त सारी 
| त; कूच करके Utica के पव्वे सिप्रा नदी के तट पर उञ्जयः 
| निकट एक घाटी के पास जाके अपने सैन्य का डेरी 
त्ति | ह fear दूसरे दिन शचुओं को सेना जब नदी उतरने को 
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| करने लगी तब तुको जो ने दादासाहब से क स 
कि इधर सें तैयार खड़ा हूं यदि आप आते हैं तो संभल केश 
गागा पीछा सोच विचार के आइये में भी खड्ग लिये ग्रा 
पेशवाई के हेतु प्रस्तुत हु । 
तुकोजी के ऐसे निर्भीत समाचारके पातेहो दादाजी काह 
दहल गया । दादासाहब ने अहिल्याबाई को दमन कर $ 


को देख उन्हें अपनी प्व क सना को कल्पना हो में परिणत क| 
पड़ा, बीरता. का उमंग जाता रहा भागा पोळा सूभने सा| 


शवा माधवराव का आतङ्क भयभीत करने लगा । wae हि| घर 
कक्ष पर पछतावा होने लगा | निदान WHAT पळता के उद पने 
तुकोजी से कदला भेजा कि मालीराव बाबा के सत्यु समारा A 
को सुन पुचशीकबिधरा बाईजी को, सान्तना देने के लिये a 
आ रहे हैं जानै क्रिस स्रस से आप रण के लिये उद्यत दो || 
हैं ? इस चत्रतापर्ण उत्तर को सुन तुकोजी ने पुनः कई ki 
भेजा क्रि यदि आप अनग्रह और दया बश हो भेटक ॥ 


तुकोजो के लशकर में चले आये | इधर उनका आगरम 
तुकोजो भी पाओं प्यादे अपने लशकर से आगे बढ़ बढ a 
SMACK साथ उन्हे अपने लशकर a लिवा लायै । E 
_ उसो दिन राघोवा अपने कटक को saa में दई ॥ 
लोगों के साथ अल्थिबाई की मेट को इन्दौर रवाना | 
अल्याबाई नेभी assy आदर सत्कार से उनको 
और भेंट को और उन्हे अपने महल के निकट ची डरा | 
एकः महीने लॉ राघोवा दादा इन्दौर में रहे | 
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aR a iz करते रहे | इन्हों ने भ्रनेक तक वितक आर 
a के गढ़ प्रश्नों से अहिल्याबाई को दवाना चादा आर 

ती a Y 2 w ~ A 
“i A रो गोद बैठाने का भी बीच बीच में ये प्रस्ताव करतं $ 
| 
a ने बातों से भली प्रकार उनका ज 
| ने बातों से भले 
£ प्रभा अहिल्या 

परन्तु पुण्य 


| 4 दिया और यह कहा कि एसे समय में यदि मैं किसी बा- 
है| A की गद्दी पर बैठा दूं तो न जाने ie es saa 4 
॥ ~ aS लया क़ तु - 

| उत्र हौं इसलिये सन zg विचार कर है 

| 


प्न ते ~ re ATN fa दसस चाप भो [प्रस AAT 

क । | a रेट न्तरा fi want ॥ है 5 2 >>] 
| प्रवे T ग। क तक a उप 

तता क अपनी सम्मति प्रकाश कर गनका त वि कक 


~ की 
aq रान्त राघोबा ने भी इस प्रस्ताव में अपनी सम्मति प्रकाश 


| शर तुकोजी को खिलत आदि दे वे वहां से बिदा इए। गंगा- 
|| रराव भी इनके साथडो थे। राघोबा के अनुरोध से व 
| पने खसुर का पुराना सेवक मान zaradi अहिल्याबाईने गंगा 

(धररावके अपराध को चमा कर पुन; उनके aq में उन्ह 


xy 


| गाद के जो सैन्य सहायता के लिये आये थे उनका भरपूर | 

a Akuan करके बिदाई दे बड़ी छतज्ञता के साथ आहिल्याबाई 

सुत्त | उने बिटा किया । _ र Ree, 

त दा विना प्राणहानि और रक्तपात कै इस झगडे azs a 
d प्रहित्यावाई की बडिसत्ता, बीरता और बिनय की चारों अ 

मन ण TR q सत a 

> अ रजवाड़ों Hua सो सचगई | जपुर , जोधपुर, उदयपुर aq 

` षादि राजस्थान और दूसरे रजवाडी से प्रशंसापत्र ait खिलत 

#| भादि आये कि जिनके उत्तर में अहिल्याबाई ने भी बड़ी 

ate | संता और बिनय से उत्तर दिये । 2] 

व| S अहिल्याबाई ने युड बिग्रहादि परषोचित कठिन b ate i 

[ fal a काय्यां का भार तुकोजी पर अर्पण कर VE तजु पने 

टबर" पाग्य राजकाज को अपने हाथ रक्वा और तुकोजी का | 

ese ee न 


MRS i] 
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| zg करने की लालसा से कई एक प्रतिष्टित | 
ayafi के साथ पूना में खरोमान्‌ पेशवा के दर्वार ४ 
कह भेजा कि मैंने तुकोजी को अपना प्रधान कममचारी न| 
किया है और प्रार्थी हू कि खोमान्‌ भो इसे स्वीकार ay, | 
मुगल बादशाहों कै प्रताप में न्यूनता होने पर सोरि | 
भोसला, इल्कर आदि दाक्षिणात्य के मण्डलोक AVA एना 
माधोराव पेशवाही को अपना शीर्षस्थानीय मानते थे इशे| 
चिदुषी अहिल्या ने तुकोजी की मञ्जुरी वहां से करवाक्षे। 
उचित जानी । तुकोजी का पेशवा के दर्वार में अच्छा pa 
सत्कार gar पेशवा ने उन्हे राजसन्मान सूचक खिलत wey 
के उनका मान्य बढ़ाया और अपने दर्बार में अहिल्यावा र| 
बुद्धित्ता, चतुरता, दूरदर्षिता, बीरता, और धर्म परायणता १ 
भूयशी प्रशंसा की | | 
अहिल्याबाई ने तुकोजी को राज्य के कठिन कामों १ कर 
सौंप के बडी ही बुडिमानी की थी क्योंकि पहिले तो तुक 
इल्कर वंशही के थे दूसरे अहिस्याबाई से उमर में बड़े होते | 
भी माता कै सदृश अहिल्या पर अडा भक्ति रखते थे और मय 
शी कह के सम्बोधन करते थे। तुकोजी स्थिर प्रति के, पंगु 
बुद्धि रणकुशल और राजनीति निपुन थे | युद्द विग्रह श्रीरा ` 
न्य के शान्ति रक्षा आदि का प्रबन्ध तो तुकोजी करते “| 
अहिल्याबाई निश्चिन्तता से अपना धर्म कम्प्र करती और | 
'की किस में भलाई होगी बिचारा करतो । वह नित्य या | 
कै पूं शय्या से उठ mana सम्पादन करके पूजा मै 
आर उसी समय ब्राह्मणों से रामायण, महाभारत WEY 
आदि की कथा सुनती उस समय उसके दार पर मंग | 
भीड़ लगी रइती थी पज्ञा से उठ के अपने दाथ थै mg 
वो दान और कंगलों को भिक्षा बांटती थी | उसने ७ 4 
नि भन्चित ब्राह्मणभोजन करवाती । तदुपरान्त था | 
-0 In Publi i 2 ion निक 
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न उसका बहुत हो सामन्य था । राजा या 
gat विशेष आडम्बर का नद्दो होता था । 
परान्त कुछ चण विश्वास करती और फिर उठ के 
सादी साड़ी पिर के राजसभा में जाती और | 
॥ gar तक बड़ी सावधानी से राजकाज करती | अहिल्याबाई 
सी की रोक टोकन थो जिसे जो कुछ अपना 


Wil a cart में कि : यीः 
| दुःख सुख निवेदन करना होता स्वयम ज त् 


| प्रम उसे सुन के अरद्विल्या यथोचित सभी को आज्ञा देती । 

गम gar होने पर HAST उठती तब प्रायः तीन घंटे तक फिर | 
mii अहिल्या पूजा में Saat और तीन घंटे उसी में बिता पुनः मंत्री 

बाई चीर प्रधान राजकाज करनेवालीं का TAT कर राजकाज का 

[ता || gat या और जो कुछ AAT आदि करना होता करतो | 
| जेर राज की आमदनी या खर्च की बडो सावधानी से जांच 
मीं | करती । जब रात के ग्यारह बजते तब शयन करतो | राजकाज,. 
JAA प्रजापालन, उपवास या धब्भाचरण आदि कार्यो हो में उसके 
gia | दिन बीतते थे। ऐसा कोई ध््मसम्बन्धीय त्योहार या SAA न 
Aca at जिसे अहिल्याबाई बड़े समारोद्द से न करती हो । जगत मॅ 
कै, धर्कृश्षोगों को विश्वास है कि जो सांसारिक कामो में फंसा रत 
fe उससे धझ कम या परमार्थचिन्ता नहों हो सकती और 
| जो परमार्थ में लगा रहता है उससे सांसारिक काय्य नहीं हो 
शर | सकता । परन्तु धन्य ग्रहिच्याबाई कि जो एक संग दोनों को 
gil परम युक्ति और पर्णता से सम्पादन करती थी और किसी में 
मं a किसी प्रकार का fag नहीं होने देती थो। जिन लोगों ait 
ऐसा श्रम है कि एक संग दोनों नहीं निभता उनके लिये afz- | 
ती | खाबाई उदाहरण स्वरूप है । भोग सुख को लालसा वजिंत छ 
(| जिस उत्तमता और quasar से अहिल्याबाई ने राजकाज चला- | 


(| A ay ne. eal 
A या वेसा उदाहरण इतिहासों में बहुतही कम दिखाई देता 
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जिस समय अहिल्याबाई ने सुख शान्ति कै साथ राज्य 


न्तिमय है वैसा न था वरन घोर युद्द, विग्रह, उत्पात भौ 
मार का समय था | एक ओर दुर्दान्त लड़ाक्‌ मरइ$,; 4 
अर उदण्ड जाट. रोहिले, लुटेरे पिंडारो और अनेक nt 
का भारत रङ्गस्थलो होरहा था । विशेष कर efan 
तो पूर्ण अशान्तिसय था । एसे समय और ऐसे प्रदेश में म; 
अहिल्या ने सुख, शान्ति और warrantied राज्य किया 
यह एक अबला खो के लिये सामान्य गौरव का विषय नशे 
aA लुटेरे, वेही लड़ाकू. IA उपद्रवी जो सारे भारत 
हलचल भचा रहे थे निकटवत्तीं होने पर भी qanama 
प्रतापान्विता अहिल्याबाई के शाशित राज्य पर दृष्टिपात 
नहीं करते थे । यह उसके पूर्ण पुण्य का प्रत्यक्ष प्रताप था। | 
अहिल्याबाई के शान्तिमय राज्य में एक वेर Bea) 
अलसो राणा से बिवाद हुआ था परन्तु अहिच्याबाई बै १ 
सिपाहिओं कै सन्मुख राणा को सैन्य को हार माननी © 
और अन्त राणा ने उनसे सन्धि करके झगडा facial aay, 
के राजा के यहां SARC का कुछ रुपैया कर का न पड 
था, तुकोजी ने उस Raa की उगाही के लिये कडी लिखा] 
की उसी समय सेंन्धिया का बख्शो fasat दादा भी उसी 
$a के लिये यत्न कर रहा था जिसके उत्तर में राज्य वो दी! 
दौलतराम नं लिखा कि हमे कर देने में काई उज तो 4 
है; परन्तु हम सिन्धीया और इल्कर दोनो के ऋणो है 
जो अधिक बलवान या क्षमता रखताईछो वह म 
ले। इस उत्तर का पा के तुकाजो जयपुर पति के मनोगत ' 
को समक युद की तैयारी कर जयपुर की ओर चले किं a 
में जीउवा दादा ने तुजी पर आक्रमण किया॥ दीन 
हुआ । इस युद्ध में तुओजो के कई एक साइसी, सेनापर्ति ५ 
७00008१ वाताया saa = i i 43 “| 
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aa शर तेजी तुकोजी की हार हुई । तब ag जयपुर में 
fal [मा 


gania नामक स्थान में लोट 
i ग में आयय लिया | उस समय शरः 
रि a ÄN तुकोजी का पत्र agiri उले 


A > © -s A 
~A ने धन और सैन्य की प्रार्थना पत्र में को ay | 
ue ध के au उठो 


> Chennai and eGangotri 2 


दूस अपमान से सुक्क इतना दुःख हुआ ह fa 
ने से भी होता | ऐसा कह उसो 
iq लाख रुप ही एक पत्र लिखा कि तुम 
| — र से विचलित न A में यहां से रुपये ओर सन्य म 
| किसी प्रका < i ae 
a ‘a देती हं जिस प्रकार से हो उस निमकदराम को दः 
गाडि एल बाघ द Ra 
न करो और यदि तुम साहस गवा चुके हो तो लि Á 
ग, i > द्ध करूंगी । इसके थोड़ेद्दी दिनों 
बढ़ापे में # सें खयम्‌ आक युद्ध ऋरूगा | डे 
| a उपरान्त अहिल्यावाई ने तुकोजी की सहायता में ASCE 
| हजार सैन्य मेजी कि जिसे TIS तुकोजी ने चोर युद्द faam 
| यह यद्ध तीन awa तक चला अन्त SQ पर विजय हुई और 


2 
पा a A f = A 
galt] थे परन्तु गद्दो पर asd समय अल्या ने उसपर त 
= द| रख दिया था । एक समय राघोवा दादा ने लोभवश अचे 


घन की आवश्यकता हैं 
अहिल्याबाई उनकी प्र- 
ग्रे उन्होने कदला भेजा 
हूं अब में उ- 


से कहला भेजा कि “इस समय सुभे कुछ 
सो आप मुझे कुछ धन भेज दीजिये | 

क्षति को भली प्रकार जानती थो इसलि 
कि मैं अपने सञ्चित घन पर तुलसीदल रख चुकी 


गर्त ~ AD Q डो 
a सभे से कुछ भो नहीं ले सक्तो क्योंकि वह काणा डं 
ना || पका है आप भी बराह्मण हैं यदि दान लिया चाहें TAT 

SS कप मर हिन ee म स्स्स RR स्स wal २ 
पति || + दस समय अखिल्याई की ५८ वर्ष को अवस्था थी । 
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से मैं तुलसीदल अचत जल ले संकल्प करके आपको हे इ a 
हूं । राघोवा ने अपने को प्रतिग्राही ब्राह्मण बनने से fe ज्ञ 
अहिल्याबाई को लिखा कि मैं दान लेनेवाला नहीं इं चाई) | 5 
सभी रुपये भेजो नहों तो युद्ध के लिये प्रस्तुत हो । इससे | an 
में अहिल्याबाई ने कहला भेजा क्रि युद्द में प्राण जाय dal 


al में १ 
अहिल्याबाई से युद्ध करने कै लिये राघोवा प्रस्तुत हुए इसे all सम 
St अहिल्याबाई वोरवेष धारण कर अख शस्र धारण ary | न्य 
| पर चढ़ पांच सौ दासियों को साथ ले रणचच में उपस्थित १ बरच 
| उस समय sai ने सिवाय faat के एक भी पुरुष साथ न| सर 
1 | लिया था।तात्पश्च यह था कि वोर मच।राष्ट्रगण gaai द्य 


कदापि युद्द न करेंगे जेसा set ने सोचा था वैसाही इग 
राघोवा के ater खियां से युद्ध करने में राजो न हुए तब दिश 
राघोवा ने अहिल्याबाई से पूछा कि आपको सैन्य कहां || 
अहिल्याबाई ने कहा हमारे yiana पेशवा के सेवक धे 
लिये यह मैं नहीं चाहतो कि vel से युध करूं। हां धक्ष तां 
छोड़ सकतो और न दान किया हुआ धन at लुटने FA 
लिये मैं उपस्थित इं अब आप सुभे मार के भलेही सब धन 
लें पर जीते एक टका न दूंगी | अहिल्याबाई के इस उत्तर" 
ay बड़ेही लज्जित और खिसियाने हुए और oat ने ग्रहि 
बाई का सन्तोष कर लोटा fear) 

अहिल्याबाई की सभा में बाहरी राजाओं के जो FAH 
करते थे वे उनकी बुडिमानी और सिलनसारी से सदा प्र | 
twee थे और अहिल्याबाई के टूतगण भो पूना, हैदराबाद, zi | 
ङ्कपद्न, नागपुर, कलकत्ता आदि राजस्यानों में रह के परश l 
का मेल मिलाप बनाये रहते थे | यह तो पह्िलेही वाइ aad y 
कि अहिल्याबाई ने युद्धविग्रह का भार तुकोजी को सौंप | 


५ adel 
था इसलिये तुकोजी से जो जो लड़ाइयां हुई उनका यही E i 
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न ह न यहाँ यहां नहीं लिखते, क्योंकि अहिल्याबाद का 
A की 0 agii में युद्दवियब्द के लिये प्रसिद्द नहीं है वरन 
E हका गे भलाई के लिये उन्हों ने जो काश्च किये हैं 
[$| अपनी प्रजा का "` be कई 
४ are नैसो qa पर वे ASS रह ह ast रस्या 
3 mami केवल दानी या धर्माव्माही नदौं थो वरन राजा 
tell & रि आदि जितने गुण ee उनमें सबच्नी थे | जिस 
|| gaa त्रहिल्यावाई राजगद्दी पर बेठो घ उस समय इन्दौर सामा- 

qa एक छोटा जनपद था उसी के समय में वही इन्दौर एक 
| qat समदगाली नगर होगयाथा | उसके सुशासन आर 
गद्ब्यवह्मार के गुण से. देश fearatt स अनेक प्रकार a 
| ब्यापारी अनेक प्रकार की वस्तुओं को लाते और बेचते थे । 

अडिद्याबाई की उनपर सदा autete रइतो at | sa इसका 
क| बहुत ध्यान रहता था कि बाहर से यदि कोई अपने शा का 
Sil धन व्यय करके आया है तो उसे उसके अनुसार लाभ हो न कि 
हानि। देश की उन्नति ait वाणिज्य को afs ऐसोहो | 
नीति पर निर्भर करती है | उसके शासनकाल में कोई किसी को 
s 2 दुःख नहीं दे सकता था | यदि कोई कैसाडो श 
aaa पर किसो प्रकार HATE करता और उस 
बाई को पहुंचतो तो Aras वह उचित दण्ड पाता | 
अहिल्याबाई धनसंचय करने से इतनी प्रसन्न नहीं होती घो 
जितनी न्याय करने और प्रजापालन से प्रसन्न होती i 

एक समय तुकोजो राव का लश्कर इन्दौर क wg पड़ा 
दा प्रस इंग्रा था वहां wet ने सुना क्रि देवोचन्द नामक कोई साइ 
कार मर गया है परन्त उसके पुत्र नहीं है। उस समय क मा 
चलित राजनियम के अनसार तुकोजी ने देबीचन्द्‌ को सम्पत्ति 
ले सेनो चाहो । उस aaa अह्हिल्याबाई सिसिर नामक खान 
[प शे दो । तुकोजी का यह अभिप्राय सनतेदी देवोचन्द की वि. 
Ml तवा ने अहिल्याबाई से जा के अपनो विपदा काई सुनाई। उस | 
= 
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और कठोरता को मेरे राज्य में स्थान न मिलना चाहिये it | 
आज्ञा को पाके बिवस तुकोजी को अपनी लालसा sf 
होना पड़ा। अहिल्याबाई के उदार व्यवहार से इन्दौर 
प्रजा माच अहिल्याबाई को धन्य धन्य कहने लगो । योंदों गे 
एक समय अहिल्या के राज्य में दो अति धनवान महाजन 
गमे. सिवाय दो विधवाओं के उनके और कोई उत्तराधिवा 
न था और उन बिघवाओं ने दत्तक पच भो न लिया वरन 
पनी संपूण सम्पत्ति उन्हों ने अहिल्याबाई को देनी चाही। 
सम्पत्ति को लेना स्रीकार करना अहिल्या का कोई दोषन 
परन्त Set ने उसे लेना अस्वोकार कर यक्ष कहा कि Hi 
तुम्हारा धन न लुंगी परन्तु तुम्हें उपदेश देती इं कि तुम र 
धन ऐसे कायां में लगाओ कि जिससे तुम्हारा लोक परशा 
बने और दोनों लोक में यश हो | उन लोगों ने भी अहि 
are की अनमति के अनसार अपनो संपूण सम्पत्ति को उ" 
सुक्कति में लगा यश प्राप्त किया | | 
_ इल्करवंशीय सदारं के साथ पिले कोई नियत बन्दो 
नथा अवसर अवसर पर उन लोगों को यथोचित र| | 
रडार से मिला करता था, परन्त इसमें दोनों लेने और ९7 
को वड़ाची असुबीता होता था । अहिल्याबाई ने इस G | 
को मिटा के सबके साथ ऐसा अच्छा प्रबन्ध कर लिया या | 
सबके साथ मेल मिलाप भी बना रहा और अनेक प्रकार ॥ 
भ॑कट सिट गई और राजकोष का भी प्रवन्ध होगया | , 
उस समय आसपास के अनेक एस राज महाराज प 
जितकी sgen के कारण प्रजावर्ग अपनी घन स्ति | 
छिपा के रखते थे कि जो wel राजदरबार में यह प्रग 
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——_ fe अमुक के यहां इतना धन है तो राजा छोन सेगा। we 
ठस समय पालंकी पर चढके निकलना अथवा उत्तम तिमहले 
guga मकान बनवा लेना प्रजा के अधिकार का कार्थ नथा | 
| | न ऐसा वहीं कोई भास्थशाली कर सक्ता था कि जिस पर 
राजा की सुट्टटि होती थो और जो उसका पूर्ण कृपापात्र होता 
हों | परन्तु धन्य श्री पुखगोला अहिल्यावाई कि जो प्रजा मांत्र 
ह| एर दवा रखती और वाव्सच्यभाव का बर्ताव करतो थी | उसके 
राज्य में यदि कोडे घनशाली या बिभवशाली होता था तो उसे 
ग्रित्यावाई अपने राज्य का गौरव और प्रतिष्ठा मान अपना 
कृपापाच समझती और उसकी भविष्य उन्नति पर ध्यान र- 
जक को अपर जङ्गली जातित्री में से भीलजाति लुटेर 
भै प्रसिद्द है . यहांतक कि घटिश सरकार के ऐसे या 
राज्य में अबतक अनेक स्थानों में भीलों का उपट्रव बत्तमान | 
ऐसे निरापदकाल में जब पथिकों को भीलजाति की 
अहिल| | से भयभीत होना पड़ता है तब उस समय भोलों का जसा कुछ 
it उपद्रव था AS खयम अनुमान हो सकता हठँ । Le ऐसे धन- 
dias नोतिवज्यित राजकुलकलङ्क थे कि जो भोलीं कै दवारा 
Hisia करनेमें अपने को लब्जित श्रौर कलङ्कित नहीं मानते 
|| थे। अहिल्याबाई के राज्य म तथा उसके. त्रासपास में भोल उप- 


| = के एक 
द्रव किया करते थे कि जिनके कारण प्रजा को घन जन ले $ 
ari अपने अधिकृत 


लगा रक्वा था fa 


जिसे भोल-कौड़ी कहते थे और जिसका यह नियम था कि 
सरे बैल पीछे अग्रेला वे ले लिया करते थे । अहिल्यावाई 

j पहिले तो उन लोगों को अपनी कोमलप्रक्षति के अनुसार बइत 
हे PR ससझाया पर जब उन उद्दण्ड adi ने न माना तव 


+ at | 
\ अहिल्याबाई ने उनके साथ राजोचित उग्र वशीव गा कक] 
म्य नली, 


>>> 
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बड़े २ भील-दलपति अहिल्या की कोपारिन में भस्म sya, 
के अनेक ग्राम भस्म और उच्छित्र छोगये, यहांतक fay 
भीलों ने देखा कि अब तो TS नाश हुआ जाता है तब कि 
| हो उन लोगों ने प्रतापशोला अहिल्या को अधीनता Say, | 
कर ली । तब दयामयी न्यायमुरत्तिं सह्जकोसलप्रक्नति | 
| fear ने उन्हे ध्वंस करने से निरत हो उपदेश और सहा 
| हारा उन से कषी और वाणिज्य करवा तथा उनका जीवनो 
निर्धारित कर उनकी उद्दण्डता मिटा दी और पू्येप्रचलित 
की भीलकौड़ी नियत करदी । इसके साथ हो प्रत्येक भोलरर 
पक्षि के ग्राधीनस्थ स्थानों से जाते आते पथिकों कै धन प्राण a 
| रक्षा का भी पुर्ण प्रवन्ध कर दिया जिसमे अहिल्याबाई की बा 


| खुकर राजनोति का स्मरण कर भीम और शान्तिरसाधार ९ 
| हिल्याबाई पर किसकी यदा और भक्ति न होगी! 
अहिल्याबाई Ga शान्त तथा दयाशीला थी वैसी 
/ | राजनीति में कुशल भी थो । उसने इल्करराज्य में राज्यंरचा 
| fad अनेक दुर्ग और गढी वनवाई थीं और उन्हे सदा THE 
| सैन्य और युडोपयोगी सामग्रियों से पूर्ण रखती थो। प्रजावग वै 
| जाने आने और वाणिज्यष्ठद्ि के लिये frauda के दुर्गम ॥ 
| Uae स्थानों को ससथल करके उसने एक सुंगभ पथ बनवा | 
| था । इस पथ के बनवाने में उसे प्रचुर धन व्यय करना पडा | 
| अपने राज्य को सुखमय और शान्तिमय बनाने कै faa || 
उसक्री खीवद्विसाधन के हेतु अहिल्याबाई संदा उत्सुक q 
| करती थो और इस कार्य की समीचीनंता के हेतु वह st 
निकटस्थ और टूरदेशस्थ राज्यों में अपने gat को भेज भि || 
राज्य की शासनप्रणाली को सुन उस के दारा भिन्नता. | 


i> 
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p : था कि प्रजा और देश को क्योंकर मलाई हो और चमारी प्रज्ञा | | | 
बरी की किसी प्रकार का कट और अभाव न रहे। कह सहसा ऐसा 
वि कौर राजनियम परिवत्तित नहों करती थो कि जिससे साधारण 
Hay, प्रजा को कष्ट हो या शासन को egat में किसी प्रकार से f- 
| | maar हो । क्या यह एक अवला कै लिये सामान्ध गौरव का 
| gaa है कि उसके समय में राज्य को afa तथा उसका सुगा- | 
| ga हो, मनमाना व्यय करने पर भी राज्यभण्डार प्रचुरधनस- | 
| qa रहे और सर्वोपरि प्रजा सदा प्रसन्न रह कर निज खामिनी | 
| की पर्ण भक्त बनी रहे ? 3 
| जिस समय अहिल्याबाई राजसिंहासन की शोभा बढा रह 
| थी उस समय उसके त्रास पास. हैदराबाद के निजाम, टोपुसु- । 
न्तम | aava, अवध के नवाब, ग्वालियर के संघिया आदि बड़े बड़ प्र- ॥ 
| तापी राजे महाराजे भारत के भिन्न भिन्न खानी का गासन कर | 
रह थे। ये राजन्यवर्ग बड़े बड़े प्रतापशाली. धनशालो और दुरा- | 
aan धषेकटकशाली थे; परन्तु सुनीतिप्रवर्त्ति.नी, क... 
रचा | यगभालिनो, जनगनचिन्त(कर्षनशक्तिधारिणी अधहिल्याकाई का, | 


ce तुलना में उस समय कोई भो न था | अहिल्याबाई अपने इस प्रः 
भे करती थो, निज 


नावर कै ताप को रक्षा के faa अपरिमेय घनव्यय नह 
दुर्गम ४ पम की राजन्यवर्ग के सदृश उसके यहां pee व्यय न था > 
उसे यह दृढ़ विश्वास था कि. देइवल' बल नह है, घक्षवल इ 


बल हे. ae पर्णतया इस महावाका पर eg थो कि 
a c = =.» 
“यतः कष्णस्ततो da यतोः घब्मस्तता जयः 


i AG 
[क र Wk और पुण्यवल. से. केवल TSE et peo a 
qt | रन whaa को वच मोहिनोशक्ति है कि जिसके हारा बड़े | 


AX कुटिल, कुचालो मनुष्य हो vel वरन ततर be 
छिद व्याघ्रादि भयानक: पश. भो वशीभ्‌त हो जाल है--डइसे क्र 
हस्थाबाड ने gaa कर दिखाया | क्या यह सामान्य प्रताप दै 
र | कि कथो किसी ने (ने दिल्या के अलिकत e 5 E के अधिक्षत देश पर चढ़ाई की. ला- 
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सा न को वरन WaT हिन्दू सुसल्मान आदि उनको है 
राबाद के सुसज्यान निजाम, day, 4 
aa 


में तत्पर ted थे । हैद 
न्दम देषो टोपुसुलतान, और पूना के तथा दूसरे खाने | fa 
a ~ Pe ie \ 4 
ब्राह्मण aat आदि राज चित्त से अहिल्याबाई पर यदा fag = 
“|| fa 


के AMAA को प्रार्थना करते भीर heal 


से उनक 
agaa के अतिरिक्त 
का भाग्य है कि जिसक 
विलायती अङ्करिजां ने उन शब्दों 
जिनके अक्षर अक्षर से अहिल्याबा 
भक्तिकलकती है! सञ्च तो यह है 
जगत में विरली डो जन्मी हो। 


ay की गय्यसप्म में या अपने देडिक साज .सजांव में स क. 
| ¢ 


व्यतीत करना fart का सहजन्वभाव हो होता है, परंतु || शो 
डिल्याबाई का समय कदापि व्यर्थ नहीं जाता था | इतनी ब बा 
नो होने पर भो अहिल्याबाई अति सामान्य | ति 


धनसम्पत्तिगालिन 
~ A हि | 
से अपना शरोर पालन करतो थी और राजविभव का भोग गर 
र 


हो भोगत थे। राजकाज का निर्बा करकी 


ने प्रशंसा में इस देश वालों के fatal ga 


लास तुकोजो राव 


जब जं 
के चित्त में आता वही GUA कर Saat थी उसके व्यय iy 
नेक भो ध्यान न करतो और पुन्य प्रताप से fafaa उस का 
सिद्धि होजाती थी) बड़े बड़े दान बड़े बड़े पुण्य 
ने किये और faga किये परन्तु उसके सम्पन्न 
भो न तो उसका हाथ रू झा आर न उसे चिन्ता 
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यान afer दै में केसो प्रवल कार्क्रका रिणीगकि थी कि 
नकर खयम्‌ यावतजीवन एक साथही नित्य इतने आः | 
~ ag सुसम्पन्न करती थी कि जिन्हें सुन बड़ा हो 
नेता है| प्रथम तो उसका नित्य का पूजा पाठ Zarda | 
gat दान घन्मादि में अनेक समय व्यतोत | 
होता था इस के अतिरिक्त भारतवर्ष में =a कोन सा तोथ | 
इवस्थान हे कि जहां अहिल्याबाई ने खयम्‌ ata दया 

॥ टान धर्म न किया हो | इतने पर भी अहिल्याबाई नित्य 
रत विचारासन पर बैठ राज का प्रबन्ध करतो थो और अपनी 
प्रार्थना करनेवाली प्रजा की प्राथनात्रों ait सुन यथोचित ig 
प्रदान करती थी । जिस समय अहिल्यावाई विचारासन पर 
x at थी उस समय अपनी देहजात सुकोमल प्रकातिद्दो के E 
कल काञ्च न कर स्वच्छ न्याय पर निभर कर दुष्ट दमनकारि 
|| दौर गिटपालिनी राजनीति का अनुसरण करती थी | अडिल्या- 
बाई को असाधारण बिचार-शक्ति पर विचर कार्‌ बड़े बड़ 
विचारवान धीमान जन चकित और बिस्मित wise । प्रबल 
aiza अहिल्या को भीसमूत्ति और sagua से विचलित 
गर्‌ कम्पित होता था । 
` गान्तिमयी अहिल्या को सीम्यमृत्ति निरीक्षण कर सन्तः 
| जन प्रमुदित होते थे | न्यायमुत्तिमान न्यायप्रार्थी जन निर्भय 
iW चित्त से न्याय प्राथना करते थे । आअभयदायिनो जान भयभीत 
म उस जन शरणागत होते थे, एवं कत्प्रलतिका सान आतुरजन | 

| 

| 


बिबी परभिलषित दानप्रा होते थे । तात्पर्य यह कि भगवान न 
qa a UE, अभ्युदय, सौभाग्य, सोन्ट्व्य, उत्कर्ष, माहात्म्य अनुराग) 
काज aa, उत्साह, यत्न, चेष्टा. अध्यवसाय, कीत्ति, यश. ज्ञान, 
zaal Em, aaa, शान्ति, tafa शक्ति, घम्म, मानसिक- 
| मै की रण, आदि गुणों का अहिल्या को मानो आधार बनाया 
गेपड़ी॥ ' अहिल्याबाई का दान केवल जनसमूह में. नहीं वितरित 


>“ 
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होता था वरन वमाच पर सित पे 
होता था | गगनविद्दारी शप्याहारी तोते चिड़िया ग्रा) 


जीव कि जिनका जीवन केवल शष्य खेती हो पर निर्भर क्ष, | 
है gaat जीवनरज्ञा के लिये दयामयी किक aver 

| शब्यपुर्ण खेत के खेत मोल ले योंहीं Bear दिया करती | 
| कि जिसे चिड़िया चुनसुन मनमाना खाती और पलती बै 
| नर्मदा नदी में मनो आटे श्रीर सत्तू की गोलियां बनावे शो 
जाती थीं कि जो कच्छ मच्छ मछलियां आदि जल बिहारी 
व खाते थे। जहां कहीं अहिल्या जाती वहां हो पथिकों 4४ 
लने वाली सड़कों पर अनेक प्रकार के फल के aT ata 
लगवा देती थो fa जिसकी सुशीतल छाया और फल से पक्ष | 
का शरीर और आत्मा सुख पाती थो । जाड़े में कम्बत वो 
आदि गरम aa, बर्षा में छाते, We में जलपात्र और जतरा 
का दान प्रचर प्रमाण से होता था । दुर्गम पथ को Tay 
नवा देतो । ` वाची अनेक प्रकार के जीवों की maa | 
हिल्याबाई किया करती थो | सनातन प्रचलित धर्क पर भ | 
ल्यावाई को ऐसी भक्ति, बिश्वास और सदा थो कि भारत 
की एक छोर से दूसरो छोर तक ऐसा कोई तोर्थस्थानही न 
था कि जहां उसका धन gua में व्यय न होता ची & 
तक अहिल्याबाई जीती थी तबतक ती उसका घन एख 
में लगता हो रहा परन्तु धन्य है उस अलीकिकप्रभाग |; 
पुन्यवती को कि जिसके नियत ga काश्च अवलीं ती यखां | 
यथास्थित बर्तमान हैं कि जिनका वर्णन करना सद्ग | | 
अनेक ऐसे टेवस्थानों में कि जहां से पुस्थप्रवाहिनी है. | 
दूर पड़ती हैं देवताओं के अभिषेक कै निमित्त निल | 
पहुंचता था । इस कार्य के लिये asa जलवाह ० | 
और उनकी डांक लगी रहती थी। केदार तीर्थ मं 
पथ agii को कान कहे इतर जोवों के लिये भी a J 


| 
| 
| 
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दा को स्थापित wate की स्थापित धर्मंगाला MANAT और 
पा रहे हैं।,तात्पर्य as fa aa सजल बा- 
पर बरसते हैं वेसेद्दी अद्िल्या के दान की अबि- 
बरसती थी और अबलीं अनेक स्थानों में बरस रडी है। 
: “ (a समकालिक बड़े बड़ राजे महाराज रीर घना- 
i aa उनका धन सेन्यरज्षा युद्वविग्रद्ध या भोग बिलास 
tal होने व्यय होता था परन्तु धन्य अहिल्या कि जो ,अल्पमात्र स- 
तो. मे अपने BERIT की रचा करती और पुण्यवल से शत्रुओं 

भोग विलासविरहित हो पुण्यकम्म में धन 


त्री afaa 


|| aa करती थो | 
T ya है प्रभ को महिमा, धन्य है धस्स को uana कि 


जिसके भेद के जानने में बड़े २ ध्यानी, ज्ञानी, योगी, fax, त- 
| प्रोधन भी असमर्थ इए हैं ! जगत्‌ की नित्यक्रिया इस विषय 
quay का AT उदाहरण है कि जो अबिचल भक्ति से प्रभु-पद 
ra | पहज-परानुरागी, भोग विलास विरागी होते हैं. जो सदा असत 
पर प्र | पाप के की वायस्पर्श से दूर भागते हैं, निरन्तर पन्थक ची में 
भारत जिनका हृदय लवलीन रहता है वेी सदा आत्मीय बन्ध | 

Haga सुजन परिवार के दुःख, विरह गर विच्छेदयातना एवं 
(नेक सांसारिक दुःखों को भोग करते हैं भीर जो satfafad 
(विषयों से विरत रद्द पापकम्झरत रहते हूँ व लक्झोकपापाचा- 
श पिकारी हो सांसारिक सुखप्राप्ति में समर्थ wid हैं। इसी से 


YRA daar गति 


| गी पेस्सस्थ ad fafaa Jaran” 
gam) दयानिघि तेरो गति लखि न परे” इत्यादि s 
a निर] ऐसी गुणमयो, दयार्द्रहदया, घक्षधुरीणा सरला अबला अ- 


| ; TS को सानवलीला का अन्तिमदश्य ऐसा दुःखमय शोकसय 
करुणोत्पादक तथो हृदयविदारक था कि जिसे वणन 


== rr क 
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ee 


<= eee ~ à 
करने में विदीणहदया Gaal भी सुं में मसि लगा ai 


से चलती हैं! ब... || दः 
afeut का जन्म एक दरिद्र ग्टह म हान के कारण gr 
पिता के खाभाविक वात्सल्य के अतिरिक्त और अधिक ayl ga 
तु a व लनो ~ 

को सम्भावनाचो क्या थो ! पूव्यं Sar 2 फलोदय से w | देश 

की anona. 
| रावं की प॒चबधू हुई; परन्तु हा दव ! था मे उश्मसि एन 
वस्याही में प षित होगया | अथात्‌ बालवघव्य यातना ty) उस 
R <A + N | 5 
नो उसके सांसारिक सुख का आजम की लिये भर्मोभूत कर प्र 
या | बिधवा होने के उपरान्त अच्चिल्या अपने पत्र और कर हो 


ही का मंह देख अपनो वैधव्य यातना का विसराये रहतो! 
परन्त विधाता को ae भी न भाया । किस दुर्गति से A | 
के पुत्र को मत्यु हुदै वद पाठओं का ज्ञातही है श्रहित्या 
अपनी पुत्री, जासाता और उनकी सन्तति से चित्त बहता तो 
पुत्रशोक का भो बिसरा दिया था; परन्तु उसमें भी वाधाई| व 
कन्या के पुत्र को अहिल्या ने पत्रवत्‌ प्रतिपालन किया यां “| 
दिन रात उसे अपने निकट रख उसका लाड़ चाव किया क| 
थी और उसे अपने सांसारिक सुख का आधार माने इई ४० 


> ` 0 © ने उ% 

परन्त वह यौवनावखा को पहंचाही था कि निर्दयो काल अ. 
v र > आइयो य FT | 
निज गाल में रख faari इस हृदयविदारक यातना [ह 
अपनो गी 


अहिल्या के हृदय ने सहन किया और एक साच | 
मच्छाबाईही पर अन्तिम आशा भरोसा अर्पित कर वर्ष aa. 
से कालातिपात करने लगी । थोड़ेहो काल के अनन्तर मच्या 
के पति काल कवलित हुए । उस समय अहिल्या क हद | 
अवस्था का अनुमान पाठकच्ची कर लें | पति के पञ्चत w 
दी सच्छा सती होने के हेतु उत्कण्ठित हो कतसहत्पा ४, | 
को इस age से प्रतिनिद्वत्त होने के हेतु अहिल्या त हि. 


बर 
प्रयत्न किया; ya में लोटती छाती पीटती और बिल 


= >> क्र पु 
हुई अहिल्या ने बार बार मच्छा से विनय की किए 
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( ) है: 


| मेरे इस बुढ़ापे aes आधार है, बिना at क्षण भर भी इस 
| ॥ जगत में मेरा निर्वाह न होगा, हाय! अब एक भी 
| हर नहीं है कि जिसके सहारे यह प्राणपखेरू यातनापुच्च॒ z- 
gat टिक सके । इसलिये तू अपने इस aza को मेरी gana 
aml दशा देख छोड़ दे- इत्यादि अनेक प्रकार से अहिल्या ने अपनी 
कुसि पुत्री को सती होने से रोका परन्तु मच्छा ने एक भो न सुना। 
Taal उसने बड़ी दृढ़ता और TUE वाक्यां खि कहा-मां अब ठम 
न क्र भ्रीर कितने दिन जी्रोगी, दो चार वर्ष मं तुम्हारा भो भरन्त 
पर क होना हैं और जो इस समय तुम सुक्त सती होने से रोकोगो 
रहती।| तो न जाने कितने वर्षो' तक ge इस घोर दुःखमय जोवन को 
afal काटना पड़ेगा, मेरा वह समय मेरै लिये सोचो तो कैसा दुःखमय 
fea] होगा ? परन्तु आज यदि भेरा सङ्कल्प ईशर ने पूरा कर दिया 
बढ्ता तो जगत से यशपूर्व्वक शान्तहृदय से पति कै साथ सत्यलोक को 
वाधा | चली जाऊंगो । इसलिये सेरी भलाई. मेरे यश और मेरे कल्याण 
पद्या पके लिये आज्ञा दो और विदा करो । आपके देखते छोधन्म का 
"या कणी पूरा fale करती और विजयडंका देती इई सुख और शान्ति 
हुई AÊ हित चिरकाल के लिये सुखमय निकेतन में अपने सत्त से सती 
पालने ye में जा बसंगी | जव अहिल्या ने देखा कि किसी प्रकार से 
ना a उसे उसकी प्रतिज्ञा से प्रतिनिहत्त नहीं कर सकती तब fa- 

पनी केस हो कातरखर से उसने उसे सती होने की आज्ञा दी। 
| आज्ञा के पातेही सब संस्कार और सती होने का सामान 


caa] होने लगा ag अहिल्याबाई कि जो चेंटो से ले जोवमात्र के 


| रती थो, आज वही अहिल्यावाड एकमात्र जोवनावलस्ब प्र- 
| न मा प्राणाधार वात्सल्य को विसर्जन करने के लिये खयम्‌ 
॥ दा तटपर उपस्थित Si चन्दन अगर आदि काष्ट से चिता 


ने यथा 
aaae] an गयो, मच्छाबाई अपने पतिके शव को यथाविधान गोद में 
ऊ पुत्री पता पर बेठी, चिता में अग्नि लगायी गयी, छत कर्पूरादि कै 
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| स्पर्श चै देखते देखते चिता चारों ओर से लपलपातो और 
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अरिनिशिखाओं से आउत होगयी और मच्छाबाई ३ 
को भस्मोभत करने लगी | उस समय चारों Fit गह पष 
दमामा भेरी नरसिद्दा आदि के तुसुल निनाद को भेट wall 
हुआ अहिल्या का हृदयविदारो विलाप जनसमडों को fg) 
और विह्वल कर रहा था । मोहवस बार बार अहिल्या फि 
में कदने का उद्योग करती थी परन्तु दोनों ओर से दो ap 
अहिल्या को egar से थामे हुए थे । जब चिता केवल ah 
पुञ्जसयी होगयो उस समय अहिल्या पछाड़ खा के घम भे 
पर गिर के मच्छित होगयी | अनेक प्रयत्न करने पर भी aii 
AU तक उसकी मच्छ न ट्टो | अन्त कुछ चण के उपर 
तन्य तो हुआ परन्तु उस समय तक faafia और विकरा 
बनी रही | बड़े कष्ट से लोग उसे राजमहल में लाय NG प 
सकी अवस्था में कोई परिवर्त्तन न हुआ, तोन दिन लीं fa | 
न्न जल के अहिल्या वैसोही रोती बिलबिलाती पीटती गो. 
पछाड़ें खाती रहो | अनेक दास दासी राजकम्मचारों WE 
हाण पण्डित अनेक प्रकार से उसको da दिलात और ATA 
करते रहे । कई दिनों के उपरान्त Mt धीरे अहिल्या को ३ i 
छ शान्ति होने लगी, तब उसने अपनी पुत्री और AA 
उद्देश्य में एक अति रमणीय स्मृतिमन्दिर बनवाया जिषे ग 
देख बडे बड़े भास्कर चकित और विस्मित होते हैं। |. 
एक तो पडिलेहो से अहिल्या किसो प्रकार के भोग बि i 
या राजकीय सुख में लिप्त न थो, अति सामान्यरूप पै जोग 
निर्वाह करती थी परन्त अब तो जो कुछ था वह भी 1 | 
केवल प्राणरक्षा भर किसी प्रकार से कर लेती थो! परत || 
नेष्टा, टट्ता, सहिष्णता, न्यायपरता आदि गुणों सं fa 
कार विचलता या न्यनता न हुई । 3 
Hi लगातार तीस वर्ष लों रामराज्य शासन कर सा | 


जा) १२ ) 


SOO ता टन 


ह Foi की प्राप्त द्वो सन । ७८५. इ. में इस amz 
थु व 


दासीं का समावेश तो नों है, परन्तु जो कुळ कवी 
ग्रसामान्य, आदर्शमय और पुनीत है । 


प्रान की अभिनवकिरणों का विकाश भी नहों इआ थ 


Ramn वर्तमानकाल की शिक्षिता अबलां के सदेश fa- 
दुषोही थी | हां अवश्य रामायण, भागवत और भारत आदि 


को व्याग 


पताका उड़ाती Bx अहिल्या नित्यलीक को गयी। | 
प्रवित्रता पुर्ण अहिल्याबाई के जोवनडेत्तान्त मे इति हासप्रिय | 
AS fe fa ह A 
_नमनमो हनकारी समर, विजय, सन्धि, विग्रह्ादि पूण इति- | 
|! 
| 


लीकिक, 


जिस काल में अहिल्याबाई का जन्म हुआ था, जिस काल 
नै अहिल्याबाई ने राज्यशासन किया था और जिस काल में वह 
क्नालकवलित हुदै थो उस समय तक यहां afadia संभ्यतारूपी 


Tait न 


परतु" प्रृतो और gaat थी, ब्राह्मणों को SRG मानती थो, अ- 


पनि पूर्वजों के प्रदर्शित पथ पर दृढ़ आरूढ़ थी. तथा अ 


पने सना- | 


'तन वैदिकधर्मं को पूर्ण Sor और भक्ति से मानती थो। 
fell अहिल्याबाई के जीवनचरितपाठ से उसके विशद गुणावलिओ्रों 


1 को Sas ला जिस योग्यता से उसने राज्यशासन किया वह बड़े बड़े 


Q 


| ने अपने राज्यशासन को ऐसा आदर्श बनाया था कि 
| मकालोन राजन्यगण निज निज Gat हारा अहिल्या 


भाग्रह से उसके अनुकरण की चेष्टा करते थे ! 


| 


4 N परव और आकञ्चाघा से परे रहती थो। कहते हैं 
j a छ य किसो कवि ने अहिल्या की प्रशं सासें एक काव्य 
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| 
| 
| 
गौर शा* को पढ़ चित्त में स्वतः भक्ति और अंनुराग हो आता हे । तीस | 
| 
| | 
॥ घार एक अबला रमणो में शक्ति, दया, कठोरता, वीर, | 
। 
| 
| 
| 
| 


रखनी और राज्यवर्डिनी सुनीति को टोड लिया करते ये और 


laan राजाओं के लिये आदश और उपदेशस्वरूप है | एका- 


6 
ता, घम्म, | 


। । नेश इत्यादि गुणों का होना असाधारण काव्य है afaa | 


उसके स- 
की प्रजा- | 


(> 


अहिल्याबाई इतने विस्त विभव को अधीखरी होने पर भी | 


कि क्रिसो 
रचा AT 


। सामान्य दुर्भागिनी खो हूं आपके वर्णित गुणों की सुभग mi 


। 


र a —— । E 
बड़ी आशा से ले जाके उसे सुनाया । बड़े ध्यान से अशिच] 
उसे सुन कविजी से कहा कि न जाने किस पुर्व्व gaa से wil 
Gat प्रतिभा प्राप्त की है, परन्तु खेद का विषय है कि एशे wl 
लाभ को यों मिथ्यावर्णन में नष्ट और अपव्यय कर रहे हैं ह 


E 


| 


भी नहीं है, यह सब व्यर्थ की प्रशंसा है, ऐसे काव्य रच्न 
मेरे FAW का कारण होगा | ऐसा AF उसी समय उस awal 
i 


। नष्ट कर अहिल्या नै नर्मदा के जल में Saar दिया और ग्री! 


| 


प्रकार के सदुठपदेश ओर पुरस्कार दे कवि को विदा क्या || 


अहिल्या निजप्रजा मात्र को निजगर्भजात सन्ततिखरुप म्र 
राज्यशासन करती थो और Taw गर्भधारिणी जननी जान| 
जा मात्र उस पर खडा भक्ति करतो थी अपने समकालीन रा 
महाराजे तथा नवाब अमीरों में पिता, स्त्राता, सहोदर गाए 
वर्तव करतो थी और वे भी उसे चित्त से वेसाही afad a} 
ast कारण था कि अहिल्या को सैन्य में व्यर्थ धन व्यय कए 
नहीं पड़ता था वरन उसी घन से राज्य की उन्नति और सश 
करतो थी । अदा ! यह कैसे सुक्त, कैसे एण्य, कैसे आनन्द कै 
विषयहै कि एक उसकै राज्यही में नकीं वरन सारे भारत में शो 
लों लोग अडा और भक्ति से उसका नामोच्चारण करते भ 
उसका यश गाते हैं | पुण्यश्लोका प्रातस्मरणोया अहिल्याबाई | ` 
अखण्ड, अचलकीर्स्ति भारत की स्थिति के साथ स्यायो रई 
रतीय ललितललनाओं की ललामविगत कीर्तिकीमुदी की | 
जो इस समय काल की अगाध तामसी के तमसारण में वि | 


होरहो है प्रमाणित करेंगी । | 
अहिल्याबाई की जीवनी इतनी विशद और वदत है कि 3 ५ 
पूर्णरूप से समावेश इस सुद्र आपतन में होना ALA! दै, N । 
संचेपतः जो कुछ इस्स उल्लेख gar है वद भी यदि E त्मा 
इनकारी हो तो में अपने परिश्रम को सफल मानूंगा | ं 
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<r 
श्रीनांगरीदास जी के जीवनचरिच की पूति। 


FARES He 


“ज्य 


( बाबू राधाकृप्णदास लिखित ) 


शोनागरीदास जी को छतरी (समाधि ) 
का शिला लेख % 


हृन्दावनस्थ 


“योनाथ जी 22 
gana गोवर्धनधारो, हन्दावन जसुनातट चारीं | S fi 
| ललितादिक aan विठलेश, मोइन करो कृपा आवेस १ 
lang) सावन्तसिंह ao कलि fad सत त्रेता सम आचरो | 
aa सुत को दै युवराज आप वन्टावन आये | 
"3 रूपनगर पति भक्ति ae बहो लाड़ लड़ाये ॥ 
2 ag सूरबीर गंभीर रसिक्र रिक्कवार अमानी | 
$ * सन्त aiaa नेम उदधि at ma बानी 7 
as ` नागरींदास विदित सो कृपा ठार नागर ढरिय | 
न n | सावन्त्सिंह् टप कलि faa सतचेता विध आचरिय ॥? 
0 संवत्‌ १८२९ भादों सुदो ५ का महाराज नागरीदास जी 
गोहन्टावन पाये |? | 
रह | 
को f | 
; विही रसिक बद्दारी ( बनी Sat जी ) की छतरी । | 
का शिला लेख | fi 
दु ‘tory बिहारी जी। iz 
| ची बिहारिन बिहारि जो ललितादिक इरिदास | 
| 
i 


nnd 


050 
| ( १०६ ) - 


नरइर रसिकनि को कृपा दियो घन्टाबन बास | 
खो रसिकदास १ गुरु क्री कृपा ARAT भर सक्तंग। | 
| गोड 


रसिक बिहारी सामरो ब्रज नागर Beata | 
इनपद पंकज मधुकरी ***-*- बिष्णु समाज | 


संबत १८२२ मितो आषाढ़ सुदि १५ तिथि बुधवार; 


ऐतिहासिक संशोधन | 

(१) डाक्तर इन्टर कै (गेज feat आफ इण्डिया) लेखान 

पृष्ट ४१ पंक्ति १ में कष्णगठ्राल्य कै स्थापित होने का सम्प | 
१५८४३० लिखा गया था परन्तु कष्णगढ़ के लेख से बिदित! | we 
कि यह राज्य संबत १६६८ ( सन्‌ १६११ दै» ) में स्थापित झ|| विष 
टाडसाहव अपने “राजस्थान” में सम्बत १६६८ (सन्‌ १६ १२ | 
लिखते हैं । डाक्तर इन्टर ने जो सन्‌ १५८४ लिखा है उसकार 


कृप्णगढ़ संस्थापक महाराज कप्णसिंह सहोदर भाई थे,” 
पिता प्रसिद्ध मोटे राजाउदयसिंह ने अपने जोते जो इदे ( ठरा 


तर जान पड़ता है यह हरिदास स्वामी कै शिष्य संप्रदायां 
| नरहरिदास जो के शिष्य रसिकदास जो को शिष्य at | य| 
सिकदासजी कविता में अपना नाम रसिकबिद्दारी देतय, xi 
कदाचित इन्हां ने भो अपना छाप यही रक्वा | सी रसि 

जी का देहान्त dag १७९.८ सावन ब०१० को ga “ae 
रसिकदास के इरि गुरु एक समान । सदाचार मैं सिहि | 
सन्तनि सुब परवान ॥ सावन कष्ण रोहनो सुभ द 
वार | सत्रा सै agaa पायो बिपिन बिच्चार॥ जात पढ़ | 
इसी कारण नागरोदास जी ने हरिदास खामी कै A a 
[बिहारी जी कै सामने इन्हो का पद गाया था ! ; 
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) मैं ae ग्रा, परंतु मोटे राजा उदयसिंद कै मरने | 
पो ने आसोप को जब्त कर लिया और Tat 
दिया, तदनन्तर गरसिंच जी के मंत्रों भाटी 
aca) के और कप्णसिंद्द जी के अनबन 
Re को छोड़ कर चले आये, तब संवत्‌ १६५४ 
F | go ) में बादशाह के यहां से इन्हे festa का प- 
F ता यदी समय राज्य के स्थापन होने का समभना 
Bae gig dad १६६८ ( सन्‌ १६११ ३० ) में इन्हें ने कृष्ण 


गढ़ की अलग बसाया. | 


| सन! yess 
| पी शरसिद्द ज 
|शोइनदास (गोवि 


वान अज 
रय (२) एट ४३ पंक्ति २८ में जो रूपनगर की राजकुमारीका 
त | प्रसंग “टाड राजस्थान ” के लेखानसार लिखा गया था उसकै 
awl विषय में कप्णगढ़ से कवीश्वर जयलाल जी लिखते हैं कि “आरं 


Jaga ने न तो फौज भेजी थी खर न पेग्राम भेजा था इसका 
सक्ा॥ प्रसंग तो ऐसे है कि दाराशिकोह और Wits ब के धौलपुर मे 
मेह | भगड़ा इआ था तब किशनगढ़ के राजारूपसिंद्द जी. दाराशि- 


a, i कोइ की तरफ से काम आये थे तब औरंगजञब ने क्ष्णगढ़ कै 


त १६ 
/ वहां जाकर औरंगज्ञ ब के शाइजादह AASA को इस राज 
| कुसारी का ब्याहा जाना स्त्रीकार किया था. फिर शाहजादह 
को तो नहीं Sst और उदयपुर के महाराणा राजसिंह जी 
| पै गुप्त व्याइ कर दिया और शाइजादचह् को फिर राजकुमारी 
सिवाय किसी दूसरो कन्या को ब्याह दी at!” 


९) कृष्ण गढ़ की बंगावलो जो एट 8६ में दी गई थी वद 

{| पंडित मोहनलाल विष्ण लाल पंड्या जो के लेख ( जनल एशिया” 

ग Cn ) से लो. गई थी परन्तु उक्त ककीखर जो उसे इमः 
करके लिखते हे 
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मद्दाराज कृष्णसिद्द 


1 ' a । JI 
सहसमल जगमाल .. भारमल fifi 
| (ये भाई को गोद बठ) | (भाई जगमार | 

जगसाल (गोद आये) gufar all । 


(ये चचा इरिसिंह को 


| : rs | 

हरिसिंह (गोद आये) गोद बंठ) | इ 

| a i 

रूपसिंद्द ( गोद आये ) | 8! 

| मानसिंह ज्ञात 

E e | घन 
' | राजसिद | 

ee ] । देव 

TA | | | ग्रा 

` | सुखसिंह फतहसिंद सावन्तसिंह ब्दादुरसिँह बोरणिं|| गन 

? (नागरीदास) | | की 

“ शि | FE 

सरटारसिँह विरदसिंद ara बर 


| (ये सरदारसिंइजो > 
विरदसिंह (गोद आये) को गोद बैठे) 


प्रतापसिंह 
क ae 
मोच कमसिंह 
ee oe 


1 सिर [ 
महाराज शाट्रॅलसिंह o जवानसिंइजी रघुना थरि 4 
जो०सी« बाई” ई°(वर्तमान) . | - सि 
मङ्ञाराजङ्गमार यज्ञनाराथ | 


१ मदनसिंद्द 
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| 
ष्ट ५ थ जो मजो बनी ठनीजी का नागरीदास जो के | 
लिखा गया है वह ठीक नहौं है वच्च उस समय उ- | 
। 


|| साथ रहना भ a p 
PE गई थीं. वहां पर केवल उनका बनाया पद ना- | 
|| a | 


daza जी ने गाया था| हि TES Pe 
| (५) वनी ठनीजो (रसिकबिददारी) को कोई संतान नड ग्रा, 
हीं ने किवल ५८ पद बनाये थे और इनका देहांत चोहन्दावन में 
| (aia नागरीदासजी के पीछे ये वहीं bak ) ना जो | 
la १० मदीना पीछे संबत १८२२ आषाढ सुदी १५ को m । 
| (६) आनन्दघनजी के विषय में कवोखरजो लिखते हें “सुना 
जाता है कि जब हन्टाबन महाराज नागरीदासजी और आनन्द- 
| ननी छष्णगढ़ आते थे तब पहिले जयपुर आये और खरी गोविन्दः 
देव जी के दर्शनों को गये थे वहां थ्रीगो विन्द्देव जी के सानिध्य 
“गण ग्रानन्द्चनजो ने कीर्तन गाये उस समय जयपुर सहाराज भी द- 
करसि नों को ग्रायेथे सो जयपुर महाराज ने उनकै कीर्तनों को प्रशंसा 
| की तब आनन्द्छनजी ने कदा कि तुम प्रशंसा करनेवाले कीन ? 
| हमारे कीर्तनों की प्रशंसा|करें तो सीगोविन्दजी करें यह ककी 
वहां से बिदा इए और नागरोदास जी से कहा इम ऐसे देश में 
आगे नहीं चलेंगे पीछे हो जायंगे सो Mav मथुरा चले गये 
पोर य भी सुना है कि मथुरा में कृतलेश्राम हुई तब xt ने 


अशुखि संशोधन | 
MS पंक्ति अशुद् शुद्ध 
RS १८ श्याम जो श्याम जू 
2 २६ सरवर सरवाड़ 
A २ गंडोलावनामक गुंदोलावनासक 


छोटी नदो तालाब \ 
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स्वामी इरिटास जो के सम्पटायावलम्बो । 
नागरीदास जो को कविता | 

बाब गदाधरसिंह के “आर्यभाषापुस्तकालय ” में gr 
ग्रन्थ प्रचोन हस्त लिखित मिला. इस में हरिढासखामि y 
इनके सम्मदाय के कई महात्मा कवियों को पूरी बानी काए 
ह है; इममें नागरोदास जो को बानी का संग्रह है, इनके 
मिलाकर लगभग १२८ पद हैं; इन्तो का वर्णन yaaa 
अपनी “भक्तनामावलो” में किया है. इनकी परम्परा यों है 
स्वामि हरिदास, उनके बिट्ुत्तविपुल, उनके बिड़ारिनिदास, 
के नागरीटास, उनके सरसटास, उनके नरहरिदास, उनके गी्रोभा 
कदास (रसिकबिहारी) उनके किशोरीदास । ललितकिशोरी|न 
भक्तमाल में नाभा जो ने इन नागरीदास जी के विष 
लिखा है । थन 
“अनन्य दृपति यी हरिदास कुल भयो घुरधर धर्मधीर । Gp 
खो बिहारीदास गुरु कपा महा वैराग प्रेम इंद | | 

बिपुल सहज अनराग बिलोकत बर बिहार सद | | 

गाई aga केलि केलि रस रहत ममन सन | 

अरुभी श्याम तमाल बेलिकल कनक सारवंन! | 

aft नागरीदास भोज्यो feat कुंज बिहारी सर गंभीर | 
सी बल्लभ wuz तथा हितदरिवंश सम्पूदाय वा , 
गरीदास जी कविता करते थेया नहीं इसका अंब ते || 
कोई प्रमाण नहीं मिला है केवल “भक्तना मावली” तथा b 
आदि में नाम मिलता है। 1 
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(पंडित aerate प्रसाद दिवेदो, लिखित ) 


मातेस cata पितेवं चिते fada 

कान्तेव चापि रमथत्यपनोय खेदम्‌ | 

aan तनोति वितनोति च॑ fea कीतिं 

fa किं न साधयति कल्पलतेव विद्या १ $ 
सुभाषित रल्लाकर। 


विद्याध्ययंन से मन सुदित Star है, बात चीत में विशेष 
और योग्यता भी बढ़ती हे । ऐकान्तावस और 


CUS वेकन के अंगरेजी निबन्ध का अनबाद । 
॥ विद्या साता के समार्न रक्षा करतो 2, पिता के समान fea 
१ "तत्पर रखतो हे कान्ता के समान खेदित चित्त को प्रसन्न 
|| सुख देतो है, सम्मति को बंढ़ातो है, कोति को 
| a में फलातो हे--कल्पलता के समान ae विद्या क्यार 
) - पिन करतो ? अर्थात सभी करतो = | 
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| भो करते हैं परन्तु सामान्यतः योग्यायोग्य को प. 
अनेक उपयोगी युक्ति प्रयोग करना और प्रत्येक भाग को$ 
afaa रखना विद्दानीं ही का काम 
शाखचची में प्रमाण से अधिक समय व्यय करना जह 
वार्तालाप में भाषण को सालंकार करने के लिये शास्र काह) 
शय उपयोग करना एक प्रकार का विकार है; और समो; | 
में maman वर्तन करने जाना विद्वान होकर भीन 
| ब्यवहारशन्य द्रति को दिखाना है । | 
विद्याभ्यास से मनष्य के स्वाभाविक गुण पणता को # 
जाते हैं ओर अनभव से खय विद्याभ्यास पुणता को पह कुछ 
व्योंकि ममुष्य की स्वाभाविक बुद्धि स्वयंभू अथात्‌ आफ कुछ 
आप उगने वाले पौधों के समान है । इस प्रकार के पौधों Gy 
छांटने से जैसे वह अधिक बढ़ते और वलिष्ट होत हैं वैसे ॥ वेमो 
स्वाभाविक बुद्धि में विद्या को कलम लगाने से वह विशेष प्रेत 


af 
को धारण करतो है । विद्याध्ययन से नाना प्रकार के fa 
विदित होते हैं ag सत्य हे तथापि किस नियम को कहां को 
` कैसे प्रयोग करना चाहिये यह अनुभव हो के प्रताप षे ए, 
में आता है। कपटी और अज्ञान लोग विद्याध्ययन का तिरख) 
करते हैं और बुद्धिमान लोग उस को उपयोग में लातै हैं। बि 
का उपयोग कैसे करना चाहिये ae बात कैवल AN 
से नहीं जानी जाती । इस के जानने के लिए fay 
बाहर बद्धि की आवश्यकता पंड़ती है क्योंकि विद्या का विपा 
अनभव से होता है अतः उस को उपयोग में लाने के लिए à 
प्राप्त करना परमावश्यक है। | 

दूसरे के साथ भाषण करने में उसके मत का खर्डा ||| 
उसे कंठित करने के लिए पुस्तकें न अवलोकन. करना १ | 
किंवा जो कुछ इनमें लिखा है वह सभी सत्य और खत A 
हे इस प्रकार सद्ापूवक विश्वास उत्पन्न करने कै लिये १ 
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ca लिमित कोई विप्रव टुढूने के लिए भी कभी पृस्त- 

n ae न करना चाहिए ।,उन को पढ़ कर तद्गत विषयों 
| a का निर्णय करने और अपनो विचार शक्ति को 

: Ti क्षे लिए पुस्तक देखना उचित है | कुछ प्रस्तकों का 

i- लेकर रखदेना चाडिए, कुछ को समग्र निगल जाना 

॥ fed. और कुछ--दी चार --को सावकाश धोरे धोरे चवण 

| va gar जाना चाहिए अर्थांत कुछ ya Tat होती हैं 

| D का एक आध भाग पढ़ कर छोड़ देना चाहिए; कुछ को 

| बगर पढ़ना चाहिए परन्तु ध्यान से न पढ़ना चाहिए; और 

| कुछ को मनःप,वंक समभा समझ कर साद्यन्त पढ़ना चाहिए । 

॥ कुछ पुस्तकों को किसी दूसरे से अवलोकन कराके NAA 

| ट्प्पिणो ala को देख्‌ लेना उचित z परन्तु यच नियम tat 

Raa निःसार पुस्तकें जिनमें कोई महत्व की बात नहीं है set 

ष el कै विषय में प्रयोग करना ठीक है; अन्यो के विषय में नहों l 

| पुस्तकावलोकन से मनुष्य agga होता है; भाषण से उस 

(| को समय सूचता प्राप्त होती है; और लिखने से वस्तुमात्र की 

[ से सम्‌ ययार्थता उसके समक में आती है । इस लिए जो मनुष्य कम 

 तिरस्कोलखता है उसकी स्मरण शक्ति विशेष अच्छी होतों है; जो कम 

है। कुशीलता है उसकी समय सूचकता faia प्रज्वलित रहतो है; और 

saa गो कम पढ़ता है उस में जिस वात को वह नहीं जानता उसे 


fal जानने का सा भाव दिखाने के लिए कापद्य विशेष बास करु 
£| ता है । इतिहास के पढ़ने से मनुष्य बुडिम न होता है; काव्य 
के पढ़ने से बात चीत करने में प्रवीणना आती है; गणित शाख 
| पै पढ़ने से बुद्धि तोष्ण होती है; पदार्थ विज्ञान के पढ़ने से विः 
१ गर शक्ति गहन होती है; नोति शाख के पढ़ने से गंभीरता AT- 
| "६; और तर्क तथा साहित्य के अध्ययन से बाद प्रतिवाद करू 
“j गेका सासच्ये प्राप्त होता हे । 


मनुष्य साच में बुडिजात ऐसा कोई दोष नहीं है जिस का 


~ 


| बढ़ाने 
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| उचित अभ्यास कै दारा न हो सकता हो ग्रा 
व्याधि दूर करने के लिए TA अनेक प्रकार कै व्यायाम ई 
A मानसिक व्यथाओं को दूर कारने के लिए सी अनेक a 
हं । गेंद खेलना पथरी और मूत्र पिंड रोग के लिए प्रच्छ || 
शिकार खेलना WAST ओर छाती के रोगों के लिए झि 
है; धीरे घोरे चलना उदर व्याधि के लिए लाभदायक है, 
घोड़े की सवारो करना शिरो रोग के लिए त्रारोग्यप्रद है] 
त्यादि । इसो प्रकार चंचल चित्त वाले मनुष्य को गणित | 
क 1 अभ्यास करना चाहिए tite गणित के frat ay का 
निकालने में चित यदि किंचित्साच भो कहीं इधर उपर ह 


जिन की विवेचक शक्ति ठीक नहीं है अत: जो विषयों काए ९ 
धकरण भलो भांति नहीं कर सकते उनको “स्कूल स्यन” बै 
( व्यवहार दर्शन को टीका ) पढ़नी चाहिए क्योंकि उन मँ 
wa वालों ने परी परो बाल को खाल निकालो हे । जिव) 
कई बार वही बात नए प्रकार पर कडनो नहीं आती ग्र 
जो लोग एक बात का समर्थन करने के लिए दूसरी बाद 
प्रमाण तत्काल नहीं दे सकते उनको अभियोग संबन्धी वक j \ 
के लेख इत्यादि देखने चाहिए | इस प्रकार प्रत्यक alate | 
विकार को टूर करने कषे लिए उचित उपाय दी सकते हैं| | 


PI ८४८५९७७४७6 १५० 
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मुशल्मानी दफ्तरों में RA | 


= 000 


( बावू राधाङपष्णदास fafaa ) 


जब से सुसक्मानीं का राज हिन्दुस्तान में आया तभी से देव- 
कता | नागरी अचर और हिन्दी भाषा क्षि fafa फारसो adi अ- | 
| qc शरीर भाषा का प्रचार इस देग में Zar, राजकीय काय फा- 
„|| रसी TAT और भाषा में होने लगे, प्रतिष्ठित ait शिक्षित fa- 
eat ने भी फारसी सीखी और उस में यहाँ तक योग्यता प्राप्त 
| दी कि सुसल्मानों की भो उनकी फारसो कविता और लेखों 
पर रोकना पड़ा परन्तु गंवार छोटे दर्ज के फौजी सिपाद्चियां में 
qf फारसी से काम चलता न देखकर बादशाह अलाउद्दोन faasi 
a बी [सन्‌ १२०० Ke) कै समय में अमीर खुसरों ने उदू भाषा को 


4 fi c 0 a ल 6 
बात Me को । उडू का अथ लशकर हैं, दस नई भाषा को सव सा: 
। वी शो ण में प्रचलित करने के लिये खुसरों ने खालिकबारी बनाई 


गिर उसकी लाखों प्रतिथे लिखकर साधारण में बांटो गईं जो 
॥ कि इस कहावत से सिद्ध है: 

“एक लख ऊंट सवा लख गारी (गाड़ी )। - 
_ उसपर लादी खालूक वारो | ” 
भोर इसो लिये खालिकृयारी को भाषा गंवारो भाषा है, 
| परु se ने ft के लोगों के अतिरिक्त कभी शिक्षित, 


| उच्चपद्ख लोगों में तथा. राजकाज में आदर नहीं पाया, | | 


y 
i 
| 


\ 
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: $ | 
ने अकबर के समय में कुछ काम इससे लिया था ओर F | 
आकर इसका कुछ आदर दिल्ली के अंतिम बादशाह E 
शाह ( Hat) तथा लखनऊ के नवाबों के दबार में = 


उदू न घुसने पाई, यहां तक कि antat के आने प्र भी म्‌ 
feat तक फारसो हो अदालतों में जारी रहो और उदू हे 
किसी ने न पूछा ! यह फारखो सन्‌ १८३७ ई” तक जारीए 
आर उसके पोळ अंगरेज गवर्न्मन्ट ने फारसी से सव साधा 
प्रजा को कष्ट देखकर देश-भाषा जारी करने की आज्ञा दीम | 
उसी आज्ञा के अनुसार बङ्गाल में बङ्गलो, गुजरात में गुजरा 
और महाराष्ट्रो A कहाराष्ट्रो प्रचलित हरे और पथचिमोत्त 
वध, बिहार, मध्यप्रदेश, आदि में हिन्द्स्तानी जारी बीग 
परन्तु उस समय के अंगरेज़ हाकिमों को न जानै क्या oy | 
सीधी समझा कर अमलों ने उटू हो हिन्दुस्तानों भाषा है| 
झा दिया और Sat के अनुसार sg प्रचलित होगई, परतु 
सवम को समक्कर बिहार और मध्यप्रदेश को मवन्मेग्ट मै ण 
१८८१ ई में उटू को उठाकर fel जारो कर दी | एक oo 
प्रांत की गवर्न्मैन्ट ने न जाने क्यों अब तक इस ओर ध्यान नहीं 
feat 21 
देखने में फारसी से उढूं सरल जान पड़ती है और फा 
के बदले में SE का प्रचलित करना सुगम जान पडता है 
इसी से इसका प्रचार किया गया, परन्तु विचार करके देखा 
तो इस से महा अनिष्ट हुआ है श्रौर देशमै विद्या की चर्चा 
हो घटगई तथा सर्वसाधारण को भी कठिनता ast और ४ 
समय पर हाकिसों को भी धोखा खाना पड़ता है । फारसी 
waa बिद्या है, उसे तब तक कोई नहीं समझ सकता जी, 
कि ae उसे अच्छो तरह न usa, इस लिये aada a |: 
थी लोगों को उससें पूरी योग्यता प्राप्त करनी पड़ती थी, £| 


A F 
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ai नजीर व्यक्तियों आदि के नामों कै अतिरिक्त और 
भाषा के शब्दां faat जाती थीं जिनको कि 


j | फर्सी मं स्थ 
iW 5० क्र पढ़े बिना कोर MAM नहों सकता Al, और तीसरे 
on a लिखे जाते ये वदी भाषा रच्रतों थो इममे कुछ का 
त क कुछ नहीं पढ़ा जाता था । इसके ठोक विपरोत उदू को दगा है, 
| एक तो उर्दू कोई भाषा नों है यह फारो शर्वा ओर हिन्दी 
2 आधार बिना बन नहीं सकती _और इन तीनों भाषात्री में 
गोता प्रात करें ऐसे कम लोग होते हैं इससे उदू पढ़कर कोई 
विद्वान नहीं बनसकता, दूसरे अक्षरों को पढ़ने लगे और उसमें 
अपने हृदय की भावों की लिखते का. अभ्यास छोगया अब और 
| Aa समय लगावे उसो अधकचरी अवस्था में रह गये | उनको 
|| दर्ता की यह दशा है कि यदि oe साबित' लिखना है at 
॥ वद यह नहीं जानते कि car को से'से लिखेंया स्वाद' से 
या ata’ से, योंहो 'त' को 'ते' से लिखे या 'तो' थे, क्योंकि जिस 
भाषा के शब्द उसमे आये हैं उसमे तो ag परिचित हैं हो नहीं 
| करें बया, निदान विद्या की गम्भीरता सर्वथा जाती रही | तीसरे 
(| प्रचर भ्रामक और एक उच्चारण के कई अक्षर जैसे अ के दो, 
a के दो, सके तोन, ज के तीन, र के दो, इत्यादि, तथा मा- 
tit का काम केवल झर जबर पेश के fazi से लिया जाता है 
वह भी प्राय, लिखे नहीं जाते केवल अनुमान से समभे जाते | 
एसो दशा में दूसरी भाषा के शब्द इन TACT में कभी ठीक पढ़े | | 
लिखे नहीं जा सकते और यही सारी कठिनाइयों की जड़ है । 
चौथे फारसी के प्राचीन अदालती कागजात जहां तक देखे जाते 
है प्राय: नस्ताली क अर्थात सुपाठ्य लिखे इए मिलते हैं क्योंकि 
कठिन भाषा होनेके कारण लोग ss सब से पढे जासकें इस लिये 
E लिखते थे और अब लोग यह समझकर कियह भाषा सब 
को ससक में आनेवाली है इस ओर ध्यान ही नहीं देते और 
SU शिकस्त: लिखते हैं कि दूसरे की कान कहै प्राय; wa चरो 
नचा Sies 
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Nog सकते अस्तु इम यहां चिन्दो- उटू के गुण aa 
विवार नहीं करना चाइते इसारा आलोच्य विषय aa, .. 
है कि gania बादशाहों के समय में हिन्दी का कुछ 
अदालतों में था या आज कलह ही की तरह उस समय भी 
की काई पक न थी १ 

gana बादशाहों के आदि काल से क्या क्या परिक्षा 
हुए इसका ठीक पता ANT लगता, इसका एक बड़ा कारक 
भो है कि रिसी बादश,ह ने खहला से जमकर राज्य नहीं| 
AGU झगडे बखेड़े हो Ae हे और थोड़े हो दिनों aa mag 
राज्य ही करते रहे । मुसल्मानो बाढशा डों को उन्नति अक 
| = समय से ओऔरअवनति औीरङ्कजेब के समय से आरम्भ हर ग्रा 
` | एव इस इसी समय का उदाहरण दिखलावेरी। 
अकबर के संती राजा टोडरमन ने सकारो दफ्तरी ३ 
प्रवन्ध किया ओर उचित समककर ACT सालकै काग 
feat में कंर दिये जो कि आज तक प्रचलित हैं और पटवा 
लोग हिन्दी हो में कागजात देहो दाखिल करते हैं। 
सहाजनो के कागज्ञों का टोडरमल ने हिन्दी में TUE 
जो कि आजतक वैसे हो चलते हैं. इंडी के लिये जो alee 
बने बनाया वह ज्यों का त्यां आजतक चलता है, यदि उसमा 
एक मात्राः का. मी अन्तर VS तो इंडी नाजायजु होजाय य | 
am fa यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो हिन्दी नों जानता eal | 
खना चाहता है. तो फारसी अक्तरों में उने हुंडी की वही तत 
लिखनी होती है जो कि हिन्दो में लिखो जाती' है। 
दफ्तरों में हिन्दी बरती जाती. थी इसका प्रमाण गी 
तुलष्षीदास जो का पंचनामा है जिसे va गोसाई जी a | 
के दो भाइयों के-हिस्सा-करने में लिखा था और जिसपर E i 
समय के काजी नेतसदीक्र लिखी है और सुद्दर कर दी है, | 
पंचनामे की नकल को बांक्रीपुर खडगबिलास प्रस 
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a तथा stat faai 
f Hindustana Addenda Et Corrigenda 


न साइब के The Modern Verna- 
ture O 
समय के किंबाले आदि की खोज में भी 
ý प्र ala तो पाठकीँ को भेट करूंगा 
r A शोर शोच्जद्चा न अकबर के परियम का सुख भोगा 
बर के दिखाए मार्ग पर चलकर सुखपूवक राज्य किया 
k. F में कोई विशेष परिबर्तन राज्यप्रणाली में नही Sat 
|. ead ने आफनो नीति और अपने fazia का बदला। 
lagana ने हित्टुओं को प्रसन्न करके अपना शुभचिन्तक F- 
र नाना उचित समभा ता aipg ब ने ''विनुभय होइन प्रोति” 
की नीति पर उन्हे दुःखित करना यदि अकबर ने किसी के धम 
में AUT करना HHFA कारक समभा ता ARAA न aq 
गग परमो को मिटा देने में मङ्गल जिदान दिन की रात, और y 
पटा फा दिन हो गया, परन्तु आवश्यक समककर UT ATS 
श्ौरइज व ने अदालती भाषा में कुछ परिवतन नहों किया, म- 
ame में पर्ववत हिन्दी ही जारी रही, किबाले आदि का 
mar हिन्दी में होना आवश्यक्र हो बना रहा | इस इसको 
Safa करने के लिये gaga के राजत काल क एक 
Maa fears के हिन्दो अंश की नकल उडुत करत हन 


>> लक मिह 
| Svea | grat 
T 


aaa — 
मुहर काजो 
को फारसी में 

राणा «मील 


( फारसी का किबाला ) 
है, /॥  गंवत १७४० सभे फागुन gate तसुमी (१) परूषक (? ) 
a छी. MUR करे करता महाराज रघुनाथ सुत बीसेसर दास का 


“| पेता बोकरे करता सुरजन शाही BSE सुत रासभदर का पोता 
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बा राज साही आनंदरास सुत टोडरमल का पोता बान). 

साद सचूकर का बेटा रामदास का पोता वा सुमेरा सुक्त!) 3 

बेटा आजोचा का पोता दारूल अदालती बलद Ryg 

उर्फ बनारस मों हाजोर होई के बयान किया की एक ई] 

जमीन जो तल THT वा पुरूव लाठा बोस २० वा gy | 

दखोन लाठा बीस २० तोशका सोकसर बीगहा एक alg इर 
दूद का बेवरा सोजोब तपसोल । 


ama अमन meer 


wea मोतसील पक्कींव मोतसो उत्तरमोतसोल zag) 
जोमीन बागतु- ल बाग नरह- AMA मया सोलतार 
ला लहेरा az रोगंधी wast Nats सुरकाई बरोगई 
का बेटा । | 
AA रोटा भंटा सासुला परगने Baal महसदावादश 
बनारस की रकबा में इशके कोससती बोरादरी हमारे 
सं हुआ अबताई हमारे कबज तसरूफ मों था पहोले इग देवा 
SIT सजकर ने इसारी रजामंदी शो बारह दरखत ग्राग दो 
वा दस दरखत आवला वा सात दरखत आंवा बा चारी दर बिट 
लीव Ast जीसीन मजऋर मों बैठावा बोच्दी पर काबीज थी 
gaama लजक्र ने खरीदारी बोडी जीसीन को को 
तब बोही जीमोन का मोल. करावा मोल भा रजामंदी ag 
एन SHAT ५३) सोकरर भा तब हाजीर कीआ भगवती HR 
दत का बेटा रामदास का पोता वा बीकरम भरथ का | 
HIG का पोता एटी गुआंहो दीया तब सुरजन सादी 
राजसाही वा रामपरसाद वा GATT मजकर इकरार ME al | 
की जीमोन मजकर वा अमला फएला शुधा रूपैया AT) | 
शोका आलमगीरो वोजन पूरा पर महाराज मजार के 
बड़ा बडा (१) कै बेचा बेचा Saat मजकर महाराज * 
कै आपने होशा सोजीव इरीक दास का बोज मो तर्स | 
ची; सुरजन शाही १३।) राजसाहो १२।) रामपरशाद eal? 
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AU जीसीन सजकुर पर महाराज को का- 
Ca कीया कोई दावागीर पैदा होई ती बेचवेत्रा 


7 


| | द्मे दिखलाने के लिये हस “सी गोवर्धन नाथ जो के प्रागका । 
बार्ता” चै गोखामि सी fagana जो के इकृरारनामे की 
ल नकल Sea व रते हैं जो कि दिल्ली में लिखा गया (211 
] e मोडन लाल विष्णु लाल पंद्या प्रकाशित उक्त वाता a 


रोट़ा# 
2 ॥ १॥ 
पादः zí 
~ 0 ना A i 
रे शे. लिखत agang दामोदर जो सुत खोगोवधेन नाथ जो Fi 


त इम देवाले. की थेवा यी वल्लभाचार्य करते ता पोळे थी HIIRT 

त आई दीचित करते उनके सात बालक यो गिरधरलाल जो सी गोः 
री दए[विंदजी खो बाल्ञक्गप्ण जो श्री गोकुलनाथ जो खी रघुनाथ जी | 
॥वीज थी यदुनाथ. जो यो घनश्याम जो ज्यों छहो भाईन सां चलं त्या | 
की aged कुल सों चले ज्याहि या बात तें कोई घाटि बाढि करे सो 
दी तर्णी पोनाथजी ते बिसुख खरीनाधजो को अपराधी लौकिक गुनहनार 
वती WV वात महाराजा ची जसवंतसिंह जी महाराजा यी जयसि 
at भैजोमहाराजा ओोबिइलदासजो के आगे चुकी मिति चैत्र वदी. o 


are रीसंबत १७०७ सुकाम शाइहजहांनाबाद | 
बा 
रई बी नि 
"महाराज टक 
reat) [जसवन्तसिंहजी, aa साषी राजा जसवंतसिंड 
रक्षी. : arn] 
[ज यो जयसिंह जी]. 


| De 
। जा बोठलदासजो। AT साषी राजा NETS 
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आरङ्गजेब के उत्त राधिकारियों को अपने झगड़ा a | 
| राज्य कै जड़ खोदने से अवक्राश कहां था जा कु) 
वर्तन करते ? वही प्रथा प्रचलित रही | इसमे प्रमाण में ३१६ 
कार में उस समय से लेकर अंगरेजो राज्य के आरम तन 
तरह के अनेक किबाले आदि वर्तमान हैं परन्तु उनको प्रश 
करना अनावश्यक समझ कर मैं ठोक इसो तरह कै aig 
ज्यारम् फे एक किबाले कै न्दो अंश को नकल उदृत बा 


सुइर काज्ो 
a | को पारसी में 


( फारसो का विवाला ) 


संचत १८६७ मो, जेठ सुदो १ बार सुभ दोने qat [मच 
ता धवल वोभ्हा गजराज बोका के बेटा मोहकम TAGS 
बराभन बीच कजायै = बनारस के हाजिर आये कै aR 
कीया की एक मंजिल बाण समेत चारिबदोवार इट aaa Fl 
सीन इमारत महला कासीपुरा जा बनारस में है प्रमादसप 
राज जुमीला जमीन गज ११५८)/ २ बदर कीता पहोला 
परब पक्षोंव समेत दोनों दीवार गज ८७॥|) तरफ दखित | 
2. oap अरज * 
४४) तरफ उत्तर गज ४३।।) करार अधिया ४२।५ ) 
दखोन समेत दोनो दीवार गज २६।)% मोकसर गज ( y 
बहर कोता Fat वा खोची तरफ पूरब तूत pe 
गज ४) पूरब पछोंव गज १।।) मोकसर गज ६) वा ie 
बंगला खपरापोस तरफ उत्तर वा एक घर खपरी” 
दखीन वा Gai war वा एक दलान तरफ पूरब प द 


SAONA 


AR Ev 3 5 = की वी रों उ ene 
RAT बाग बोह SS तकी चारा चर 
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g? pot 
h ~~ 3 _ यह पुसः J स्तक वितरित ज मरी rp 
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उ पछींव गली उत्तर गली दखोन गली चलती 
चलतो दुवा- खस वा सं- 
रा पनारा दिल गनेस 
जो बड़े वा 
टुआरा प- 
नारा वा- 
तीन Gt 
को बाला 
खाने को इ 
घर है 
प्रमलक्रा खरीद मेरा है वा RATA समेत मोहर इजरत 
| तुप्तारे के पास रखता दीं वा मैं अब तको बोला सरोकत दूसरे 
| ऊपर उस के काबीज हों अब तमामी बाग कीता २ बदले 
“| gat ८७५) सीका ETAT आधा रूपेश्रा ४8३०॥) वदसत FI 
करी | मर्द बीहारी लाल के बेटा ठाकुर दास वी पोता अगरवाला तीस 
ial] हाथ बुडा बुड़ा के (१) बेचा वेचा रूपैत्रा सभ दाम दाम 
कै एकरंखोरीदार से ले कै अपने खरच में से आया मैं तब जीमा खरो- 
- समित कौर का खलास भया खरीदार कोता २ ऊपर कबुजीअत अपनो 
इस पी जिपर तसामो बाग जमोन बे पर काबीज कीया मैं खरीदार मजी- 


ट्खित 
अरज ४ जमोन बे पर काबीज हुआ मैं आणे कोई इसका दावा WATT 


क्रे तो ~ “0. > ~ 
११४१) X तो मुठा झुठा इसका जवाब बेचने वाला AC खरीदार से 
त्तर दै चाका नाहों ता» २2 रवीउस्स!नी सन १२२५ जरी दः 


आ 
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गनवाद्‌ उठा दिया और उस ससव के हा न्ञिमों ने उपप 
ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पीछे के किबाले श्रादि प्न 
अनवाद नहीं है । | 

फिर प्राचीन शैली किवाले a लिखने की बदली प्रा; 
मान शैली के समान “मनकि” करके लिखने की प्रथा क 
गई, परन्त भाषा फःरसो. St रछ 

इन किवालों को देखकर यह न समझना च।डिये किक 
किबालो हो में feel अनुवाद रहता घा मेरे प।स पड़े, ५ 
aa आदि कई प्रकार के कागज्ञात कई समय के लिखे हुए 
जिनको प्रकाश करन: व्यथ लेख बढ़ान था ।, 


PY हल; "पर 
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पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध में अदालतों 
अक्षर और प्रायमरो शिक्षा : 


000 -— ““ 
( बाब श्यामसुन्दर दास बो० ए- लिखित ) 


जिस समय ससल्यान भारतवषं A आए उस सप्त 


Izana की देगभाषा हिन्दा आर लिपि नागरी वा sañ 
न्तर घे और उसी के द्वारा सत्र काम चलता घा | सुस- | 


नीराज्य के प्रारम्भ से लेकर अकवर के राज्य क मध्य तक 
माल विभाग में हिन्दी का ओर दिवानी और फौजदारी कच- 
हरियी में फारसो भाषा का प्रचार था यद्यपि यहां के रहने 
वाने फारसी को नहीं जानते थे । afew राज्य के यहा स्थापित 


` होने पर कुछ काल लक इसी भाषा में कास चला पर ATS 


दन उपरान्त यह सोचा गया कि समस्त अदालतों श्रीर 
कोरो दफ्तरों में अंग्रेजी भाषा का प्रचार किया जाय परन्तु 
पह प्रस्ताव घटिश राज्य के नायकों को. रोचक न हुआ प्रौर 
सिट आफ डाइरेक्टस ने अपने २८ सितस्वर सन्‌ १८३० ई» के 
Maaa में यद स्पष्ट कह दिया कि “ यहां के वासियों को 
जज को भाषा सीखने के बदले जज को भारतवासियोँ को माषा 
सोखना aga सुगम होगा अतएव इमलोगीं की सम्मति है कि 


इप आज्ञा का पालन १८३७ $e कै पुर्व न हुआ | इस बीच 
*प विषय पर बड़ा विवाद चला । कुछ लोगों की यह सब्म- 


2-27 
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at 
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fa घो कि अंग्रेजो,का हो प्रचार हो दतत वर N दूसरे यह miaa 
फारसी के स्थान में यहों को, देश-भाषा का प्रचार हो 


| पसन्द न आई । गवन्सेन्ट ने यह सोच कर कि विदेशी 
गीर लिपि कै प्रचार से अदालतों का काम ठोक ठीक 


az fanaa किया कि न्याय और भाल सस्वत्धी समस्त ॥ 
एसी के बदले यहां को देश भाषा में हुआ करं ओर i 


जिससे सर्वसाधारण से कोई सस्बन्ध न हो । इस आशय 
आज्ञापत्र ता० ३० AL सन १८३७ ई को सदर बोडग्रा 
अघे’ के सेक्रेटरी ने निकाला । बंगाल गदन्मन्ट के Taz 
जो पच न 2१४ ३० जन सन १८३७ Fe को सदर ats र| 
aq’ के नाम लिखा था उसमें इस आज्ञा को और भी ९ ‘ah 
कर दिया । उसमें लिखा था कि “ सीमन इस बात aa 
रूप से समझाया चाइते हैं कि 2 सम्मति में केवल रोपी 
अफमरों के आपस कै पत्र व्यवहार को छोड़ कर ( जो ग्र 
में इरा करै) प्रत्येक बिभाग में सर्कारी काम देशभर | 
हो |” इस आज्ञा के बिपक्ष में जो कानून था उसे रद करते 
लिये एक बिल खोमान वाइसराय की व्यवस्थापक सभा १ 
स्थित किया गया जिससे फारसी के स्थान पर देश भाग 
प्रचार की आज्ञा स्थिर हुई । इस एकट के अनुसार बगाई 
बंगाली और उड़ीसा में उड्या भाषा का प्रचार ST f 
स्तान (जिसके अन्तर्गत विहार, पश्चिमोत्तर प्रदेश और म॑ 
का कुछ भाग है) को भाषा हिन्दी थी जो नागरी 

उसके अन्य रूप में लिखी जाती हे । परन्तु इस भागा 

o (aif, a3 PARRA साट GSU का प्रचार g | । 
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डा कि क युरोपीय लेखकों ने इस उर्दू भाषा 


~ ग्रा 3 
A यह य क़ > 
ay f (नी! नाम दिया जिससे यह समभा गया fe aa 
होकी eo अगाढी और गुजरात की गुजराती है वैसे A 


~ को भाषा A a = ० का 
बंगाल हमा सी हिन्दुस्तानी है । इस भूल से उदू 


की wae teat में प्रचार हत्या । इस भूल का संशोधन 
s, में बिहार AEA जवसे वहां नागरी वा कैथी 
उदी वर्ष मध्यप्रदेश में भी यचच भूल सुधा- 
“नदी भाषा और नागरो अक्षरों का प्रचार 
Sq में अभो इसका सुधरना बाकी है और 
हैं जिससे अब इसमें विलम्ब करना | 


| हुआ । पश्चिमोत्तर प्र 
aga से कारण एस 


हीं जान पड़ता । ¢ R 
alld चका है fa पश्चिमोत्तर प्रट्ग की भाषा 


और यह नागरी लिपि में लिखी 
की ग्र्न्मेन्ट कै सेक्रेटरी ने ता०१७ 
५० में आगरा कालेज के 


at 
se हिंदी थी और अब भी है 
बोई ग्रा जातो है। पश्चिमीत्तर प्रदेश क; 
PAI सन्‌ १८४४ $o के पच नं’ ® E arae तकी 
[को ₹ ‘fava को लिखा है कि यहां ait ae Mee 
aai A प्रदेश के स्कूलों वे डाइरेक्टर eg 
So py को रिपोर्ट में लिखते हैं कि “ fered सब से अधिक प्रच 
Vea भाषा है p वोर्ड आफ रेवेन्यू ने भी सन्‌ १८५७ ३” 3 HT- 
ज्ञापन ८ में इसो कथन का समर्थ न किया है। “ats <a 
वसर पर कसिश्वर और कलेक्‍्टरों को उस आज्ञा (नं? ४०११ 
ale ३० सितस्बर २८५४) का ध्यान दिलाती है जिसके असार 
| पटवारियों के कागन्‌ उस भाषा और उन अक्षरां में लिखे जाने 
चाहिये जिनको सर्वसाधारण काश्वकार और जिमोदार भली 
॥ भति जानते हों । वह भाषा साधारणतः हिन्दी श्रोर लिपि 
| नागरो Bint |» i 
a शिक्षा विभाग की सन १८७२-७४ को रिपोर्ट पर गवन | 
(आज्ञा देतो समय लिखा है कि “हिन्दी, इस अर्थ में कि, 


y | 
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aga लोग उससे भलो भांति परिचित है, aaam 
at सकती है” | शिक्षा बिभाग कै डाइरेक्टर ने भो सन: 
ot की रिपोर्ट में लिखा हे कि “हिन्दीची इस प्रदे बौ) 
भाषा दै। ” | 
सन १८४८ ६० में एक सडाशय कलकत्ता रिव्य में हि 

कि “ हिन्दी के प्रचार की ठीक ठीक सोमा बताना | 


इसका प्रचार बिहार, अवध, राजपुताना अर उन सब 
में हे जो पधिमोत्तर प्रदेश के लेफटनेन्ट गवनर के आधीन 


चम सकते हैं | शिक्षित सुसल्मान Sg बोलते है परन्तु साधा ग्रर 
काश्तकार वा अन्य सुसल्मान अधिकतर हिन्दुओं को 
बोलते हैं ।” धन 
प्रशिड डाक्टर राजैन्द्रलालमित्र बंगाल एशियाटिक a ; 
| इटी के जरनल (१८६४) में “ हिन्दवी भाषा की उत्पत्ति 
| उदू बोली से उसका सस्बन्ध ” शीर्षक लेख में लिखते ₹ एस 


ऊँ और नेपाल A भी प्रचार कर दिया है ओर यह पेशावर | 
कोहिस्तान से आसाम और काश्मीर से कुमारी अन्तरीप T 
| के सब स्थानों में भली भांति से समको जा सकती हैं | | 
सिस्टर बीम्स ने भी इसी मत का समर्थन किया है 


4 i 
| Rates केलाग लिखते हैं कि “पचीस करोड़ आ ah 
| एक चौथाई वा ६ या ७ करोड़ मनुष्यों की fe दी माट | 

धारण की 


। z || ००5७०७५००४०० २४८००० वरग मोल में जन स 
चिन्दोद्दी हे!” मिरर पिनकाट लिखते हैं कि 
की भाषा सदा से हिन्दी थी और अब भी है | ६ 
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स्तवर्ष की माढ-भाषा है ।” 
बर अब अधिक कुछ लिखने को आवश्यकता 
न है । जो कुछ ऊपर लिखा जञा चुका है उसये य az : 
मै fay क्र उस समय जब गवन्मेन्ट ने फरसो 3 बदले देग-भाषा ४ 
eat Ht MH दी हिन्दी पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा थी और 
१... ने है | feat की उस बोलो में जिसमें फारसी के 
दों की अधिकता रहती है aa BE कहते हैं तथा 
rt laar प्रचार उन शिक्षित सुसल्मानां आर अमला में afar 
am जिनका magfit से विशेष सम्बन्ध है. उसमें फारसी 
त साधाश्ररवी और Gal Wat को अधिकला के कारण तथा उसके 
को aura लिपि में लिखे जाने कै कारण इन प्रान्तों के वासी अब 
get नहीं समझ सकते । परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा 
टक सो 3 है पश्चिमोत्तर प्रदेश की सदर दिवानी अदालत ने यदद 
पत्ति मकर कि उढू यहाँ की देश भाषा है, फारसी के खान पर | 
खते हैं ii सक प्रचार की आज्ञा दो | इस SE भाषा को दिन्टुस्तानो' 
है। बिद्या नाम दिया गया और यह स्पष्टरूपसे कद दिया गया था कि 
क यह WaR की कारबाई और वकोलो की बहस साधारण 
गर सरल sg में (वा हिन्दी में जहां इसका प्रचार हो) लिखो 
प्रेशावर । यह भाषा ऐसी होनी चाहिये जिसका प्रयोग एक 
; शीन भारतवासी जो फारसी नाम्ममात्र को भी न जानता | 
ही अपनो साधारण बातचीत में करता हो। इसमें कोडे स- 


रतवार्थिगीदर दिवानो अदालत की यही इच्छा थो कि कचहरियों को 
म पाई ऐसो साषा में लिखी जाय जिसे सर्वसाधारण सुगमता 
रण की | समझ सके | डिन्दो के विषय में जो आज्ञा दी गयी उस ओर 


at भारे भो ध्यान न दिया गया दिनों फारसी-परित BE 

ची. $ दया गया । बहुत दिना फ 7i s 

इसी भी चले आने से अमला को जन साधारंण की भाषा क 
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की लिपि में लिखने से eu Si और इसो से 
की कचद्दारियी में उर्दू भाषा और फारसो अंचरो का 
Sat | | 
इस आज्ञा का फल AAAS असन्तोषदायक हु a 
इसके एकही वर्ष उपरान्त बोर्ड आफ रेवेन्यू को पुन री 
पत्र निकालना पड़ा और उसमें पुनः इस बात पर जोर ति 
गया कि फारसो-पूरित उदू न लिखी जाय ata ऐसी "पा 
'लिखो जाय जेसी कि एक कुलोन हिन्दुस्तानी फारसी गे. 
तया बञ्चित रहने पर भी बोलता हो ” परन्तु इस रप्ग्रा 
सन१८४- $o को आज्ञा का भी कोई परिणास न हा ॥ 
पन्द्रह वर्ष उपरान्त naiez ने देखा कि दिवानी फौज an 
और कलेक्टरी ( माल) कचइहरियों की कारवाई अभी E 
एक कठिन और विदेशी भाषा मेहुँलिखी जाती है जिसका [नद 
फारसी से बहुत थोड़ा हे अतएव सदर दिवानी अदालत संस 
वों आफ रेवेत्यू की सञ्जति लेने कै उपरान्त नवल a 
पुनः आवश्यक समझा कि कचहरी के अफसर at इस DIR 
की फिर से ताक्रीट को जाय fa कागज ऐसी भभाप 
में लिखे जांय कि fas सर्वसाधारण भली भांति सम्भ शी ता 
इस सिदान्त के अनसार ता» 2 सदै सन १८५४ uk j 
आज्ञापत्र इतो आशय का निकाला गया । परन्तु cae 
प्रभाव न हुआ | गवन्मेन्ट को पुन; सन्‌ १८७६ coe 


faut at पई 
आज्ञापच सब जिले के हाकिसा के नाम निकाल el 


१८३७६ “मै ऐसो साधारण और सरल भाष 


É à 652 ह 
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डो यह न नी चा चाहतो थी और फारमी-सिञ्चित | 
दोषों को समभ कीर उसका विरोध करतो घो परन्तु 
3 बड़े भाषा तत्त्ववैत्ताओं ने भो गवन्मन्ट को उस शुभ इच्छा 
Tal जा समर्थन क्रिया है | डक्टर फ्यालन न अपनी डिक्णनरी में 
ay प्रवी श्रौर फारसी शब्दों के साम्हने साधारण शब्दों को रखकब 
र fl eq वात को पूर्णतया सिद्ध कर दिया है कि कच रो कै काग- 
| तं अर्व ओर फा रसो मिखित उदू लिखने का कोडे सन्तीष- 
ननक कारण नहीं 

(सदर ग्राउस इसी विषय पर लिखते हैं कि आज कल 
tT | a कचइहरो-बोलो बड़ी कष्टदायक है क्योंकि एक तो az वि- 
Haan है ओर दूसरे इस भारतबासियो का अधिकांश नकौ जा- 
ai (नता | ऐसे शिक्षित हिन्दुओं का मिलना कोई असाधारण बात 
सका | नहीं है जो खतः इस बात का स्वीकार करेंगे कि कचहरी के 
लत मुंस्यो की बोली को वे अच्छी तरह बिलकुल aul समभा 
a [सकते औरौर उसे लिखने में तो वे निपट असमथ हैं | इसका बड़ा 
गे इस “भारी प्रमाण तो यह है कि काननीं और आज्ञाओ क सरकारी 
qa भभाषानुवाद का कोई भो भलो भांति नहीं समझ सकता जब 
रभा = क एक व्यक्ति अंग्रेजो से मिला कर उन्ह न ससका द | 
|» की। मिस्टर फ्रेडरिक पिनकाट अफसरों को इिन्ट्स्तानो भाषा 
का वुकि विषय में लिखते हैं कि “भारतवासियों को जिनको यह माळ 

ए भाषा मानी जातो है अंग्रेजी की तरह इसे Gai में सीखना 
1 पढ़ा पड़ता है और भारतवर्ष में यह विचित्र दृश्य देख पड़ता है कि 
eat और प्रजा दोनों अपने कार्य्यो का निर्वाचन ऐसी भाषा 
लत ९षरा करते हे जो दोनों एक की भो माढभाषा नहीं है । 


52 
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| से कुछही कठिन भाषा सोखनी पड़ेगी 
| यहाँ यह पक्षा जा सकता है कि wat साठ वर्ष तक nl 
| का उद्योग करने पर क्रि कचइरियों में सरल भाषामा) 
हो गवन्सॅन्ट GAARA न हुई ? क्या बार बार आज्ञात्रो) 
पर भी अभी तक कचहरियों के way ऐसो भाषा में (ई. 


जाते हैं कि जिसमें बिना किसी आवश्यकता के फारसी; 


अदालतों में प्रचार रहेगा । आज इनके स्थान पर नगरी ग्र 
का प्रचार कीजिए और देखिए कि साथही साथ सरब १ 


अपने १० जनवरी सन १८७६ Fo के पत्र में लिखता है i कुळ 
“ फारसी लिपि और शब्दों में इतना घनिष्ट सब्बन्ध हे कििषा' 
विषय (भाषा ) की सुधार तब तक पूर्णतया हो हो नहों साता 
ती जब तक गवाही हिन्दी ( नागरी ) अचरों में न लिखी जी तो 
गी।” । मिस्टर फ्रेडरिक पिनकाट ने इसी मत का पीर 
किया है तथा इसी आशय का निवेदन पत्र सर विलियम 
को सन १८७३ $- में दिया गया था | 

गत ६० वर्ष में nariz ने भाषा सम्बन्धी जो आ 


निकाली हैं उन्ह पढ कर और AST तक उनका आजतक १ 


fa जब अक कचहरियों में भाषा की कारवा 
में लिखो जायगी तब तक सम्भव नहीं कि fecal" 
में से अवो और फारसी के शब्द छांट दिये णाय और ९९, 
सरल भाषा का प्रचार हो जैसी होने के लिये THES ', h 
वर्धा में बार बार अपनी इच्छा प्रगट करती आई दै! (|. 


यह माना जा सकता है कि लेसी आज्ञाएं गवन्मन्ट 


z= i 


१२२ ) 


3 निकाली है उनसे कड़ी sn ait लज वा 
why भाषा सरेल A सकती है पूर ee इच्छा का निर्वाद्द 
tadi चै तब तक नहीं हो सकता!है और न उसका होना- 

a A qua दै जब तक हिन्दुस्तानी भाषा हिन्दुस्तानी ( नागरी ) 
तर में न लिखी जायगी | कोट आफ जाइ फट ने यष 
सी प्राज्ञा दी थी कि न्यायालयों की समस्त कारवाई उस स्थान की 
क पषा भाषा में हो और जब यो मान्‌ गवनर जेनरल ने यह कहा 
रो इशा कि माल और न्याय सब्बन्धी सब कारवाई उसी भाषा में 

है i fat सर्वसाधारण समझ सके तथा जब उन्होंने फारसी के 
न पर देश भाषा के प्रचार की आज्ञा दी थी तब उनका यही 4 
a ईश्रगय था कि देशी भाषा का प्रचार देशो अक्षरों में और न कि A 
naan अक्षरी में । जब कभो इम किसी भाषा के बिषय 
[दै 1 iga कहते हैं तव उन अक्षरों का आशय जिनमें वह भाषा 
famed लिखी जाती है wait कथन के अन्तर्गत माना 
ral ए | ता है। गवन्भैन्ट ने जब देश-भाषा के प्रचार को आज्ञा दो 
खी जी तो उस आज्ञा at az उद्देश्य यही था कि कचडग्यों को 
पी वाई ऐसी भाषा और ऐसे अक्षरों में हो कि जिसे सर्वसाधा- 
भलो भांति से समझ और पढ़ सके और यह उद्देश्य तब 
क सफल नहों हो सकता जब तक देश भाषा का प्रचार 
HART अक्षरों में रहेगा । | 
तक प्रारक्ष में यह लिखा जा चका है कि सन १८३० और १८३७ । 
कलता बोच में इस बात पर बड़ा विवाद चला था कि फारसी के | 
मी शरण पर किस भाषा का प्रचार हो । उस समय कुछ लोगों की ` | 
[नी भे सति थो कि देश-भाषा का प्रचार हो परन्तु रोमन अच्छरों 
र एसी ! पर गवन्सन्ट ने इस सम्मति को स्वीकार नहों faar । इस 
Ee प्रगट होता है कि गंवन्मॅन्ट को यहो इच्छा थोकि 
|. a प्रचार देशो अक्षरों में हो हो । पुन; सन्‌ १८८२ 
| रोमन का झगडा उठा था और उस समय योमान | 
f ° ce oa Public Domain. Gurukul Kangri Collection डय । 
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लेफि 
सी कमेटी बना दी थो पर उस कमेटी को सम्गतिजो > 
के क्रमशः प्रचार के ua Ñ थो गवन्मेन्ट को Glan; a 
कर Al मान सर एन्टोनी पाट्टकि म्याकडोनेल ने यह | 
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टेन्ट गवनेर ने इस पर विचार करने के लिये एकः 


क्सी ` 


कर कि रोमन कै प्रचार होने से सर्कारी अफसरों को 3 
सीखने को वाध्यता FR हो जायगो जो करिसी प्रा मकती. 
वाव्छनोय नहों है उस प्रस्ताव को आग्वीक्रत किया । गप्रइता 
वासियों को निज भाषा को विदेशो अक्षरों में: लिखी faa 7 
कहन! उतनाद्दी समीचीन जान पड़ता है जितना कि प्र ह 
से निज भाषा को नागरी अक्षरों में लिखना कहना शा 
एक शताब्दी तक उद्योग करने पर भी रोमन को aaa 
प्राप्त हुदै और ae आशा कदापि नहीं की जा सकते प्रचर 
प्रायमरी शिक्षा की उन्नति के साथ साथ कधो वह अव भी 


आवेग! जब रोमन का किसी प्रान्त में प्रचार दो ॥टिर 
~ X ७ EN न्ट 

पर यह समक में नहों आता कि जब गवन्मन ते भो 

अच्तरों को अस्वीकार किया तो वह अब तक का फारसी Ee 


~ 


सें को यथास्थित छोड़े हुई है । जो दोष रोमन qai fae 
लगाए जाते हैं वही दोष फारसी अच्ञरीं पर भी लगा 
सकते हैं । इस बात के awa की कोई आवश्यकता । 
है किये अक्षर विदेशो हैं और यद्यपि सुसल्गानी राज्य कैप | क्त 
से इनका प्रचार अदालतों में है पर अब तक ग्रिचित I 
अर उन हिन्दुओं को छोड़ कर faz अपनी ai गतः 
लिये उन्हें सीखना पड़ता हे और कोई भी इन न at 
जन साधारण तो इन्हें नाममात्र को 
सब काम नागरो, AA वा महाज 


चलाते हैं फारसी अक्षरों के प्रचार से. यही फ 


| “निर्भर रहता है उनका एक अक्षर भो 


ह hennai and eGangotri 
( १३२९५ ) 


2 उठा कर और बहुत कुछ व्यय करके उन्हे 
co या geit से न॒प्रढ़ावें। दर्खास्ते और 'अजी- 
ay अक्षरां मे लिखे जाते हैं परन्तु वे लोग 
लार करते हैं तथा जिनकी ओर से अजियां 
री में a जाती हैं उनका एक अक्षर भो नहीं समझ 
प्रक मत । गांव के लोगीं को इससे बइधा अकथनीय कष्ट उठाना 
। न्ट की सदा यह इच्छा रहती है कि प्रजा के 


i 2 au 
। भापडुता है। गात MN o> हक 
क | सुखकर नियम बनाए जांय और वैसे हो प्रबन्ध हों तथा 


क ied इन्छानुसार उसके सब कार्य होते.हैं परन्तु यह समझ मै | 
ए चेही भ्राता कि ऐसो.न्यायपरायण गवन्सन्ट कथित बातों को H 
अलान कर भी प्रजा के कष्ट को क्यों नहों दूर कारतो ? नागरी 4 
सकतीभ्रचरो के प्रचार से सव कष्ट दूर हो जांयेगे-इस बात को nard- 
भी खोकार करती है-क्योंकि अवध में बेदखली आदि की 
नोटिस हिन्दी और BE दोनों में निकलतो हैं | वोडं आफ रेवेन्यू 
भी गत वर्ष यह आज्ञा देदी है कि समन आदि हिन्दी और 
हूं दोनों में लिखे जाया करें । बस इन कागजों को छोड़कर 
9 विमोत्तर प्रदेश में (गढ़वाल और कमाऊं जिलों के व्यतिरिक्त) 


aA कि वे विदेशों हैं तथा भारतवासी उन्हे नहों जानते 
| मुसहर ये अक्षर नितान्त अपर्ण और अत्यन्त भ्वासक हें । साधार- 
AMM: जिस प्रकार से थे अक्षर लिखे जाते हैं और विशेष कर l 
हं सो ९लतों में जिस प्रकार की लिखावट होतो हैं उससे बड़ा | 
Th fre होता है। इन अक्षरों में बडा भारी दोष तो ae है कि | 
सहार्य) वर जो लिखा गया उसका ठीक वैसाही पढ़ा जाना कठिन | 
sae ॥ समय समय पर तो असम्भव हो जाता है | इन कारणों से 
रबी मालती सें इनका प्रचार सर्वथा असमीचीन है। शिकस्त; फा- 
(सक पे जो अनिष्ट होता है वह छीपा नहीं हे | अनेक बेर उस 


“पस की कक छल कल दि 7 


a Doma Kang H 
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- | 
पर लिखा पढ़ी हो चुकी है । प्रोफेसर सोनियर बिन] a 
३० दिसम्बर BA १८५८ दनक टाईम्स नाम के प्रम a क 
att के दोष पुर्णरूप से लिखाये हैं। उनका कथन है किक र 
aa को सुगमता से पढ़ने के लिये वर्षो का अभ्यास ग्रा त! प 
है ” बे कचते हैं कि इन अक्षरों में चार 'ज' होते हे तथाप aa 
अक्षर के उसके प्रारम्भिक,सध्यस्थ,अन्तिम वा भिन्न होने के ae भी 
चार भिन्न २ रूप होते हैं । अन्त में प्रोफेसर साहब क्त इए 
“चाहे ये अक्षर देखने में कितनेही सुन्दर क्यों न हों पर नश ग 
पढ़े जाने योग्य हैं, न छपने योग्य हैं और पूरब में विद्या haa 
भ्यता की उन्नति में सहायक होने के तो सर्वथा wate Fara’ 
डाक्टर राजैन्ट्रलाल, प्रोफेसर डासन और मिरर ब्लाकमातत 
राजा शिवप्रसाद आदि बड़े बड़े बिद्दानों ने हृढ़तापुर्वक प्रोणदाल 
मोनियर विलियम्स के सत का समर्थन किया है। भारत्‌ शुँ र 


इरिञ्चन्द्र लिखते हैं कि “फारसी अक्षर और विशेष कर है द 


| स्तः जिसमें अदालतों का काम चलता है gear, वकीलों $ वेः 
धर्ती के लिये आय का एक अच्छा मार्ग हैं । एक हो faz |) 
z बनाओ और यह मान लो कि वह किसी गांव का वास भी | 
= इम पहिले अक्षर को 'बे' माने तो उसका उच्चारप 
प्रकार से हो सकता है | जैसे, बबर, बपर, बतर, बटर, | रा 
बनर, बहर, बयर, बेर बेर बीर | फिर यदि इम पहिले ग्रचा 1 
Pa PE “नन? 'हे' वा Pas तो उस 
उच्चारण 3७ प्रकार से सकता है | यदि इम कथित शब्दों ' 
प्रथम आठ शब्दो के स्वर बदल दें तो ६० शब्द ओर बन 
जैसे बनर, बिनर, इनर, सियर आदि । फिर यदि इम 4 
अक्षर को “छ? वा “र ala at ३०४ शब्द बन जातै हैं गौर 
इस यह जानलें कि अन्तिम अक्षर “ दाल? हैती (९ 3 
| और बन जाते हैं । इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि एक r s 
| क्वीन अचरों का है और जिसके अन्तिम अचार के तीन ई e 


. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ana हैं ६०६ प्रकार से पढ़ा जा सकता है । यदि इ 

| ति 

1) J ॥ a अन्तिम अचर alt म बदल तो हम एक 
4 र नये शब्द बना सक्रग | वलिद्ारी दै ऐसे अक्षरों 


Tay gt | पाय 


sty इस वात की कडन को अब कोई आवश्यकता बाको ART 
taggin कि इन अक्षरों में अदल बदल होना, कोई कठिन 
| नहीं है mifa एक बिन्दु के देनेही से कुछ का कुछ हो. 
नाता है । रहा उन अक्षरों का पढ़ना--कलेक्टर जज्ज और वः 
लीं की तो छोड़ दीजिये-बिचारे सुद्रिर fae रात दिनः 
awd क!गजों के पढ़ने के व्यतिरिक्त और ge कामडी 


Aaa रहता वे भी पहरों एक एक शब्द पर रुक्र जाते हैं और 


[बाम्गी थोड दिन इए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बड़ा 
3 VACA UN JAT था उसमें एक AAM का नाम. ऐसा 


a कि. भगुरो राय. ओर चखरीरायः एक हो. मनष्यः का 
व = ही तालका कै. २2 मुकदमे जिनका फसला 
1जोपुर के. सहब-जज ने किया था हाईकोट में 

r का फैसला नामो के ठोक ठोक पढे जाने 
far ae सुकटमें में एक नाम कागजों पर कई जगद 
कहीं. सहजकुवर कहीं सजनकुँअर और कहीं 
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) नियर पत्र का इस विषय में वड मत fa आवश्यक | 
लिये तो इनसे at अक्षरों की मन में. कल्प- | 
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| पढ़ा गया । दूसरे मुकदमें में उदितनारायण क| 
उदयनारायण गोर बजनाथ का नाम जयनाथ yey गया 
हरदयाल राय के सुकदमें भी यहो गड़बड़ हुई । प्रा) बहा! 
तो इन मुकदमों का उस समय WAM जव इनकी पोर्न 
कोठ में प्रारम्ध होगी । ये दो तीन दृष्टान्त साधारण री 


डून नामों को पढ़ती हे वदो ठोक है पर यदि यह माग ae 
लिया जाय तो यह समक्ष में न हो आता वि मद का. 
जज आदि सब un अक्षरों के लिये हो क्यों इतना कष्ट उठा 


gag तो aal अदालत का समय का तथा गरीब प्रजा १५९ 
Oriel 


का नाश होता ह। | 
यदि नागरी अक्षरों में भी उतनी ही ale होतो जितनी 
फारसी में हैं तो भी उनका (नागरी अक्षरी) प्रचार हाना एदा 
squat क्योंकि उन अक्षरों से प्रजा भली भांति विज्ञ है। मि म 
बड़न के कथन!नसार तो नागरी BAT का काई कितनाहों १ 
विरोधी और घोर शत क्योंन हो वह यह नद्गीं कह स 
कि इनमे जिसी प्रकार की चटि है। इन अचरां की मनोहर | 
सुन्दरता, स्पटता. पुणता और शुद्धता की विद्वानांत प्रशंसा 
है वरञ्च उसी के आश्रय से रोमन में अन्य भाषाओं हैं र 
लिखने के लिये नियम और चिन्ह बनाए गए है | प्रोफेसर सी. 
विलियम्स कहते हैं कि “ स्थल रूप से यह कची जॉ सत्र 
कि “इन ( देवनागरी ) अक्षरों से बढ़कर पूण और A | 
दूसरे नहीं हैं” । प्रोफेसर साइब ने तो इनका देवति | 
कोइ दिया है। at 
रोमन के पक्तपातियाँ के ध्यान में नागरी अक्षर ३ 
पर्ण है कि उनसे प्रति दिनका कार्य्य नहीं चल सक 


क 
उत्तर में यह क जा सकता हैं कि भारतवष * 
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३ नागरी अचरों का प्रचार 2 Wit आज तक वहां ' 
a 

मे किसी प्रकार को, क ठिनता न | प्रन; य | 


| aia बार 
| वा 
चरो के लिये कोई 
प्रो अबो फारसी के १ ५ ट शरीर") अचरा th 


ag नहीं > इसके उत्तर में रेवरेन्ड वट्स कहत कि ना- | 
| 
4 € का उच्चारण ठीक ठोक हो सकता है आर उन्ह | 
त cay जिसने केवल साधारण शिक्षा पाई है सुगमता से | 
मात न सकता है | सर आईजैक 1पटस्याननं क हेकि'सं | 
फु यदि कोई अक्षर हैं तो वे हिन्दो हैं ” | बस्बई A 

ga कोर्ट के चीफ जडिस सर अर्सकिनपेरो ने Notes to 
(1011 Cases की भमिका में लिखा छ कि एक fafaa 
जतवी fate की सवाङ्गपुण ता यकी जान पड़ती हे कि प्रत्येक शब्द का 
| ग्रउद्वारण उसके देखने से ही ज्ञात हो जाय आर यह शुण दूत 
नागरी अक्षरों में जिनमें संस्कत लिखो जातो छं दूसरे भारतवषांय 


ता है कि नागरो अछरों रू रामन 2 और F 


नीचे एक fae के देने से अर्वा ओर फारसोक 
जा 


: वे सुगमता से और विना रुकावट कै पढ़ने लगजाते हैं । इ- 
गे जिस विद्या (अर्थात्‌ पढ़ने ) के सीखने में योरप में agar 
दै वर्ष लगजाते हैं वह भारतवर्ष में केवल तीन मास में आजातो 
पायनियर पच ने भी १० जलाई सन १८७३ ३० के पत्र 
लिखा हे कि “ नगरो अक्षर धीरे में लिखे जाते हैं परन्तु 


आभाप्तात्भो नदीं ज्ञात है उन्हे शुद्दतापवंक पढ़ लेगा | ” _ 
बस बात के बिचार करने में अत्यन्त दुःख होता हे कि 
उदार गवन्सेन्ट ने जो नाना प्रकार से प्रजा के सुख बढ़ाने | 


पेशा करतो है और इस बात की चिन्ता रखती है कि वै 
A  11-20-0.11120010 Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| : ~N कक | 
लोग सुगमता से कचहरियों को कारवाइयों को समभ शा क्षत 
| 


उसने नागरो ऐसे उत्तम भोर पूण अच्छरों का जिनका ३६ श्र 
वर्षे से यहां प्रचार हे, निरादर करके यद़ां की afaa 
बहु-दोषपर्ण तथा अत्यन्त स्रामक फारसी TAT का प्रचार ता 
रक्वा हे । इस बात के यहां ध्यान कर लेने को आवश्यकता तितर 
कि बारह सौ वर्ष तक फारसो AR के सम्मान और ना! | pote 
अक्षरों के तिस्‍्कार होने पर भो यहां को प्रजा का अकि] gat 
प्रेस नागरी अक्षरों पर से जर, ता भी नहीं घटा हे वरच प्र मै 
तक उसी में अथवा महाजनो Hat आदि उसके अन्य रुप) समय 
सर्वसाधारण का सब काम चलता छैं। पुन; यह कहा जा चुका मी " 
वोर्ड आफ रेवेन्य ने अपने ८ मई सन्‌ १८५७ के आज्ञापत्र Ha निरा 
लिखा था कि यहां को साधारण प्रजा, काश्तकार और नि 

दारों में नांगरी अक्षरों का ही प्रचार हे और इसी बात परय ' 


sta) इस कथन के साथ ही साथ एक बात का यहां चीर बताग 
देना maaa है कि मिरर टाम्सन के समय में इन प्राली a 
प्रायमरो शिक्षा का प्रादुर्भाव इत्रा औरउसो समय कुछ खाल वि 
-पुस्तकें हिन्दी और उर्दू में छापी गयीं । सन्‌ १८५०-४१ fle 
१४,२२१ पुस्तकों बिकी जिनमें से ८०८७ हिन्दी! की १३९१ 
को, और ८३७ उढूं-हिन्दी की at । शिक्षा विभाग की स 
१८६२-६४ को रिपोर्ट के ६१ पष्ट में लिखा है कि इस वप 
२०५७४८ पुस्तकं BU और खरीदी गयीं । इनमें से ५१२६ 
उठू को, २०९९८० (जिनमें २००० नकशे थे) हिन्दी वी 
१०००० फारसी की और १४८०८ अंग्रेजी को: थों तथा “' र 
हिन्दी og के नकशे थे। इसी प्रकार से North- 
and Tract Society कोः रिपोट में हिन्दी Gat की अघि iy 


प्रति वर्ष देख पड़ती 1 मिरर ग्राउस ने एजुवीशन T 
को सन्‌ १८८२३४. में लिखा था कि. बलंदशःइर ण्स 


qe 


: by Arya Samaj Feundation- Chennarancd-eGangotr———— 
( १४१ ) 


p 4 जहाँ सेकि में लिख tsa स्यनिसिपल कमेटियों 
प्र ती ~ + be mr छ | 
। | fa $ a afan सभासद इस, देश के अक्षरा ( नागरो) को | 
हशा क ald 


? सन १८८१ को सनुप्य-गणना लिखने पर 
कता gaa लोग नियुक्त किये गये थे क ८०११८ 
ह (८० Raat में ( जो चिन्दो काएक रुपान्तर च) जिखा 
लाकर १२०३१५ लोगों ने feral में और ५४२४४ 
qaaa में लिखा । जिस समय गांवा में स्कल खोले गये उस 
स] हाय हिन्दी पढ़ने वालों की संख्या उर्दू पढ़ने वालों से छगुनी 
qaja और अब पचास वर्ण तक उदू का आदर और हिन्दी का | ४ 
न मद तिराट्र रहने पर भी ३१ साचे सन्‌ cee a १०५४४६ at) 8 
` जरह हिन्दी भोर ५२६६८ बालक उडू पढ़त ॥ 
परव इन प्रमाणी से ag सिद्ध होता हैं कि प्रत्येक प्रकार से इतो- 
मं हि साह होने पर भी इन प्रान्तों में फारसो अक्षरों से कह्चों अधिक 
नेर अ नागरी TAT का प्रचार हे और वै अधिक प्रयोजनीय F | फार- 
तो (री अक्षरों का जो कुछ प्रचार है वह केवल इसी बात पर निर्भर 
छ खुलेरै कि अदालतों का काम उन्ही अक्षरों द्वारा होता है । आज 
- दि नागरी अक्षरों का प्रचार फारसी अक्षरों के स्थान पर हो 
य तो कल्हो फारसो या उटूं पढ़ने वालों को संख्या घट जाय 
गो। ३१ मार्च सन्‌ १८८६ To को वर्नाकालर प्रायमरो wai में 
rad {0३५४९३ हिन्दु और २१,५१० मुसलमान बालक शिक्षा पाते 
Ul उनमें से ५२६६८ उर्दू पड़ते थे। अब यदि ay मान लिया 
कि प्रत्येक gaenta sẹ पढ़ता है ( यद्यपि वास्तव में यह 
a नहीं है ) तो ३१००० हिन्द बालकों को बाल्यावस्था से हो 
॥ ६ सोखना पड़ता है जिसके सीखने में हिन्दी के बदले अधिक 
मय लगता और विशेष कठिनता होती है । इस प्रकार से उद्ूँ 
कमि ॥ का मुख्य कारण यही है कि जीविका-निर्बाइ के लिये 
वन्त आवश्यक है। यह इढुतापुवक कहा जा सकता दै 
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यदि अदालतों में नागरो अक्षरां का प्रचार होजायते ; 
हिन्द ही नहीं ata सुसळ्मान भो उटू सीखना छोहक , 
आगरी नागरी के सोखने में अपना समय और ट्रय लगाए 
अतएव जो कुछ ऊपर कहा जा चुक्रा हे उससे अब गर 
है किन्याय , योग्यता और आवश्यकता पर ध्यान Fay 
नागरी अक्षरों के प्रचार को आज्ञा देने में कोई बाधा न; 
चाहिये । कुछ लोगों का य॑ कहना है कि नागरी भर्न | 
उतनी शोघ्रता से काम asl होसकता जितना कि ark 
हो सकता है। प्रथम इस बात में सन्देह छं कि वास्तव मे | a 
प्रान्तों की कचहरियाँ और दफ्तरों में सुइरिर लोग उसमे 
क शीघ्रता सेक्रास कर सकते हैं जितनी Maar से " 
र मध्यप्रदेश आदि स्थानों में हिन्दी में होता है । यदिह 
सान भो लिया जाय कि फारसी में अधिक शीघ्रता से काम 
लता है. तौ सी यद्द बात ऐसी नहीं है जिससे नागरी â 
तथा Sat में किसी प्रकार की न्यनता होतो हो | शिकस ; 
खने में यदि अदालत का कुछ थोड़ा सा समय बच जाता 
इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि उन्ही कागजों के प 
में कितने समय का नाश होता है और अन्त में नामों आरि | 
विषय में जो सन्देह बाकी रह जाता हे वह घलुए में च । त 
री अचरो में लिखने से यदि समय कुळ अधिक लगता Y 
पुनः उसके पढ़ने में कोई कष्ट नहीं होता और न कोई 
बाकी रह जाता है । सर्वसाधारण का समथ बहसुल है 
उसका व्यर्थ नाश होना कदापि उचित नहीं हे । स्वर्ण | 
के समय से केवल क्वार्की का तथा उन अफसरों का मग 
साच्ची आदि लिखते हैं नहीं समझना चाहिए वर | 
करने वालों, अनवाद करने वालों और उन अदालती का" 
भी fas कागजां को अन्त में पढ़ना वा पढ़ाना पड़ता ta 
हुँ गिनना चाहिए । इसके व्यतिरिक्त न्याय पर र ग 


न 
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qaa रखना उचित है | कागजों और पत्ती के शुद्ध श्रौर 
। TR जाने के गुण टाइप राइटराँ क अधिक प्रचार से इत- 
3 हैं कि अब इस वात के कहते की कोई आवश्य- 
a vi qa नागरी wat का प्रचार केवल इसी कारण 
छ अनचित है कि ये शिकस्त: के बराबर शीघ्र नहों 
हि f, बिहार, मध्यप्रदेश खीर कमाऊं घाटि 
“दानी में नागरी अच्चरी के प्रचार से यह बात अब खत; सिद्द 
परी है कि ये उतनी शीघ्रता और सुगमता से लिखे जा सक - 
> जितनी की अदालतों में आवश्यकता E | यदि फारसी Wa: 
नागरी थे अधिक शीघ्रता से लिखे जा सकते हें तो वे गुज- 
a ती, बंगाली, मराठी और कैथी आदि से भी जो नागरी के 
गि ॥ पान्तर हें शोघ्रं लिखे जा सकते z परन्तु गवन्मेन्ट ने प्रजा के 
म्र और न्याय पर ध्यान दे कर इन्ही aai का प्रचार कर 
ब्ग हौसा है। इस लिये ae आवश्यक छे कि पश्चिमोत्तर प्रदेश और 
वध की कचइरियों और दफ्तरों में फारसी के स्थान पर नागः 
;  प्रचरीं का प्रचार किया जाय । 


| अक्षरों को दफ्तों भौर कचचरियों में उनके योग्य 
[न मिलना चाझिये। इनमें से सुख्य कारण प्रयमरो 
ता हिचा और उसके साथ प्रजा की उन्नति हैं । सन्‌ १८५४ के थि- 
ई ४ । बिषयक आज्रा-पच्र में जिस पर भारतवर्ष में शिक्षा का प्रचार 
य है भिर है कोर्ट आफ डाइरेक्टस ने लिखा था कि "कई आवश्य- 
वदा विषयों में से शिक्षा के विषय पर इमलोगों को सबसे अधिक 
ने देना चाझिये। इस लोगों का यह सबसे मुख्य कर्तव्य हे 


. की जहां गो ने 3 i 

च E तक इसलोगों से बन पड़े भारतवासियों को वच भी- 
Hai ills नोतियुत्‌ नेमत दें जो विद्या के प्रचार से उत्पन्न हो- 
ताई र जिरें भारतवर्ष ईश्वर की दया से इंगलेंड के साथ 


Ke : Se के कारण प्राप्त करे P इसके उपरान्त यह दिखला 
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कर कि गवन्मेन्ट ने क्या किया है और क्या वह कर a) 
कोर्ट आफ डाईरेक्टर्स ने लिखा कि ' इम लोगों का धा, 
एक gat बिचार की ओर होना आवश्यक है जिप ५ 
स्रीकार करना पड़ेगा कि आज तक कुछ भी ध्यान नशे. 
गया अर्थात्‌ व्ष कौन सी रीति है जिससे इमलोग भारत 
प्रजा मात्र को जो खतः किसो प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं वोः 
कती एसो आवश्यक और अमलो शिक्षा दे सके जो सब à 

' कै उपयुक्त हो । इमलोगों की यक्ष इच्छा हे कि गक १ 


a विष 


लिये प्रेरित हो और इम लोग इसके लिये विशेष धन व्यय ॥ 
भ्राज्ञा देने को उद्यत हैं। ” 


अधिक आवश्यक समकती है । -........ ,'* अतएव a 
6 न रट “ 
जांच का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि भारतवष भ 
प्रायमरी शिक्षा को क्या अवस्था है और उसकी उन्नति तथा पु 


2. “पी 
के प्रचार के लिये द्या क्या उद्योग करने चाहिये । ” जाच अपर 


विचार कारने पर एजुकेशन कमिशन ने एक भत होकर य चरि 


afa दो. कि गवन्सेन्ट को प्रायमरी शिक्षा ही पर मुख्य AT 


| ना चाहिये और उसके लिये ag सब धन ब्यय होना है. at 
जो शिंचा के लिये “ लोकल फंड” से अलग कर दिया “an 
तथा प्रान्तिक आय से भी इसके faa अधिक धन लेता A ९ 


| हैं कि प्रान्तिक- गवन्मॅन्टों चै, tigate yao तान का उद्योग saa 


4 केके 
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~ जाय स्मान्‌ सर ऐन्टोनी म्याकडोनेल ने भी प्रायमरी 
ह घरा परा जोर दिया हे.तघा वद इसकी उन्नति को 
fai पर > काले का सुख्य कर्तव्य मानते हैं। अतएव अव प्रायम- 
के he आवश्यकता और उस सम्बन्ध में गवन्मेन्ट की इच्छा 
रत आई ह कोई सन्देह वाकी नहीं रद गया और न इसो वात 
नशे ३ कोई सन्दे हैं कि इस शिक्षा कॉ अचार सकल क 
Tagg A द्वारा हो सकता 21 मिस्टर फ्रेडरिक जान शोरने लिखा 
१३ क्र “ भारतवासियीं में से अधिकांश लोगों को उनकी, देश- 
फरत आप्रा दार शिक्षित बनाना चाहिये तथा इसीके द्वारा वे शि- 
चत बनाये जा सकते हैं । ” विद्वान मैकोलेने भी axl बात 
डो है “ जव उद्देश्य केवल प्रायमरी शिक्षा हो तो उसे guar- 
न f दी ही भाषा हारा सिखाना सब से सुगम है । ” कोर्ट 


वनेर “ग्राफ डाइरेफ्टस ने सन १८५४ के आज्ञा-पत्र में लिखा है fa 


यान ; ४ न हमलोगों का यह उद्देश्य हे और न इच्छा हो है कि देशः 


दलित किया है । यह अनिवार्य है कि शिक्षा प्रणाली में इन 
गभाषा को शिक्षा पर दृढ़ता से ध्यान दिया जाय अर 
कीं के दारा उन उन्नत युरोपीय विद्याओं का भारतवासियों सँ 
पार होना चाहिये जिनकी आवश्यकता हो और जिन्हें वे बिः | 
गो भाषा को कठिनाइयों के वा निज अवस्था कै करण न सोख | 
dal || ते हो । शिक्षा za में अंग्रेजी sek स्थानों में पढ़ाई जानी; | 
य प्रा". र जहां उसकी चाह हो परन्तु अंग्रेजो के साथ साथः उस | 
हि | माता के तथा अन्य साधारण बातों के जिनको ञि । 
L सकती हो सिखाने पर ध्यान रहै | उन लोगों सें | 


—-—Bigitized-by Arya Samaj Foundation Chenna 1105 __ 


( १४६ ) 


जिव्हीं ने अंग्रेजी द्वारा विद्या अध्ययन करने की यो 
करली है उसी दारा शिक्षा दो.जाय पर उन लोगों की a 
भाषाही द्वारा हो जो अंग्रेजी न जानते हों । » डू a TA 
अनुमोदन सेक्रेटरी आफ स्टेट ने सन्‌ १८५८ में किया a a i 
केशन कमिशन ने जांच और विचार के उपरान्त यह fagi ara 
कि “ प्रायमरी शिक्षा वह है जो देश भाषा दारा जन सह ६ gn 
को ऐसे विषयों में दीजाय जो उनकै लिये उपयोगी Hah a क 
युनिवर्सिटी शिक्षा के आरन्भिक रूप न समे जाते gau 
परिभाषा को गवन्मेन्ट ने स्वीकार किया और aM ieee 
निश्चित समभना चाहिये | तो अब प्रत्येक प्रायमरी fay तही 
न्धो प्रवन्ध में इस बात का बिचार आवश्यक हुआ कि यतो भ्र 


देश की गवन्मन्ट ने इस बात को प्रारम्भ में समझ कर य| 
ज्ञा दी थी कि स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाय परन्तु जब उदू | 
प्रचार waaah में किया गया तो यहु आवश्यक हुआ | 
उसके अध्ययन में लोग उत्साहित किये. जांय । इसी 5६४ 
गवन्मेन्ट ने सम्‌ १८४४ Ro में इस बात पर जोर दिया बि] 
के पढ़मेवाले उत्साहित किये जांय | परन्तु किसी प्रकार न| 
इ की आवश्यकता न थी । अदालतों में sg का प्रचारही 1 
को safa का प्राधान कारण हुआ | इससे feet को “| 
हारा हो केवल प्रायमरी शिक्षा उत्तम रीति से दी जा ai 
| अधिक हानि पहुंची sg पढ़ने वालों को सर्कारी नौकरी | 
‘= CC. In Public Domain. Gurukur| 
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| be part न्दी पढ़नेवालों को कोई आगा न दी । हिन्दी पढ़नेवांलों को कोई आशा न थी | 


qn थी 
जत तेक्ररी की इच्छा थी वा जो वकालत किया चा- 
ने उद पढ़ना प्रारम्भ किया परन्तु जिन्हें किसी 


तव दात की आवण्य < वा 
वात थे उटोने एक कठिन विदेशी भाषा के सीखने में को 
ay "ल न समझा ओर न यही चाहा कि निज माढ-भाषा चि- 
[साउने के लिये वे ततो के नियमों @ बच हं वी 
iga पर 3g पढ़नेवाले निरादर को दृष्टि से देखने लगे भर 
भी फिर इसके पढ़ने में किसी प्रकार का उत्साह तो a¥l से faa- 


adaa वस हिन्दी की उन्नति तथा उसके प्रचार का अन्त 


ह पातो ब्रधिकांश लोगों में हो गया ! fae किसी प्रकार से नागरी 


जानना आवश्यक हुआ उन्होंने उसे घर पर या पाठशाला में पढ़ 
की दलिया । इस लिये जन साधारण में हिन्दी के विशेष प्रचार का 
sal f प्रयोजनीय कारण न रहा | इस प्रकार से जहां किसी का- 
| बै काल में अत्यन्त पण्डित और सभ्य भार्य लोग बसते थे आज छसी 
। साधापधिसोत्तर प्रदेश को सब प्रन्ती से मूर्ख और असभ्य बनने का 
[रा MRA प्राप्त SAT । 


AU के लफ्टनेन्ट गवर्नर मिस्टर टाम्सन थे। उन्होंने देशभाषा 
gu में प्रायमरो शिक्षा का देता निश्चय किया श्रीर उसी उद्देश्य से 
उदे प्रयेक तहसील में एक एक वर्नाक्यलर स्कल खोले गये | इसके 
या किं धोड हो काल उपरान्त तय aa खुले । निदान nard- 
[र के MEA उल्ला इ, उत्तेजना और सहायता ये देशो eat को संख्या 
रही हो भौर जमोदारों ने अपनी आय पर एक रुपया सैकडा शिक्षा 
को शिये देना Stare किया । इस प्रबन्ध से प्रायमरी शिक्षा क 
r सक्ति तथा प्राचार की पूर्ण आशा और सम्भावना हुदै तथा कोर्ट 


i र ु 
नौकर | T डाइरेक्टर्स ने अपने a Saupe mac $o के आज्ञापत्र में मिस्टर 
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टाम्सन कं. प्रबन्धः को बड़ी प्रशंसा को और अन्य रानि 
caret को उसके अनुकरण को Wala दो तथा उसके y वरि 
आवश्यक परिवतन सहित सब प्रान्तीं में प्रबन्ध इुआ | पढ पढ 
प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रान्तों स इस प्रायसरो fina बेहाल त 


दशा अत्यन्त सोचनीय देख पड़ी | इसका कारण यही १ a जा 
झ्य प्रान्तों में वहीं को भाषा में शिक्षा का प्रचार इग्रा 7 
यहां को कचइरियों में माढभाषा हिन्दी के बदले उटूका 
चार किया गया जो प्रायसरो शिक्षा की; उन्नति का मुख एप से | 
रोधक हुआ | सन्‌ १८६३ ई में एक महाशय ने कलत्ता | 
में एक लेख “उडोसा में देशभाषाः को. शिचा” पर लिखा | 
उसके अनसार सन्‌ १८५३ इ. में. प्रिसोत्तर प्रदेश के उन | 


जिलों में जहां प्रायमरी. शिक्षा कै प्रचार का पूर्ण उद्योग कितिच 


गया था और जहां ४२७२००० मनुष्य बसते थे. केवल RT 
स्कल और २६८८४ विद्यार्थो थे तथा सनः १८५४६. में उड़ी | | 
के कटक. पुरी और वालासोर ज़िलों में जहां के (परुष) बा 

यों को संख्या १०००००० के निकट होगी २०८५ खल १ 

२७००० विद्यार्थी थे। पश्चिमोत्तर प्रदेश में यह फल राजा १. 
प्रजा दोनों के और उड़ीसा में केवल प्रजा के ही. उद्माह १ 
उद्योग से प्राप्त eat | इसका कारण यह है कि उड 
की कचहरियौं में तद्देश निवासियों को माढभाषा उडिया 
प्रचार है परन्त पथिमोत्तर प्रदेश में एक विदेशी भाषा 4 


कारण उड़ीसा में विद्याध्ययन की अधिकता और यहा 
बात का अभाव इभा । कचडरियों में og का प्रचार हो? 
भी ३० सितम्बर सन १८५४ के आज्ञापत्र में वोर्ड ऑफ 
ने यह sien किया क्रि पटवारियों के कागजात डिन्दी 
और नागरी अक्षरों में लिखे aia । इसपर लोगों की यह 
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a गवन्सैन्ट हिन्दी के wat पर विचार कर उसका | 
ह नार करेगी, zafar हिन्दी पढ़ने वालों को संख्या 
’ रहय Peer होगयी परन्तु AT अवस्था बहुत थोड़े 

> । जब लोगों ने यह देखा कि कचहरी की भाषा 


` द पढ़ने al 
| तक रद s : 
M न नहीं हुआ और न होने की आशा है तथा 


वह बोरे परिवत ome 

गे | y A वालीं की पूछ है और वे उच्च पद प्राप्त कर अपनी 

ये प्रकार से उन्नति कर रहे हैं और हिन्दी जानने वालों की 
! 


का कीं कोई सुध भो नदी लेता तो उन्हे हार कर निज माढभाषा 
एख रसे प्रेम तोड़ना और उडू भाषा क अध्ययन की ओर दत्तचित्त ; 
ला (हिता पड़ा । पर इस भाषा की कठिनता ने उनका कतकाव्य न 
नखा गरीने दिया और अन्त में केवल वेदी लोग शिक्षाकांची रद्द गये Y 
R सकौरी नौकरी के व्यतिरिक्त और कोई उपाय जीविका | | 

ग ffiata का न था । इस प्रकार से गवन्भॅन्ट का जन साधारण में 

[ल ufa फैलने का उद्योग निष्फल हुआ | इस कथन की पुष्टि 

Ñ उड़ी | लिखित टेबुल से होतो है :-- 

प्र) at 

नल 1 

ha Ws | 
na गरी । 
i उङ 

उडिया 

rat ¶ 

ZIA 

qzi 

होत | 

फ 


= dn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aa Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४७० 


हलकाबन्दी स्कलो में हिन्दी भौर s$ 
पढ़नेवालों को सख्या | 


पसिमोत्तर प्रदेश ( कमाऊं 
aie और गढ़वाल को छोड़ कर ) 


उट वा फारसो, हिन्दी 
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| के पीछे की रिपोटीं में हिन्दी और उटू 

| अलग अलग नहीं दो गयो है परन्तु यह पता लगाया | को 
कि ३१ मार्च सन १८०६ दै, को ५०३१६ बालक aif 
१००४०४ हिन्दी पढ़ते थे! अब इन संख्याओं से यह सिड 
हे कि पश्चिमोत्तरप्रदेश में (गढ़वाल और कमाऊ को 
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१२७ । 


i E ag भाषा का प्रचार है सन १ ८६२६ ३ में 
Cdl Sih ने पढ़ने वालों की संख्या ८३७८८ थी श्रीर बारह 
हू और ह ८७३-७४ Hag संख्या केवल १२४०४८ चो 
ch a oe E 3 कुछ कस । गढ़वाल गीर कमाउ स्थानों में 
E k यों में हिन्दी भाषा का प्रचार है सन १८६२-६३ 
Jri की “4 = संत्या ११८७ थी और बारह वर्ष उपरान्त 
हि ह तुनी A गयो | तो इससे अब यद स्पष्ट इआ कि 
बारह वर्ष में डिन्दों भाषा और नागरो BAT E] कारण पढ़ने 
Wagga अधिक चो गये। इस बात का अनुभव सब पर्स 2 
रजा शिवप्रसाद को EAT था और उन्होंने उदू कै प्रचार पर | 
faq Memorandum on Court Character शोषेक eS म दुःख 4 
फट किया है। राजा शिवप्रंस्ाद ने प्रायमरी शिक्षा कै प्रचार न i 
होते का कारण कचहरियों में फारसो watt का प्रचार 
वताया तथा इस आपत्ति कै दूर करने कै faa नागरी अक्षरों 
ana करने की anfa दो पर किसी ने उसु पर ध्यान न 
(lear इसके कुछ काल उपरान्त सर विलियम स्योर को एक A- 
Afaa दिया गया जिसमें कचइरियों और दफ्तरों में नागरी 
के प्रचार के लिये प्रार्थना की गयी थी । इस मेमोरियल 
Al दिखाया गया था कि बिना नागरी श्रचरीं के प्रचार कै इस | 
में विद्या नहीं फैल सकती । सन्‌ १८७४ के जनवरी मास में | 
WS ने यह उत्तर दिया क्रि समयानुसार गवन्मन्ट उस पर 
Wal भांति से विचार करेगी । सन १८७३-७४ की रिपोर्ट में 
यी हैं ॥गचाविभाग कै डाइरेक्टर ने भी हिन्दी के प्रचार पर जोर 
दया । उनकी यह सम्मति थी कि उर्दू set जगहों में | 
॥य जहां उसकी आवश्यकता वा चाह डो और सर्वसाधारण 
oe भाषाहो हारा दोनी चाडिये। सर्वसाधारण को 
चाविभांग के डाईरेक्टर को सम्मति पर कोई 


गेन दिया गया और गवन्सेन्ट ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया 
sf InPubio Domain. Gurukul Kangri Collection. Hada’ 
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कि हिन्दी का प्रचार कचइरियो में नहीं किया जा 
न उसके पढ़ने वालों को उत्साहित करने की भाषण | 
क्योंकि हिन्दी जानने वालो की संख्या उढूं जाननेवालो ९ र 
श्रधिक है । गवन्मेन्ट ने केवल यही नहीं कहा पर दो ब 
रान्त सन्‌ १८७७ में यह भ्राज्ञा देदो कि कोई मनुष जिन 
या फारसी में एंगलो वर्नाक्यूलर मिडिल परीक्षा न पापच 
किसी दफ्तर में दस रुपये या उससे ऊपर की नोकरी 
चाहे उस दफ्तर में केवल अंग्रेजी को छी आवश्यकता कान 
इस प्रकार से हार कर लोगों को हिन्दी छोड़ उट्टे पढ़ना | 
इस MIST का प्रचार सन १८८६ तक रहा जब सर एन्टनी : 
कडोनेल ने इसे रद कर दिया, पर २० वर्ष तक सन (८७ 
भ्राज्ञा के प्रचार से जो हानि विद्या के प्रचार तथा हिन 
उन्नति को हुई है उस घटी का पूरा होना तब तक TN 
जब तक इसका उचित उपाय न किया जाय । ऊपर यह 
दिखाई जा चुकी हे कि प्रजा क मनाम ay बात किस 
से क्रमशः जमने लगो कि हिन्दी के पढ़ने से कोई लाभ नई 
वरञ्च जीविका-निर्वाह का भी ठिऊना नहीं छो सकता पर" 
के पढ़ने में लाभ है तथा यह भी दिखाया गया है कि ९ 
सिद्धान्त के अनुसार हिन्दी पढ़ने वालों की संख्या घटने ai 
सन्‌ १८७७ की आज्ञा से यह बात और भी बढी | सन्‌ (८७ 
at antaac मिडिल परीक्षा के लिये ४३४ बालकीं न| 
भोर १२१५ ने हिन्दी पढी sata हिन्दी पढ़ने वाली a1 

तिगुनी थो और सन्‌ १८८५-८६ में २८१४ बालकों ct % 
ओर ७८५ बालकों ने हिन्दी में परोक्षा दी अर्थात्‌ उई. ' y 
वालों को daar चौगुनी होगयी । he 
जब इस परोक्षा के परिणाम पर ध्यान देते हैं AMY 


sal 


6 


पड़ता हे कि हिन्दी में पास करने वालों की संख्या उड E 
अधिक होतो है । यद्दा पर इस कथन की gles faa" 


= 


वर्नाकालर मिडिल 
व्याकरण श्री- 
र साहित्य को छोड़क र 
हिन्दी भौर उदूं के सब 
ग्रन्थ एकडी से हैं। T- 
तएव जब हिन्दी पढ़ने 
वाले अधिक पास छोते 
हैं तो उससे ag सिद्ध | 
दोता है कि उस भाषा 
में वे विद्या सुगमता 
से उपाजन कर सकते. | 
हैं । इन बातों के र-- 
दने पर गवन्मन्ट का 
ध्यान हिन्दी की श्रोर 
क्यों नदों होता इसका: 
कुछ कारण. समझ में 
नहीं त्राता । 

उटू कै आदर WIE 
हिन्दी के निरादर से 
केवल यद्दो परिणामः 
नहीं eat किः इन्दोः 


= a को इठात sg पढ़ाई जाय और इसमें. उद्योग व्यर्थ 
1 जाय परन्त इससे बडी भारी हानि यह इई है कि 
, वालों की संख्या घट गयी । अन्य अन्य प्रान्तो में जहां वहीं 
गभाषा का कचहरियीं में प्रचार है पढ़ने वालों की संख्या 
दिन बढ़ती चली जाती है| सब से पहिले प्रायमरी शिक्षा 
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का प्रचार बम्बई और पश्चिसोत्तरप्रदेश में EAT) वख! i 
संख्या पथिमोत्तर प्रदेश मे आधो है पर वहां सन्‌ rol 
१५०६२८ बालक प्रायमरो स्कूलों में पढ़ते घे शो! 


| 

और किसी प्रान्त में प्रयमरी शिक्षा के लिये नियमित छ A । 
कोई उद्योग नहीं इत्रा था इसी कारण से यहां इतनी ay बरै 
देख पड़ती थो पर जब सन्‌ १८००-७१ के उपरान्त भीर 
प्रान्तों में भी प्रायमरी शिक्षा प्रारम्भ हुई तो ay देखा Tiya 
पश्चिमोत्तरप्रदेश प्रायमरी शिक्षा में सब से पीछे चोगया दै॥ड 
ez को ओर से किसी प्रकार को ढिलाई नहीं हुई वर 


ततीः 
बढ़ कर प्रायमरी शिक्षा के लिये उद्योग किया गया इसका वह 
यह ear कि सन्‌ १८७१ से १८८२ तऊ विद्यार्थियों की ष्व 
१५३२५२ से २०४५१२ छो गयो । इसो ग्यारह वर्ष के भरतहि 
और प्रान्तं में बालकों की संख्य कितनी बढी यह निचे दिएर 
जाता है। 


नाम प्रान्त ७८७०-७१ १६६१-९२ ॥ 


मद्रास ( जन संख्या -- ह 
` (३५६२०४४० ) 


बस्बई (जन संख्या-। |. es 
२६०६६२४२ ) 
बंगाल ( जन संख्या- | 


ae ६८५४३ 
७१२४६९८७ ) # 


de 
5 | — 
| 

| र 
| 

| 
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त e: 
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a क छ है 
न के अनुसार मनुष्यों की बस्तो के दिसाव से | 

n बालक बम्बई के,,२ ५ बंगाल के, २२ मद्रास क | 
` _ "कडा पश्चिमोत्तरप्रदेश तथा अवध के प्रायमरी 


। 

\ 

प्रति aa a न | 
पात हैं अवस्था हमारे प्रान्त को सन? ८८१ | 
Pamaraan | 


[थरी | सन्‌ (८८९६ 
i aaa म ५००१९२२ आ 
T "a scx कक्ष हो गये । इन प्रमाणां से यह सिद्ध | 
या दै॥ह्वोता है कि बग्बई, बंगाल और मद्रास F प्रायमरी Bah as 
वर पत्ती पदायक उन्नति हुई है । इन तीनों प्रान्तां की Es wa 
wa y 

(वरी की दे ज का प्रचार है | पश्चिसोत्तरप्रद्ग तथा 
इसवी वही की देशभाषाश ता ah eas 
की ear प्रायमरी शिक्षा को उन्नति बया पूरी अवनति हुई. 
नइन खान की कचहरियीं में देशभाषा और देशी अचरों के 
यान पर एक विदेशी भाषा और विदेशी अचरों का प्रचार = | 
| अव जरा विद्दार और मध्यप्रदेश पर ध्यान दोजिये | जब 

न१८३९द्‌० में naiez ने ae आज्ञा दी कि फारसी के खान 
प्र रेगभाषा का प्रचार कचहरियोँ और सारी दफ़्तरों में हो 
| समझ कर fa sg इस प्रान्त की भाषा हैं वह 

[चलित की गई | परन्त वास्तव में यहां की भाषा हिन्दी थी 

०२9८ भोर अब भी है जो नागरी at कैथो अक्षरों में लिखी जाती है। 
ब बंगाल के लेफ्टनेन्ट गवर्नर सर जाज कैम्बेल हुए तो उन्होने 
पने शासन-काल का मुख्य कर्तव्य जन साधारण में विद्या फ” 
[ना माना और इसी उद्देश्य से सन्‌ १८७२ ई.» में चार लाख 
MÀ का व्यय खीकर किया । पर उनको यह सूक पड़ा कि. 
८०८९९ तक इस देश की भाषा और लिपि का प्रचार कचइरियों 
२ दफ्तरों भैन होगा तब तक बिद्या का यथेच्छ फेलना स- 


में बालकों की संख्या मद्रास में ५१००६२ 


2 


बंगाल में १२०६६१८ हो गयी परन्त 


ग गया gaia ४८८६ 


के रत 


१२ ७9 


कर जो हिन्दी और SE दोनों में देने वाले को न 
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नहीं हे अतएव उन्हाने आज्ञा दी कि केवल अजियों को | 
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सार हो सकती हैं ओर सब समन नोटिस आदि हिर; - 
खे जांय परन्तु अमलों को दया से कई वर्ष तक इस भा 
पालन न इश्रा । अन्त में सर एंशलो ईडन क्षे स l a 
बात पर गवन्मेन्ट का ध्यान पुनः दिलाया गया Ahl _ 
जनवरी सन्‌ १८८१ दै» से पटना और भागलपुर कमिंग! 
केवल feat का हो प्रचार है । इस न्यायशोल भर ग्रा vat 
सुधार का फल अत्यन्त संतोषजनक हुआ है क्योंकि ३।। = 
सन्‌ १८७२ ई* में बिहार के प्रयमरी स्कूलों में केवल eg, 
बालक थे और सन्‌ १८८५-८६ के अन्त में २६०४७१ प्रात्‌ किया: 
गुने होगये । ; 

मध्यप्रदेश के उन स्थानों में जहां हिन्दी बोलो जाती; 
१८७२ Lo तक फारसी का प्रचार था । सन्‌ १८७२६१ 
न्डिया गवन्मेन्ट ने यह आज्ञा दी कि नागरी Vat का i 
हो परन्तु अमलों की अपार दया से सन्‌ १८८१ तक इस p 
का प्रत्यक्ष फल न देख पड़ा। इस वर्ष में जुडिशल कमिश्रर गेप 
फ कमिश्नर के आदेशानुसार ae आज्ञा दी कि asiza fi | की 
में लिये जाया करै, तथा feat हुक फैसले आदि हिन्दी ting 
कलें भीर कोई मनुष्य जो हिन्दी - और सुता रै | 
लिख न सकता हो नौकर न रक्वा जावे। इस आज्ञा का पका 
अब पूर्णरूप से हो रहा है और शिक्षा पर इस परिवर्तन का है प 
बहुत अच्छा पड़ा है , अर्थात्‌ सन्‌ १८८१ ई. में प्रायमरी SR ९ 
में ७४५२८ विद्यार्थी थे और १८८५-८६ कै अन्त में १२८७४ 
अर्थात 8३००० अधिक होगये | पर पंजावमे जहां मध्या 
जन. संख्या दूनी है और जहां विश्वविद्यालय और आय र 
प्रायमरीशिच्ञा के लिये पर्ण उद्योग कररहे हैं गत १५ वर्ष" 1 
a & 

१६००० विद्यार्थी बढ़े और पश्चिमोत्तरप्रदेश तथा अवध १४ 
चट गये । इसका कारण और क्या हो सकता हैक |. 
कि इन दोनों प्रन्तों की कचरियों और सरकारी ara ON 
—e€e-0-Ir Punie Domain Guruku Kangri Collection, Haridwar 
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\ ee. देशी watt के बदले फारसी अचरों और Sy 
yaa 


प्रचार है | ८ 
माघ Bai को जाने दीजिए आप इसी प्रान्त कै श्रन्तगत क- 
, प्रीर 


pfa पर ध्यान दीजिए । इस प्रान्त में प्रायमरी शिक्षा 


fa इस ओर नाम मात्र को भी नहीं है। ठोक है-पयिमी- 
“an oe और अवध को सब कमित्ररियां में कमाऊं से बढ़ कर 
त्तर 


त Alfat को ओर बस्ती नहीं है अर्थात्‌ ८२७ प्रति सकाडा 


यातन हैं तथा BATS से बढ़ कर गरीव aiad भी दूसरी 
नहीं है waga यद्दां जिवनो कठिनता शिक्षा देने में हो सकती 
ती ह te किसी स्थान में वद कदापि सम्भव नहीं है परन्तु प्राय- 
ते गिचा में जितनी सफलता गवन्मेंन्ट को यहाँ प्राप्त इर 
का T aa और कह्दीं नदो देखो जाती | ae ऊपर दिखाया जा 
aH ad है कि सन १८२० और १८७४ के बीच में जब कि पथचिमो. 
aiana भौर अवध भर में वालकों की संख्या दूनी भी न at 


न्दी मं पिद्दी ग्रवस्था है | इसका कारण केवल narai में नागरी T- 


मरी ER उतनो और स्थानों में क्यों नहीं देख पड़ती ! 
जब एजुकेशन कमिशन नियत को गयी तो Tater के 


Wt दारा है। उनका कहना है कि तब तक सफलता | 
à कुळ लाभ | 


it ii rn a i a ina नेका 
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चार को रोक ना और भारतवासियों को उन्नति में वाधा इ 


गये थे। १८ अगस्त सन १८८२ के पायनियर के अनुसार कशि 


$i इसके उपरान्त उन साचियों और मेमोरिय 
| कहा जो कमिशन में इस विषय पर दिये गये थे श्रौर 


g 


(५८ ०) 


च्या 


निकल सकता है जब तक AFIR को देशभाषा का पर a विहार 


होता हे । अतएव इस बात को स्वीकार करके Tuy ग्र) देगो i 
कार्य करने में बिलम्ब करना न्याय से टूर भागना विद्या 


ZI 3 | 
राजा शिवप्रसाद ने भी इसो आशय को शाको एन 


कमिशन में दी थो तथा हिन्दी के. प्रचार पर जोर दिया! 


और भी अनेक मदाशयों ने हिन्दी के प्च में रहा, इंए विचा 


HS गये इलाहाबाद के मेथोडाल में कमिशन को अडर 


के सभापति ने उसके सभासदीं से कुळ कुछ कने को का| पू 
इस पर आनरेवल मिड़र संश्यद Aga ने हिन्दो और उ पन्त 
विवादित विषय पर एक वक्कता दो जिसमें उरोने इस वात SR 
स्वोकार क्रिया कि प्रजावग का अधिकांश हिन्दी के पूण प्र 
के पन्च में जान पड़ता है। यह बिवाद हिन्दो और उदू भा! F 


का नहीं हे वरञ्ञ नागरी वा देवनोगरो और फारसी AAU : 


ag कहा कि यदि कमिशन प्चिमोत्तर प्रदेश DERA 
के अधिक प्रचार की सब्मति देगा तो मैं उसका समर्थन | 
इसके उपरान्त सभापति महाशय ने कदा कि gada 
निवेदनों पर पण विचार करके तब कुछ सम्मति zil | 

ऊपर ag का गया है कि कमिशन मे अपनी रि al 
लिखा है कि पश्चिमोत्तरप्रदेश ओर अवध के प्रायमरी छ | 
पढने वालों की संख्या ८८ प्रति सैकडा है. । कमिश |. 
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er तो una जो जो लाला ने स्थिर करतो समय जो जो कारण प्रायमरो शिचा 


ह सिदान्त T ea = ee 
5 gare tweet के बत? जाते हैं उन पर पुरो तरह से faar- 
कारण ये हैं (१) किसानों की दरिद्रता (२) 
कुली का ATAN स्क्रलों की नकल करना (३) 
असावधानी और (४) हिन्दी के स्थान पर 
इट का प्रचार | कमिशन ने इन कारणों पर इस प्रकार से वि- 
बार किया । (१) यह ठीक और सन्तोष-दायक कारण नहीं 
है aifa वस्वै भन किसान फीस देकर पढ़ते हैं और ufaat- 
| नदेश में बिना फीस के शिचा दी जाती है (२) ae भी 
बा उद उचित न जान पड़ा (३) इस पर कमिशन ने पूर्णरूप से 
aq) बिचार किया । कमिशन की रिपोट में लिखा है कि “ऐसा 
ga जान पड़ता है कि उस नीति के प्रतिकुल कार्य gat जिसका 
कशि प्रादुर्भाव भिखर टाम्सन ने कोर्ट आफ डाइरिकटस की सहानु- 
हो aq भूति बै साथ किया था | कई देशी स्कूल गवन्मॅन्ट के प्रवन्ध के 
गैर शी Tata नहीं किये गये ओर गत वर्षों में न शिक्षा-विभाग से 
aa पढें कुछ सहायता दी गयी और न वे उत्साहित किए गए | तौ 
प भी उन लोगों का अधिकांश जो निज बालकों at शिक्षा के 
भाए/चिये द्रव्य व्यय कर सकते हैं तथा जिन्हे ऐसा करने का अवकाश 
अवर भो है अब तक देशो स्ऋलों ( पाठसाला मख्तब आदि ) के पक्ष 
aa) में हैं ओर उन लोगों मेँ जो शिक्षा विभाग के नियमानुसार पढ़ा- 
cr या चाहते हैं और जो अपने बालकीं को निज कार्य से पढ़ने के 
त मैं हि लिये अवकाश दे सकते हैं , पढ़ने वालों की संख्या इद तक 
न कस इंच गयी हे । बस्बई प्रान्त में डिपार्टमेन्टल स्कूलों की आवश्य क- 
qa ता उनमें वालकों की afa से सिद्ध है परन्तु पश्चिमोत्तरप्रदेश के 
काडण RSet wat में एसी उन्नति नहीं देख USAT । vee यहां 
feat 7 कह देना aga है कि हमलोगों को सन्मति में सन्‌ १८३१ 
yaf न R के बोच में प्रायमरी शिक्षा की उतनीडी उन्नति ufa- 
पशव Į- ER में होती जितनी भारतवर्ष के अन्य प्रान्तों में हुई है 
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>> f ट्रा 
| यहां भी देशी स्कूलां को उन्नति पर ध्यान दिया alg अन्‌ 


परन्त प्रजा के ध्यान न देने से faer टाम्सन की Aha दह उ 
करण न किया गया । कमिश्ररलोग निज रिपोट बे ११४ | त 
लिखते हैं कि “ सन्‌ १८५० म जो नियम स्थिर किये ॥ इनी 
उन्ही के अनुकुल चार पांच वर्षे तक काय इआ । यह पर प्रतएट 
कि देशी स्कूलों को उपयुक्त सहायता ast दी गयी एल get 
स्कल की उक्षति पर ध्यान देकर प्रान्तिक गवन्मे न्ट नेपा ठरवत 
र किया कि वह अत्यन्त असन्तोषदायक है SIT इसी गे पीर: 
का ऐसा प्रबन्ध किया गया कि जिसका पूरा पूरा afi हाय | 
वर्न्सैन्ट के दाथ में हो ! इस प्रकार से जिमीदारों की सहा। पंजा. 
और सर्कारो अफसरों के प्रबन्ध से मख्तबों और aram 
के खान पर बिलेज स्कलों का प्रचार gT और अन्त Hi यह 
eat दारा प्रायमरी शिक्षा की उन्नति पर गवन्सन्ट ने ध्या a 
या » इसके व्यतिरिक्त और दूसरी कोई उत्तम रोति गिच x 
हो ही नहीं सकती थी । देशी स्कूलों की उन्नति और ale 
तक सम्भव है जब तक देशी भाषा ओर लिपि कीचा 
उन प्रान्ती में जहां देशभाषा का कचचहरि ८ : 
प्रचार है इन erat की अद्धा हुई है और इ के दारा द | 
| बालक frat पाते हें । केवल पखिसोतरप्रदेश ता 
| qata इनी दो प्रन्तो में देशी स्कलों दारा शिक्षा हा Ia 
फलता नहीं प्राप्त ST है और ये हो वे प्रान्त हें जहां | 
| को भाषा और लिपि का अनादर कर उदू भाष | 
| gaat का कचहरियो और दफ्तरों में प्रचार 212 
उत्साइपर्वक बढ़ाने की सम्मति तो निसन्ददद eee aa 
अभो कहा गया है उससे ae स्पष्ट है कि देशी pe j: 
सन १८७१ दे १८८३ के बीच में जो aÑ हुई छ) i S 
यह नहीं है कि सिखर टाम्सन की नीति के ai i 
सर FAR! त्याग किया गया वरच EN 
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ह = त सफलता miu aint yt मस? में सफलता प्राप्त करनी ची असम्भव थी 


0 
mero 
| जठ का आदर AT द्गभाषा हिन्दी का तिरस्कार था | 
q 


तो श्रब ae स्पष्ट & fa साधारण प्रजा में विद्या का प्रचार 
ad हिन्दी के कचहरियों में प्रचलित होने कै साथ हो साथ होगा। 
T आशा की गयो थो कि एजुकेशन कमिशन जिसका 
h aa प्रायमरी शिक्षा की अवस्था जानना और उसके 
हे उपाय बताना था, ae सम्मति देगी कि कचइरियों 
रॉ में उर्दू कै स्थान पर हिन्दी का प्रचार किया 
र जाय पर दुर्भाग्यवश उन्होंने कुछ भी इस विषय पर न डि) । 
। सह! पंजाव में प्रायमरो शिक्षा पर विचार करके न्‌ लिखते हैं कि 
Mog अभी तक सर्कारो कचहरियो की भाषा है और जब तक 

प यह रहेगी प्रायमरी स्कूलों नने उसकी हडि अवश्य होगी | aga 
) था। पै लोग ऐसे हैं जो उढूं के बदले हिन्दी का प्रचार होना चाहेंगे. 
| शिद् | परन्तु इस वात के स्थिर करने में उसका उतना wt sgg राज्य. 
प्र से है जितना शिक्षा विषय से | अतएव यद एक ऐसो बात 
है जिसपर कमिशन अपनी सन्मति नहीं दे सकती | ” कमिशन 
दत यह समति दी कि म्युनिसिपल और डिसद्विकट बोर्ड के स्कू- 
1 में किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिये यद उस GA की प्र 
अवध बयकारिणो कमेटी बोर्ड की सम्पति के अनुसार निश्चय किया 
लाने । करे। गत qay वर्षी के तजरबे से यह fex होगया fa ae a- 
| देशवा सति निरथेक है और फिर इस तजरबे के होने तथा चौर ge 
तरी पायमरी शिक्षा के इतिहास पर ध्यान देने से इस आशा 
ned कोई जगह बाको नही रद जाती कि कोई स्कूल कमेटी तब तक 
त पदिय कै प्रचार में छतकार्य्य डो सकती है जब तक कि देशवासि- 
की को भाषा से कोई लाभ न होसके अर्थात्‌ जब तक उसके पढ्ने | 
[का 4 [ले उसकी सहायता से अपनो जीविका उपाजन न कर सके | 
त वायै 4 ९ यह तब तक नहीं हो सकता जब तक हिन्दी का सरकारी | 
वे उ 'तेरों और कचदरियों में प्रचार न हो । इस सिद्दान्त में किसो 
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ह — बया 
प्रकार की विचित्रता नहीं है, कवल.पश्चिमोत्तरप्रदेश मे झे, 
ata और और देशों में लोगों'ने तब तक निजभापा$ 9... 
यन में उत्साह नहीं दिखाया है जब तक कचचरियों की न| 
विदेशी रही । इङ्गलेंड के इतिहास से इस कथन को पुष्टि हु. 
& | नारसन लोगों के विजय से लेकर सन्‌ १३६२ Èo तका ॥ 
सोसो भाषा में कचडरियों का कास चलता था अतएव गे (नः 
केवल उसी भाषा के सोखने की रुचि रखते थे | अंग्रेजी भ 
को ओर कोई भ्यान नहो देता था । AW अवस्था सन्‌ yy 
तक रही | इस वर्ष में अंग्रेजी का प्रचार किया गया। तश स्कुल 
जो उन्नति उस भाषा की हुई है Sa सब लोग जानते हैं।३ किस 
क्वे यहां लिखने की कोई अवश्यकता awl है। यद्धपि sg ब नेयो 
हिन्दी में उतना भेद नहीं है जितना अंग्रेजी और फरासीग थे क 
है पर ती भी इतना भेद अवश्य है जिससे इङ्गलेंड के इतिश का त 
पर ध्यान देकर इम शिक्षा ले सकते हैं । अतएव जब तक १ अवः 
फारसो और Tal के शब्दों से पूरित रहकर तथा फारसी प्र नही 
a में लिखी जाकर, कचहरियों में उस निष्कंटक राज्यपद | 
रहेगी जो वास्तव में हिन्दी - दृटिशराज्य की नीति के रूज 
दिया जाना चाहिये, क्योंकि इसी नोति कै अनुसार aay न 
ध्यान देकर पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रदेश को छोड़कर सव” रचा 
में गवन्मैन्ट ने देश भाषा का प्रचार किया है, तब तक 
की विशेष उन्नति प्रजा मात्र में न हो सकेगी और त f 
और सभ्यता का प्रचार हो किसी प्रकार से सम्भव है। ie 
गत २५ वर्षो में इन प्रान्तों में जो विद्या की उन्नति | 
उस पर यदि ध्यान देते हैं तो दुःख के व्यतिरित N 
हाथ नहीं लगता पर हाँ tates बडन और राजा गि 
के सम्मति की गम्भीरता जिसके विषय में ऊपर लिखा as 
है स्पष्ट दीख पड़ती है । सन्‌ १८७०-७१ के अन्त में: na 
LF बालक और बालिकाओं की सख्या १५३२४ 
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६ के अन्त में १६२८१५ अर्थात्‌ २५ वर्ष के बीच में 
विद्यार्थित्रों को संख्या अधिक दुद । पर जव इम 
|, वात पर ध्यान देते हैं कि इसी अवसर सें जन संख्या पचास 
2 Yh ag वढ गयी ती विद्यारथित्रीं की संख्या १० »०० HIH माच 
बाको रद्द जाती है | अस्तु अब यह भो जान सैना उचित है कि 
लोगी ने शिक्षा से लाभ उठाया है | इस विषय पर मिङ 
भ ग्राउस का कथन है fa आज कल स्कूलों a वेको लोग पढ़ते हैं 
१% fag सरकारी नौकरी करने की इच्छा रइतो है क्योंकि विलेज 


न 44 १८८५-८- 
imaga १०" °° 


| 
| is Me 
Sia किसी न किसी रीति से चला लग | पथिमोक्तरप्रदेश में स्कुल जा- 


ae तेयोग्य बालकों में से पढ़ने वालां की औसत संख्या और प्रान्तों 
aia कम हे परन्त अंग्रेजी पढ़ने वालो की संख्या अधिक है । इस 
इतिए| का कारण यहो है कि आज कल नौकरी के लिये लोग विद्या- 


तक (घयन करते हैं और सर्कारी नौकरी में बिना अंग्रेजो के कास 


सी अ नहीं चल सकता इस लिए eat चे आज कल उन्हीं लोगों को 
qaz (लाभ पहुँचता है जिनका सर्कारी नौकरी से कोई सम्बन्ध दे वा 


रजो सम्बन्ध किया चाहते हैं । पर शिक्षा विभाग का. यही एक 


1 Ria नहीं है । इका उद्देश्य सब लोगों क्री शिक्षा के लिये होना | 


सव प्रा चाहिये और उसके ऐसी रीति निकालनी चाहिये जिसमे निज 
तक उदेश्य में सफलता प्राप्त हो सकी | 

' ओर प्रान्ता की अपेक्षा यहां शिक्षा में कितना कम व्यय 
` होता है इसके इस स्थान पर दिखाने की कोई आवश्यकता न- 


ग्या 


बा ज + 
aa 


ad 


34 
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We की यह बडी भारी इच्छा है कि प्रायमरी शिक्षा का 
भधक प्रचार हो और उसके साथ ही साथ व्यय भी अधिक नः 


पै) इसकी पुष्टि के लिये गवन्म्न्ट की उस आज्ञा को देखिये जो 
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| विभाग की सन १८८४-८४ को रिपोट पर दी ee 
naris की इच्छा पण होने का एकची माग है वह 7 D 
प्रजामाच को शिक्षा प्राप्त करने में उत्साह हो । aalt 
न होगा कितनाड्दी द्रव्य क्यों न व्यय किया जाय प्रायमरो॥ | बदि 
क्षा की वद्ि“होनी असम्भव है। इस असाध्य कार्य को साध) | gz 
नाने का उपाय देशोभाषा और लिपि का सत्कार करने ३३ aa 
तिरिक्त दूसरा नहीं हे । प्रति वर्षे इस बात का रोना मृत | ठ 
आगता है कि अन्य प्रान्तो की अपेक्षा पश्चिमोत्तरप्रदेश तथा | पड़े 
धर्मे प्रति बालक पर औसद व्यय अधिक पड़ता है। इसमैप्र।| न 


ण में और प्रान्तो को अवस्था को देख लेना आवश्यक है।# 
१८९५-९६ में मद्रास प्रान्त में ४३५६११ बालक USS तथा $ 
डेड स्कलों में और ५६२००० सकारो स्कलां में पढ़ते थे तयार 
वर्ष बंगाल में १३०४०६२ बालक USS तथा Wiss स्म की 
आर १४१५ सर्कारो स्कूलों थे परन्तु पश्चिमोत्तरप्रदेश तथा Wy 7६ 
में १५३८०० बालक सर्कारी सकलो में ओर कैवल १०१७५ 
तथा अनेडेड स्कलें में पढ़ते Fi ag दाल केवल प्रायमरी छ| खय 
लॉ का है । जो अवस्था बालओं की है वडी अवस्थां ख | 
भी है । बंगाल में १८०५-८६ में प्रायमरी गिचा के faa 4 
न्सॅन्ट ने ८५८८४२ Wo और War ने २३८५७०१ र” 
या अर्थात प्रजा का व्यय गवर्न्सन्ट से तिगुना इभा q भए 
प्रान्त में गवन्मॅन्ट ने ५८६८१८ कु» और प्रजा ने केवल ( att 
शिक्षा के लिये दिया. अर्थात्‌ गवन्मेन्ट का व्यय म 
agar अधिक gai अस्तु तो अब यह we है कि ६६ gh | 
त्तरप्रदेश की इस अधो अवस्था का कारण यही | 
फैलाने में प्रजा की ओर से उद्योग नहीं होता 
गवन्मेन्ट की सहायता दी इस कार्य में करती l 
एजकेशन कमिशन ने दिया था और यह ठीकभी र a 
और प्रजा जब दोनो मिल कर बिद्या फैलाने का 5 
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[ज अवश्य, यथे च्छ परिणाम प्राप्त हड प्रस होगा पर वात ला पर ata यहा ति 
at 4 sare उस भाषा और छन अचराँ की शिक्षा के लिये 
| प्रजा की गा जिसके कारण उन्हें असंख्य कष्ट उठाने पड़ते हैं ? 
at होने 3 भाषा और लिपि के सिखाने का उद्योग होता तो 
| यदि — उने में Vale होता । इस लिये जब तक ग- 
ने ३१ = देशभाषा और देशो aai को यथोचित आदर न देगी 
cil तव तक और प्रान्तों की अपेक्षा यहाँ उसे अधिक Seen 
पडेगा और फिर भी यहां के रहने वालों में पुण रोति से विद्या 


अब इस विषय पर और कुछ कहने की भ्रावश्यकता बाकी 
| | नहीं रह गयी है । जो कुछ कक्षा गया हैँ उससे यच्च स्पष्ट = कि 
aaa] नागरी के प्रचार के साथी साथ पश्चिमोत्तरप्रदेश तथा अवघ 
स्तो की प्रजा में प्रायमरी शिक्षा का यथेच्छ प्रचार होगा | प्रजा से 
a यहां अथ हिन्दु और सुसल्मान दोनां का इ भीर इस अथ को 
३५ एष्ट में ये प्रमाण दिये जाते हें । इस लेख क प्रारक्ष में यह दि- 
मरी छ इया जा चुका हे कि यहां की देश-भाषा हिन्दी ई और उस 
| सर्व भै विषय पर पुन; कुळ कदने की आवश्यकता नहीं Tl सन्‌ १८८१ 
8 की मनुष्य गणना के अनुसार ४६८०५०८५ लोग इस प्रान्त म 


बागी वसते है । इनमें से ४०३८०१६८ अर्थात्‌ ८१,१ प्रति सैकड़ा | 


परल | गौर ३२४६६५१ अर्थात्‌ १३,५ प्रति,सैकड़ा सुसल्यान हैं | मनुष्य 
१४६ गणना को रिपोर्ट से ae भी प्रगट होता हे कि प्रति चार मुस- 
ग प्रजा नां में से तोन गांवों और एक सदर में रचे हैं। इस बात 
| शे सव लोग खीकार करेंगे कि गांवों के Gaara की भी वही 
भाषा है जो हिन्दुओं को अर्थात हिन्दी | सन्‌ १८८१ आर १८८१ 
il सनुथ गणना के समय गणना करने वालों को कच्चा गया 
गी कि वे साधरण बोली के स्थान पर “हिन्दुस्तानी” नाम लिखें 
पा सिर बेलो ने अपनी सन १८८१ की रिपोर्ट में लिखा è 

हिन्दुस्तानो शब्द के अन्तर्गत शहरों की उर्दू और गांवों 
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q हिन्दो » दूस नियम के अनसार ४ ६८० चे 
५८८२२६२ हिन्दुस्तानी बोलते हें faet -वेन्स ने 
रिपोर्ट में इस 'हिन्दुस्तानी' शब्द का प्रयोग करना ग्रह 
किया और पश्चिमोत्तरप्रदेश की भाषा को (हिन्दी' नाम रि 
सन १८७१ ई. में ४३२२२०७०१५ मनुष्य यहां बसते घे जिग 
४२१2३००४ हिन्दी बोलते थे। इस वष की रिपोट में faq E 
कि “ शहर वालों में और उच्च येणी क लोगों में उटू ahaha, 
है परन्त वह सबैसाधारण की बोली नहों है। ” शहरों में ६ 
उच्च येणी के लोगो में भी उदू तभी तक बोली जाती हे जा 
बोलने वाला किसो फारसीदां क साथ रहता इ । घरेलु॥ 
सब की हिन्दी हो है। मिछर लुई शिक्षाविभाग की सन्‌ (५ 
ey की रिपोर्ट में लिखते हैं कि “नित्यप्रति क व्यवहार Ay 
ही भाषा बोलो जाती है और वड केवल हिन्दी हे । "१६ 
यह भाषा निज देशो aati में लिखी जाती तो इम लोगें 
उर्दू और हिन्दी में भेद न देख पड़ता । तब एक ही भाषा (८ 
होती और इसमें केवल ऐसे विदेशी शब्दों का प्रयोग Sais 
उसमें अच्छो तरह से मिल गये होते । परन्तु फारसी TAU 
प्रचार से यह बात न होने पाई और साधारण भाषाम 7 
और फारसी के कठिन कठिन शब्द मिल गये जिससे सव l 
रण के लिये उधक्रा समकना कठिन हो गया । अस्त भी 
की प्रत्येक प्रान्त में मुसल्यानों में विद्या को कसो उद 
यह नोचे दिखाया जाता F: व 


q 
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| yn) oe फान हट, बंगाल, | 
| वस्व और WAT | 


हो 


at व्ह 
से ख्या 


| 
क | 
देश में gamta उस | 
उस प्रान्त की भाषा | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


विद्यए 


| ञौ र्‌ अच्च दों को सा" 


| Bee lew oe | धारयतः aad हैं | 
तुप "८५ ० o २ ० =~ ~ | 
Ay A y 92 te « न =| इसी लिये उनमे fa- | 
ल |») | u s हि ~ A 
a ; E pe v ९. 2.7. ` ©) द्याकोइतनो उन्नति 
ह B ie है परन्त पंजाब और . 
1100 pee: | J 
२ पश्चिमोत्तरप्रदेश त | ८ 
| ( S 0 | 4 
BR OY. 0011 उडा (| 
MN oe हि | 7/ २०, का का ट्ट J al | 
ale 7 के |? ४ ७७, xx ~| भाषा का प्रचार ह | 
TT 10 B टं mw 3 x ० त्र x 
h v y a wy 5४ ४9 “| चय्‌ र य at कारण दे 
| ७४" छू? w 
LA 


=) वि इन प्रान्तों सं सु- 


लोगों is (= aes | | 
पाषा Ws हि फ़ z w 4] 5४ ०८ mM =| सल्मानाम विद्या का | | 
ee | इतत मा | 
होता! के E Ny na Y vie 
FR ज ° gaw ० | ऊपर जो दिखांया | 
अचर ९” ६? e e ~ Y wI “क A è $ 
was प्रण है| ५ २० ७ ८ “| गया है उससे यह 
स्वा चका स्पष्ट प्रगट होता है 
am | - . & .| किफारसी अक्षरों 
ae 5 5 छ | कै दूर करने कै उपाय 
| जे य | 
ae E dy E ह | केवल नागरो wati 
Fs w 
4 2 EE e का प्रचार करना 
0 E p OS R 
छ एफ छ है । सन्‌ ese में | 


“४८५३ gamta ऐसे थे जो पढ़ लिख सकते थे। यदि खोज 
H तो यह प्रगट होगा कि इनमें से बहुत से नागरो अ- 
हल हैं क्योंकि सुसल्मान पटवारी और दुकानदार ड्न्हों 
। त अपना हिसाब रखते हें ga: मिछर ने सफीलड ने 
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a 


ee e लत q 


स्लो में पढ़ने वालों का तोसरा हिस्सा Jama है।» हट 
। एवं अब यद्द सिद्ध होगया आदर इसमें किसी और yay | करते: 
आवश्यकता नहीं है कि नागरी अच्चरों के प्रचार से मुख तथा ! 
को किसी प्रकार की हानि न होगी वरञ्च पूण लाभ iyl हिन्दी 
| कचहरियों और दफतरों में नागरी अकर के प्रचार ३३ रिवः 
| लाभ होंगे-अर्थात्‌ लोगों को न्याय प्राप्त करने में सुगमता गई 
| घे खयं नोटिस सम्पन आदि पढ़ और समक सकेंगे. य{त q 
| अफसरों को एकही भाषा और एकही WAT सोखने पह प 
| सब से बढ़ कर लाभ यह होगा कि विद्या का afan जु 
| | होगा और लोग उन्नति कर सके । आज कल युरोपीय a 
avi को उस प्रान्त की देश भाषा सोखनी पड़ती है जद्दाग a 


> 


चाहते हैं और प्रारक्ष में उनको फौजदारी बै सुवदने 


ज 

सुनते हैं काल पाकर समभने लग ज्ञाते हैं पर शिकस्त, के | परि 
से वे कचद्दरी के कागजों को नहीं पढ़ते, इस लिये दस जो 
। आदि को समभने के लिये उन्हे असलां को | 
है। पुनः साधारण बोलचाल को भाष वे नहीं जानते कौ बार 
कचहरी में जिस भाषा को वे सुनते हैं उसमें फारसी ACN Fe 
के शब्द भरे रहते हें । इस से जो हानि दोती है १ सो 
उसके उल्लेख की आवश्यकता नहीं है । नागरी TAC? ग हि 
| चेय आपत्ति दूर हो जायगी युरोपीय अफसर भात 4 a 
| चरां को ganai से पढ़ सकेंगे और इससे राज्य प्रवन्ध 4 पच 


~ kal ॥1 k 
| प्रकार की चुटि न रह जायगी और प्रजा को सुख प्रा : 


| ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे यह सट 
और frat के fea के लिये यह अत्यन्त आवश्यक क्र 
मोत्तर प्रदेश तथा अवध की अदालतों और सरकारी हँ i 
फ्रारसी कै स्थान पर नागरो अक्षरों का प्रचार या है| 
क्षे करने में किसी को कष्ट न होगा क्योकि इस प्रात A 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Callection—hari 
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fa’ | | रो 
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srardwar 
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- ( १६९ ) | 
ae जोर कलेक्टर, चचिडेन्ट कमिय्र, fef ति gaz और कलेक्टर, असिसेन्ट कमिद्रर, fegt- 
Toi इरीगीगन और फारेख झाफिसर और तद्दसीलदार 

| | a अवध में प्रत्येक सुंसिफ को नागरी watt में लिखी इई | 
दो मे परीक्षा देनो पड़तो है। इस लिये इन लोगो को इस 
परिवर्तन थे कोई कष्ट न होगा । दां असला लोगीं को अवश्य 
गरी सीखनी पड़ेगी | यदि यद मान भी लिया जाय कि fa- | 


| 


तने सरकारी नौकर हैं सब ait नागरी अचर सीखने पड़ेंगे तौभी | 
जी गद कोई ऐदी बात नहीं है जिसके लिये न्याय का पथ छोड़ा- | 
बब विद्या का प्रचार रोका जाय और एक अत्यन्त आवश्यक 
y सुधार के करने में विलब्ब किया जाय | सर अर्सकिनपेरी के AT- 
मार तो वालक तीन मास में नागरी अक्षरों का पढ़ना सीख 
१ aa हैं । पढ़े लिखे लोगीं को यदि वे केवल एक घंटा उसके 
दम | नने प्रति दिन लगावें तो इससे भी कम समय में उनको पढ़ना 
चह|-ाज्ञायगा यहां पर यद स्पष्ट करके कडा जाता है कि भाषा a 
i $ परिवर्तन के लिये प्रार्थना नहीं की जाती क्योंकि इस विषय में 
i T गवन्मेन्ट की आज्ञाएं हैं उन्हीं के अनुकुल कार्य होने से सब 
| प्रचि होजायगी । केवल आवश्यक यह है कि अदालतों की 
कारवाई नागरी अंक्षरो में लिखी जाय । भाषा हिन्दुस्तान को 
हिन्दुस्तानी” जो प्रति दिन को बोलचाल की भाषा से मिलती 
हो अर्थात्‌ जिसमें न फारसी wal के कठिन शब्द हों और न 
हिन्दी संस्कत के केवल VIA शब्दों का प्रयोग हो जो अत्यन्त 
1 शौ! सरल और सब लोगों की समझ में आते हॉ । नागरी भचक्तरों के 
स म चार से ऐसी भाषा का खतः व्यवहार होने लगेगा इसके लि- 
[स AÀ उद्योग करने की जरासी भी आवश्यकता न पड़ेगी । 
; कि शान्ति और सुख का फैलना तथा पाप गौर अपराध का 
३ कि | ऐकना और घटाना गव॑न्सेन्ट का बडा भारी उद्देश्य है और 
y दभस बात को सब Pare करते हैं कि विद्या के प्रचार के साथ 
| "प भौर अपराध को कमो होती है। यह प्रान्त शिक्षा सम्बन्ध 
सव से पोळे हे और अपराधों को गिनती में सब से mÂ- 
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ga 
त वै 


TS अ 


पर कुछ ध्यान हो देना उचित है। यह दृढ़ आशा है कि १] 


१ Ss 


बात की aad सर एन्टोनो स्याकडोनेल सा 
की सन १८८४-०५ की रिपीर्ट में स्वीकार किया है। सता 
को पुष्टि मे किसी प्रमाण की आवश्यकता नको हे । इतिहा 
इसके अनेक दृष्टान्त मिलते हें । इस लिये यह आवश्यक | 
प्रायमरो शिक्षा का प्रचार हो कि जिससे वे कवल पाए; | 
अपरांधीं की कमी होगी पर लोगों सें बुडि और सभ्यता | 
गी | बार बार यहां के लोगों को अनेक कष्ट सहन करने | 
है जिससे यह आवश्यक जान पड़ता है कि वे अपनी ग्रा 
को सुधारे तथा अपनी रहन सहन में आवश्यक परिषदा! 
अपने को समय की उस प्रबाह के साथ लिये aia जो विशी! 
रोके रुक नहीं सकता We जिसका साथ एक बेर छुट जा | 
फिर घटो को पूरा करना असम्भव हो जाता. है। परन्तु इसे 
ये उस बडि की आवश्यकता है जो बिना विद्या के नहीं प्रा ' 
सकती जिसके अभाव के कारण राजा और प्रजा दोनों असदन 
ख सहते हैं । इस लिये पश्चिसोत्तरप्रदेश तया अवध की प्रजा! 
शिक्षा का फैलना इस समय सब से आवश्यक कार्य है रीर 
तर प्रमाणां से fas किया जा चुका है कि इस कार्य में सपर 
तभी प्राप्त होगी जब कचहरियों और सक्रारो दफ्तरी में ता 
अक्षर जारी किये जांयगे। अतएव अब इस शुभ काये में जूर 
भो विलम्ब न होना चाहिये और नअमलीं वा लोगों बिर 


बिमान और टूरदर्शो शासक जिसके प्रबलप्रताप से लाखों a 
ने इस घोर अक्रालरूपी काल में रक्षा पायी है अब TIA 
को जारी करके इन लोगों की भविष्यत्‌ उन्नति और हरि] 
वीज बोबेगा । और विद्या के सुखकर प्रबा के अवरोध वी! वे 
ज चमता से टूर करेगा जिससे इस दीन देश के वासी सर्दी 
के लिये हटिशराज्य के ऋणी: रद्द कर उसका यश गात ae | 
पने को धन्य साने ॥ 
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तीसरा भाग 


क्राशो नागरोप्रचारिणो सभा हारा 
सम्पादित और प्रकाशित । 


इरिप्रकाश यंत्रालय | 
१८८८ 
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सुचोपच | 


(१) उत्तम नागरी लिपि के faa पारितोषिक--सम्पा- 
दकीय (१-२) E 
) भारतवर्ष में गणित शाखादि को उत्पति--बाबू का 
तिक प्रसाद खत्री ( ३११) > 
(२) नागरी | तेरी यह दशा |! - WGA महाबोर प्रसाद 
द्विवेदी ( १२-१६ ) | 
(8) भारतवर्षीय भाषाओं की जांच- बाबु श्यामसुन्द्रदास 
Sto ए० ( १७-२२) 
( ५.) जापान का संच्िप्त इतिहास- पण्डित रामनारायण 
faa (२३-५२) दन > 
(६ )/गुसाँदै तुलसीदास का जीवन VAS us 
aaa ( ९२-२१) हर: 
(७) maida गौतम बुड- बाबु श्यामसुन्द्रदास ८ 
(७२-८८) त्र 
Ca ese 8 
(८) आगा--पग्डित महाबीर प्रसाद feet (2 z 
( e ) विज्ञापन शाख में एक अद्भुत आविष्कार- बाबू दु 
प्रसाद ate ए० (2५-११२ ) ie 
( १० ) राद्वभाषा- पण्डित गङ्गाप्रसाद श्र a 
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तोसरा भोग | 


उत्तम नागरी fafa के लिये पारितोषिक । 


| काशो नागरी-प्रचारिणी सभा ने यह देखकर कि पश्चिमो- ॥ 
सर प्रदेश तथा अवध में शिज्ञाविभाग को ओर से बालकों का ; 
` (उत्तम फारसी और अंग्रेजी wat लिखने y प्रति वर्ष प 
रतोषिक दिया जाता है और नागरी अचरों क्षी सुध भी ag 
ली जाती , यच निश्चय किया कि ae सभा प्रति वर्ष १ > > 
र १) रु० कै तीन पारितोषिक नामरी अचर लिखने वा 
wat में से सर्वोत्कट्ट प्रथम तीन बलाकों का देगी । इसके 
ry के लिये प्रान्तिक शिक्षा-विभाग सै प्रार्थना की गई और 
; ह परीक्षा प्रथस सन १ ८८४ Zo में बनारस और गोरखपुर 
डिविजनों में प्रचलित की गई। जुलाई सन्‌ १८८७ इ में 
हाइरेक्टर शिक्षा-विभाग पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध ने छपा 
कर यह प्राज्ञा at कि भविष्यत्‌ में नागरो TAT को परीचा 
बिमोत्तर प्रदेश और अवध के सब ग्रामीण Sst म होगी । 
॥ न्‌ १८८८ डू की परीक्षा में तहसील स्कूल अलीगढ़ के गंगा- 
परसाद शर्मा नाम के विद्यार्थी ने एक सुन्दर छोटा सा लेख भो 
रेखकर सेजा जिसपर इसको ५) रु. विशेष पारितोषिक # 


te उत. 
स दथ को समा के उत्साही सभासद ठाकुर इनुवन्तसिंहजी 
|| 'चतापूर्वक दिया .। . 
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a — e d 
femna और लेख के छाप देने को आज्ञा हुई | वह mf 


इनाम हैं| अब लिखना काहे का, रास का नाम है, al 
का स्वरूप है न कुछ सुघर डोल है, सिर्फ एक ga कीत 
| है। लिखकर हठा क्यों मरे. ऐसा लिखकार क्या करें। ९ 
-नागरी लेखकों का क्या अचार पड़ेगा, कोई गंवार करेगा, 


प्रसन्न छो जावें 1 ” | AS 


( 2) 


“इसे कदापि न पढ्यिगा । 
न कुछ लेख है न लेख का नाम भला यह क्या a: 


दस नाम धरेगा, हां मैया हम गंवार, SAI नागरो ग 
आप gefa gefaar आपकी उर्दू प्यारी, इसी वळ! दी 
सर्कार ने करदी है दफ्तरों में जारी | हमारी नागरी ए |. 
गरी की सब तरह ख्वारी, दफ़्तरों से बिना गुना ही निका 
अब दर दर फिरती है मारो मारी | फिर इसके लेखक ३ 
से आवें जो खुश खती सभा में पठावें | अगर किसी जगइ | 
समाई पावें तो कुछ नाक भोंड चढ़ा कर दाथ पांव हि 
सिर्फ सुदरिस हो लड़कों को रटाते हैं, तोता की ifa ty 
घटाते हैं या पटवारी के ater घसोटते हें । हिन्दी हि 
नहीं है सिर्फ लोक पीटते हैं पर हां यदि अब WIG 4 
Sa इस भी इस बात की ठान द्‌ कि जो प्लेग व भूडोह 
त्यादि से बच जावें तो ऐसा सुलेख दिखावें कि सम्पण Hl 
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भारतवर्ष में गणित शास्त्रादि की उत्पत्ति । 


ne 


( बाबु कार्तिक प्रसाद खत्री लिखित ) 
~ 


भारतवर्ष की महिमा गचन बन की घोर अंघियारी में 
| दी पड़ी है | भारत भूमि ने मानव जाति को क्या क्या भलाई 
दी है इसे भारत दी कै काई सपूत सोचते हॉ, इसमें भी सन्देइ 
kii a) क्या यह इसलोगी का कर्तव्य नहीं है. कि प विषय: का 
निष) agaa किया करें कि हम्रो, भारत भूमि ने भूमण्डल की 
का क्या भलाई को है? और उसके हारा जगत में. क्या क्या 
safaat हुई हैं ? 

आज कल को सभ्य जाति का गौरव विज्ञानही से है | 
qata केवल विज्ञान को चर्चा और विज्ञानः को उन्नति साधन 
हो इस समय का घूण गौरव हे । इसलिये देखना चाहिए कि 
स विषय में भारत से जगत को क्या लाभ इआ है ओर इसने 
alea विद्या का सिखाया है। 

गणित ma हो विज्ञान का मूल इे। विज्ञान गा. की. लो 
शाखा जिस प्रमाण से गणित के आधीन होती है वद उसी प्र- 
_ भाण से उन्नति को प्राप्त होतो है.। मध्याकषण का जब से 
नियम प्रकाशित हुआ aa से ज्योतिष की इतनी उन्नति | 
। ताप, afea, आलोक: , शब्द wale: कार्य्यो का संख्या क. 
रा जानहो के उनके सम्बन्ध में विज्ञान वेत्तुं ने कितने Bt. | 
॥भिनद तत्वों का आविष्कार किया है । निर्दिष्ट प्रमाण से पदा- 
`का परस्पर संयोग चोतः है, इसी नियम को जान के रासा- 
निज विषय को safaat ei हैं। अब विचारना चाहिये किः 
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| के विषय में भारत-वासित्रो ने क्या किया है। शे | aA 
अधिकांश सभ्य जनपदों में संख्या लिखने की जो प्रणाम q ङ 
लित है उसका उत्पत्ति स्थान भारत चो है। नो अह एइ | ( 


rE 
q सहायता से सम्पण संख्या लिखने को रीति wa, हित 
हो ने निकाली । एलफिनष्टन साहब ने अपने लिखे भा) ha 


इतिहास में स्रीकार किया हे कि गणित की engl aaa 


ait हो की wate è adara यरोप वासिओं ने aaah 
सुसढमानी से सोखी है । बीज गणित ( 16६7४ Fii 
नाम भी अरबी है।“अलजिवर” शब्द से “अलजेवरा' ९३ 
रेजी शब्द बना है । Sat तेरहवीं सदी के प्रारम् में fasta मत 


नामक इताली देशीय एक व्यक्ति ने सुसल्यानो सै बीज 


| 
(1) ‘The Hindus are distinguished in Arithmetic by the a 
invention of the decimal notation.’ Elphinstones India Page 


(2) “Bahauldin ascribes the invention of the numerical a i F 
decimal scale to the Indians. As the proof commonly givel ९ l 


he py 
being the inventors of these figures is only an extract from t ad 
mention that all he” 


a book of Arabic poems, it may he as well to m 
tion to ihe" 


and Persian books of Arithmetic ascribe the inven 
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में इस विद्या को युरोप में फैलाया | 
a बीज गणित के स्त्रष्टा aut हैं इसका aga 

“किन [न विषय में वे लोग भारतवासिश्रो तथा 
हैं । उन में नवीन आविष्छया कुछ नं 
पहिले भारतवर्ष में गार्यभट्ट, वराद TUE, 
और ग्रीस में दिश्रोंफान्तास नामक बीज गणित- 
थे। जिन्होंने अरव में पहिले बोज गणित 
का प्रचार किया हैं, बेजो भारतवासि at के य a yet 
cant कोई सन्देह नहीं हे । कोलन्रुकसा हत ने नल ड p> 

» अरव वालों में पिले बीज गणित प्रकाश करनं वाला 


विज्ञ 


Alaa] एक छोटा सा AA रचा गया थ 

(तालिका को संशोधन करने की अ र्‌ 
rail (रन से गणना की एक तालिका बनाई; ओर सनम at 
maa वर्षीय संचिप्त गणना प्रणाली को सीखकर उसीका अपने देश में 
बीजंगी प्रचार किया । जो लोग व्यक्त गणित, ज्ये।तिष आदि विषय में 
हिन्दुओं के निकट पद पद पर ऋणी हैं, उन लोगों ने जो चि" 
वरा? (त्यो से बोज गणित नहीं सोखी है, यह सम्भव नहीं है । यद्दी 
fait मत कोलब्र॒क साहव का भी है | वद कतै हैं कि, “ग्रीस और 
| मारतवासिओं ने अरब वालों से पिले बीज गणित की ate 
|को थी इसमें सन्दे नहीं है और न अरब वाले इस बात | 
दावा हो करते हैं कि उन्होंने बोज गणित बनाई है । विज्ञान 
१ | विषय भे वे लोग sitet के लिये ऋणी हैं, ae वे लोग खीकार 
ee । भौर उन लोगों का सब्नैबादी सम्मत य कना है 


ti 


i SEEN MS si Ot SD मिट — nl 

Aa Me ति - 

spat ) Leonardo of Pisa first introduced Algebra into Europe; he learned it 

A by aes Barbary, whore his father was a scribe in the custom house 

pA OY 1100] कु ee 
to pen from Pisa; his book is dated A. D. 1202. Cowell’s No 
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fa डन लोगों ने हिन्दुओं से संख्या शास्र क्रो शिक्षा 
उन लोगों ने जो हिन्द्रों से बीज गणित पाई है भधवाक 
aardi ने भारतवर्षीय व्यक्त गणित सोख के अरब वाहे E 
उसे सिखाया है, यह जैसा सम्भव हे, वेसा यह स्व न| ag i 
fa उन्होने भारतवर्षोय गणित के कुळ सहारे के बिना il aan 
गणित बनाली हो । ७७३ ईसी में खलीफा अलमान ay afa 
राज्यकाल में प्रथम अरव गणितबत्ता के द्वारा भारतवषोग 


अर्वो भाषा में अनुवादित हुआ था। (४) 


इसे बिचारना चाहिए । ग्रेगरो आबल फराज नामक न 
सनो ने लिखा है कि रोम के aaz जुलिपन के समय हे । 
फान्तस हुए थे (६ ) जो यक्ष सच है तो २६" देखी fem 


न्तस का समय हुआ, सुतरां वह आर्यभट से तो सौ ता 
a 

के थे । परन्त आर्य भट्ट भी तो भारत कै प्रथम गणि 
~ ७७% ७७०७०2 ee ae ॥ 
Hindu book 


( 4) “The first Arabian Mathematician translated a 1 | 


97 t 
reign of Khalif Almunsur A. D. 773 Cowell’s note to 
India P. 145 


(5) See a paper by the late Dr. Bhaw Daji in th 
Society Vol. I. New series. 


E 2 Pp 
(6 ) See Cowell's Edition of Colebrooke’s Essays Vol. I 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 
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~ TA | 

_ = र pes aaa छ लिक द 
णो q पडिले पराशर, वशिष्ट nafa गणित वित जन्म चु 
Tig उनी - 


लिये ae सिड नहीं हो “सकता कि आय भट्ट Cs 
a; इस aa ah । ग्रार्य भट्ट जी केवल दि्रोफ़ान्तस को sie 
ail ag थे ऐसा नहीं; उन्होने एवं उनके faii ने बीज गणित i 
a ज्ञान दिखाया है, दो सौ वष पहिले युराप खण्ड म sa 

न il अधिक देख नहीं पड़ता था। (७ 3 बिण... . 
बहा एक बात और विचारने योग्य हे | दि 

| शिवाय ait किसी ग्रोक बीज-गणितकार का नाम या ae 


५ )ए| ast मिलता; और प्राचीन ग्रीक भाषा में वोज गणित बोधक 
[परा बोई शब्द भी नहो मिलता | 


ग्रोस देश में जो बीज गणित की चर्चा होतो तो ऐसा न 
न्देइ होता हैं कि दित्रोफान्तस ने परदेसिओं से 


वर्षे | होता, इससे स 


री बा वीज गणित सीखी थो । यच्च झूठा सन्देह नहीं है, एशियाटिक 
को || रिसर्च के वारइवें खण्ड के पढ़ने से यह विदित होता है। उस 


पे लिखा है कि १५०८ इस्वी में बनेली नामक एक व्यक्ति ने 
र प्रधान एक बीज गणित की पुस्तक प्रकाश की थी; और sa यत्य मैं 
& 10 उसने कहा है कि वह और रोम के एक उपदेशक ने दिधोफा- 
है या तौ तस का कुछ भाग अनुबाद किया था और उसमें भारतवर्षा 
„एक 7 ग्रयकारों का बार वार उल्लेख SOA जान पड़ता हैं कि अरव 
मे व गरौं फे पूवे भातरवाझी बीज गणित जानते थे (६ ) 

i] इससे प्रतीत होता है कि बीज गणित भारत वषे से उत्पन्न 


a 
| 

2 

स 


गणित के उपरान्त रसायन कै दारा ही बर्तमान काल में 
aR SA S AS 


AAT) See Cowell’s Elphinstone p- 148. 

dO Ta ig Bonelli published a treatise of Algebra, in which he | 
Mat he and a lecturer at Rome, whom he names, had translated part of 
| ants adding ‘that they had found that in the said work the Indian 
| Is are cited; by which they Ieamt that the science was known among 


| जे on before the Arabians had it.” Asiatic Researches Vol. XII. 
f 161 x 
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= शास्त्र को विशेष उन्नति हुई हे; परन्त रमा 

र उ यश 
भी भारतवर्ष ही है । युरोपीय (Chemistry ) gy 
रसायन (Alchemy) एलकेमो नामक अर्वो शब्द ३ j 

x A R 
कला है | इससे प्रमाणित होता है कि अरव वाहं होईन 
~ fs Tt १ 
में इसकी प्रथम शिक्षा हुई थो । परन्तु जरा विचारने शे] 
प्र जान पड़ता है कि अरव वालों ने इस देश से da, 
चरक और gaa इस देश बो प्रधान चिकित्सा ग्रंथ हैं। 
बालों ने चिकित्सा शाख को ओर जब ध्यान दिया तो बोर 


टर An यरोप 
बाद कर लिया; और प्रकाश्य रूप से अपने को भारतवाशि। २५६ 


हो न थे वरन उत्तम रासायनिक विद्या विसारद भी dia 
फिन्सटन साहब ने अपने इतिहास में लिखा है कि वै हने दू 
गान्धकिक sa, यावक्षारिक aa और लावनिक अस्त, ताम य 
लौह.सीसा, रांगा एवं दस्ते का अस्लजानज; इत्यादि अनेक (सम 
सायनिक प्रक्रिया aqua यौगिक पदार्थ बना सकते (हे) 
इन पदार्थों में गान्धकिक sea का हिन्दु आं ने angaa 
रक्ला है; यह केसा युक्ति संगत नाम है, प्रसिद्द डाक्टर suina 
की लिखी इन कई पंक्तित्रो से प्रतोत हो जायगा-- (री पे 
वक की संहायता से इसलोगीं ने याव चारिक, लास 
nafa अन्यान्य द्रावक बनाए हैं। इसी से इम 
सोडा, हरीतकादि बनाते हैं। यह रंगरेजो क्षे काम a's 
सीर इसी से इमलोगों की केलोमिल, कुइनाइन प्रति १११ 
afi सिलती है। वस्तुतः , जिस समय से युरोप में aa 


gruta T 


( 9) “The earliest medical writers extant are Charuk and Su i 
These authors were translated into Arabic, and probably 202 5 
nation turned its attention to literature. The Arab writers openly be 
ledge their obligations to the medical writers of India.” Cowell's 9 


tone p. 129. 


की |. 


a= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(e) 


क अस्त बनने लगे उसी समय ये रासायनिक faata 
= रोप के मद्व का प्रारम्भ FAT I” 
सिवाय इसके भारतवर्ष ने भूमण्डल का चौर भी aga 
र क्रिया है। जिस प्रखर प्रतिभा से व्यक्त गणित, बोज- 
ठु gaat k D ५ 7 
श्रीर रसायन समुद्भुत हुई है उसी में यहां को वर्ण माला 
ay a gaat में तीन ai वणं माला हैं । चोनी, फिनीशियन 
ži 4 वीय । चीनी वर्ण माला चीन आर जापान में प्र- 
॥ (लत है फिनोशियन वर्ण माला यह feat, मुसल्मानीं घौर 
ti ‘gaara a प्रचलित है। भारतवर्षोय वर्णमाला भारतवर्ष, qai 
: उदीप, तिब्बत, सिंहल और वाली दीप में प्रचलित है । कण्ठ, 
विनाल, मर्दा, दन्तु, ओट, ऐसे उच्चारण स्थान भद SI atin ta 
daa act है ऐसी वैज्ञानिक प्रणाली से गठित वण माला जगत 
वै गे दूसरी नहीं है । अनेक देश वालों ने अनेक तकना करके अन्त 
स्न, तम यह सुक्त कण्ठ खे खोकार किया है कि देव नागराचर की 
अगैक समता में सर्वाङ्ग सुन्दर और सम्पन्न जगत में दूसरे अक्षर नहीं 
सकी ६ | यहां की ऐसो भावमयी संस्कत भाषा भर तदीय रचित 
्रावक्रय अवलों अन्य स्थान में कदाच होंगे, ggi का qaa 
{line सम्मिलित वैदिक धर्म जगत के सम्पूर्ण unt में Azz 
AR अनेक्र विलायती पच्डिती ने भी खीकार किया हे । सिवाय 
लावी इसके जिस समय जगत के अपरापर भाग ध विरहित अज्ञा- 
गग सर नाखकार में जडवत Witz थे उस समय भारताकाश म॑ seth 
किक सुधाधर की agaa ज्योत्ति ने दूर दूर के जड़ान्धों क 
afa MRT का उद्घाटन किया है । आजकल तो यहां तक पुरातला- 
aa G नुसंघानो जन कह रहे हैं कि ईसा भी यहां a के शिष्य थे। 
भारतवर्ष ने भमण्डल में ज्ञान और धन्न सिखाने के सिवाय 
धोर भो अनेक उपकार किए हैं ! यहां वालों ने सिंडल, पव, 


=~ CC-0. in Publi CC-0.-In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwar— Domain. Gurukul Kangri Collecti j कका 


RR 


= 


( १० ) 


जो ual aa प्रचलित हैं वे पालो भाषा में लिखित है| 
भाषा यहांडी की भाषा थो ।, अभो भो जगत के नेक i 
में भारतीय धम्म के प्राचीन चिन्ह मिलते हैं। 

ual काल में भारतबासो अपने जहाजों पर चढ़ A ५ 
re ict मे जाते थे और वहां से दारूचोनो, wag l A 
बस्तु लाके पश्चिम देशों में भेजते थे । उस समय यहां के शा 
वाणिज्य के गुण से यहूदी, फिनोशियन, ग्रीक, रोमन प्र 


नेक जाति इनसे sama दोतो थीं । (१०) 


(१०) = में भारतबासी जहाज बनाके बे 
ससुद्रों मे जाते थे इस के अनेक प्रमाण मिलते हैं 
युक्ति कल्पतरु मे लिखा है । हा 

( १) सामान्यञ्च विशेषज्ञ , नौकाया लक्षण T| 
(२) दश प्रकार मोका के भेद में कहते हैं:-- 
“aa परतो यास्तु तोसामेवम्बुधौ गति” 
(२) प्रनस्तचैव wat बणिक भावे मतिर्गता 
समुद्र-याने रत्नानि महा-मोल्यानि खाधुभिः। 
(8) शकेन सद्दब्सम्राधी महान्तम्‌ लवणाणंवम्‌ 
पोता रूढ़ास्ततः Bal पोतसाही रुपोषिता:। | 
(५) मच्दाभारत के समुद्र वणन में Meia पोत वा 
“ऐसे बचन मिलते हें । हि 
५६) सब से पुराने ऋग वेद में लिखा है। १| 

समसुट्रिय; ” १ अ० 2 Mo 

Sua अतिरिक्त यरोप के अनेक देशों के नाम प 
| में मिलते हैं कि जो अब quest नाम से पुकारे जातै a 
तक्षक स्थान को ग्रीस वालीं ने शाकताई या सीदि 
खा दै । अपने यहां मत्सपुराण मे लिखा है: 
कथ्यमानं निवोधत्वं शाकद्दीपं दिजो त्तमः 
००० तिस दि लि स १... 


ction 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ____ । 
ae क्र | | 
WE) | 


~ दर्षही ने जगत को वख पहिरना सिखाया Zar 
oa. qafa न होगी | कपास से रुई निकाल सूतः 

a बिनना भारत ही ने जगत को सिखाया है । जिस- 
| a fan विलायत वाले. इसा के जन्म के age सो वर्ष कै. | 
। 2 = उसी ऋगबेद में सूती वख का उल्लेख पाया 


ay s ait बताते g > T 
à साई a डे. सुतरां इतने प्राचीन काल' से यहां. लोग वख बनाना 
(जाता ६, 


प्रभृ जानते थे | र A 
gaa सिवाय ग्रोस तथा रोस वाले एवं अपर लोगों को 


3 
| ~ NA ~ ङक ७ 
उज रारतवासिओं ही से शेशसी वस्त्र मिलते थे इसके भो a ta 
a ऱ्ह म॑ अनेक प्रमाण मिलते है agin ग्रन्यो में लिखा इ 
न © 55 Neer N CE 
= के सौ वर्ष ua भारत में कपड़े के बड़े. कारखाने य॑ । 


O 


A 
À 


fa aT र 
1 iq जुलाहों थे बसे हुए थं। 
गांव के गांव जुलाडाँ ad बस इ FEN 3 
परन्त आज भारत की जो अवस्था हैं इसे देख क्या a 
a सं 
manta करेगा कि व्या इसी भारत की प्राचोन काल AT 
उन्नत अवस्था थी ! j 
Sex को मडिया अपार इ, 
चाहे राई को USS ओर पहाडू को राइ 


काल को कला निरालो = 
में परिणत करे ! 


सुविख्यात इतिद्वासवेत्ता ear ने लिखा है कि-- 

कास्सियन se Fue को ओर सीथिया है i agi अक्सस 
नाम की एक बड़ी नदो है और भी कई नदियां डे इधर | 
हे eaa पञ्चमो ज्ञेया तयेव च पुनः कस्‌ | 
ST नाभ ( Scandinavia) वत्त 
WG का प्राचोन नाम है । शक afer यह 


राजा के राज्य से निकाले गये थे इनको कथा पद्म पुरा 1 के 


[ee १५ अध्याय में है ।. | 
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मान सुइडन और 
लोग Jä वंशी 


ae ओय आल अजन 


(१२ ) 


नागरी | तेरो यह ढ्शा|| 


[ पण्डित महावोर प्रसाद दिवेदो लिखित] 


की, 
श्री ga नागरि ! निहारि दशा तिहारी 
होवे विषाद मन माहिँ अतीव भारी । 
ST | इन्त d लोग कत मातु gR विसारी ? 
सेवें अजान उरटू उर माहि धारो ॥ 


(२) 
माता खदोय सुचि संस्कत देववानी 
वर्णावली तप मनोर रूपखानो | 
अत्यन्त शुद लिपि छोति सदेव तेरो 
अष्प प्रयास मह सिद्धि सधै घनेरी ॥ 


(2) 
AAA बालकहु मास गए छ, साता 
Sia nate सिखि तोहि छिपी न बाता। 
agfa मूढ़ जिन दोख न पाठशाला 
तेऊ पढ़ें तुद्धि बिना खम सवकाला ॥ 


‘ ( 3) 
एताटशो सरल, सुन्दर, शुद्ध, सोई 
त. नागरीजननि । जानत सवै कोई। 
तीइ तुस्हें चहहिँ जे न aga | 


भागे ॥ 
CC-0. In put तमे नुतन SUH दुहे w 


angri Colfécti ठी), Haridwar 
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( १३ ) 


| 

| 

(4) | 

कते समान रुचिरा, सरसा, रसाला, | 
शोभायुता, सुमधुरा, सगुणा, विशाला | 

भाषा न अन्य ate काल अहो | fear 4 | 

बोलें fang इस यों, खभुजा उठाइ ॥ | 


(६) 
थ्री सूरदास, तुलसी, अरु खानखाना 
aq, केशव, कवीन्द्र, कवोश नाना | 
छायो दिगन्त यश जो इनको अपारा 
= लवत्प्रसाद ag नागरि! देवि! सारा ॥ 


(७) 
पद्मावती जिन रची ललिता ललामा 
विख्यात जे अपर कादिर आदि नामा | 
इस्लाम जाति ; as कै तिन मातु तोरी 
आराधना, सुयशराशि घनो बटोरी । . 


(35) 
सन्मान्य याउज कलेक्टर सु-प्रधाना 


शोसटग्रियसन PASAT महा AAT | 
सेवा ada करि arg लही बड़ाई 


कीर्त्तिध्वजा धरणि पै अपनी उड़ाई ॥ 
(०८) 
भन्यान्य जाति aag बनि भक्त तेरे 


गावें त्वदीय गुण नित्य नए घनेरे | 
तौ जो तिहारि इम सर्व करें न पूजा 
अन्य Eat u 


wv 
हा | छा! अनर्थ नदि या सम अ 
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भ्वाता. पिता, सुत, सुता, दयिता सुशीला 
त्यागें मनुष्य कहें देखि बिपत्तिलीला। 
चे प्राणनाश यदि होहि तङ न माता 
होवै faaa सुत ते विलगाय गाता ॥ 


(११) 
माता-ममत्व जस वेद, पुराण भाखा 
तत्तुल्य है अपर केवल माळ-भाषा । 


qaa जो विसुख, are विपत्ति माहं 
आवे सदेव सुख में सुइ; अन्य नाहो | 


(१२) 
हिन्दी | दयालु इतनी तुम, 'हाय ! ताही 
हिन्दू तजें यदि, अकारण, दोष काहो? 
दुर्भाग्बदण्डइत बुद्धि विवेक जाई 
होवे, परन्तु, दुख, देखि छातघ्रवाई .॥ 


i १२) 

i न्यायालयादि महँ लेखक हन्द बाढी 
इस्तप्रलस्बपरिमाण दिलाय डाढी | 

देखो ! अहो ! कुलिशककश शब्द भाखे ` 
मानापमान तव, ते सन में न राखें ॥ 


(१४) 
« देशोपकार करिबे ” इमि बोलि, बोराः 
ले, लांड लेकचर उड़ावत जै ware | 
त्वन्नाम ते gaa कोसन git भाग 
त्रादिह लिखन मे तुछिँ.नाऽगराग॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


= (१) 
nites आदि सुनिनायक amare, 

eam होहि सुनि. नागरि | तोहि टारो। 
हा ! इन्त ! पुत्र कर ATES घरें करीसा 

लज्जा न आव तनिको तिनके दिए मा । 


(१६) 
लाक प्रचार विनु लाखन लोग धाई 
ले लै समन्स. ag, Sea गांव जाई । 
पावे तऊ न तिन वाचनहार; भाई 
ताते, भए विसुख ता सन, का भलाई.॥ 


(१७) 
जाके बिना कचइरी घर लोग घेरे 
ars परारिमुख जाय बड़े सबेरे। 


न प्रेम तासु जिनके मन माहि art 
हा | हा | विलोकि तिन, पातक-सच्च लागे ॥ 


(१८) 
जाको लिखें सहज बालक, हड, नारी, 
जामेन मूल इक बिन्दु विसर्ग वारी । 
सइसे जासु परिशोलन मे सदाहों 
(ताकी करें स्तुति कहां लगि ? शक्ति नादीं ॥ 


(१८) 


देखो ! सदेशनररत्न | करो विचारा 
सत्कार नागरिद्दि केर At उबारा | 

है | हेलना न करि तासु. सुनौं पुकारा 

Me विलम्ब fant निज काज सोरा ॥ 


see j Foundation Chennai 


( १६ ) 


(२० ) 
कल्याणि | नागरि | इतो बिनती ant 
माता ! दयावति | दया न कमो करो जे। 
हजे अधोर afa, यद्यपि होति देरो 
सेवा अवश्य करिहें अब सव तेरो ॥ 


(२१) 
सप्रेम. जोरि कर तोहि मम प्रणामा 
aga जे कहुँ ae चमके सुनामा | 
मेरो नमोऽस्तु तिनछँ कहूँ बार बारा 
ते धन्य, धन्य, कुलदोप, छातोपकारा॥ 
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भारतवर्षीय भाषाओं की जाँच! 


OOO 


[ बाबु श्यामसुन्द्रदास खत्री बी* ए' लिखित ] 
an 


| gaa बर भाष्यतल्वेत्ताओं ने इस बात के निर्धारित | 
let ar sain किया है कि भारतवर्ष में कौन कौन भाषाएँ 
बोर बोलियां बोली जाती हैं और उनके कितने भेद तथा उन- 
बिस्तर को क्या सोमा है । परन्तु उपयुक्त और आवश्यक 
सामिग्रो क न मिलने से इन उद्योगों का यथेच्छ और विश्वास 
दायक फल अब तक नहीं प्राप्त हुआ । बोस्स साइव का इस 
विषय का पदिला ग्रन्य सन १८७२६7 में प्रकाशित gar था 
धोर डाक्टर हार्नली का इसके ८ वर्ष अनन्तर | इन दोनी Tal 


>>> 


| 
j 
| 
तौ i iat gud 
कौन भाषा बोलो जातो है भर उसका भारतवषेका टू 
भाषाओं से क्या सम्बन्ध है । परन्तु उस समय तक भाषाओं के | 
गनने और उनको ठोक ठीक जानने का कोई भी अच्छा 
द्योग नहीं किया गया था यहां तक किभाषाओं के अधिकार 


भनुवाद और कुछ शब्दों के द्वारा FATS एक प्राध स्थान पर 
एकत्रित कर लिये गये थे 1 बोम्स साइब ने काश्मीरी और नेपा- 
शो भाषाओं पर कुछ ध्यान नहीं दिया और डाकर हार्नलो ने 
बोम्स साइब के १. वर्ष उपरान्त उन भाषाओं को अपने विचार 
तर में ले लेने का साइस तक न किया । इन दो विद्दानीं के 
“योग के साथही साथ कैलाग, टेम्पल और परगिटर ऐसे 


era ने 5 
i a THARA समय ANAT | 
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aga कुछ सामिग्रो एकट्टो की जा चुकी थो और उन$ : 


: | | 
¢ १5 ) ता 

सन १८८१ Zo को मनष्य गणना भी बड़े TAR 
भारतवर्ष की भाषाओं के एयक एथक विभाग करने कै 


विभाग करने का भी उद्योग हो चुका था । सन्‌ (६६, Wea 
प्रथम बार भारतवर्ष के भाषाओं को गणना की गई fi Y 
खिर किया गया कि अमुक असुक खान के रहने वाले ग्र 
भाषाओं को बोलते हैं और उनको संख्या इतनो है 
सन्देह नहीं है कि इस गणना से अनेक नई बातों का gaa 
ua भाषाओं की गणना ऐसी नहों हुई जिससे रस gaa 
भरोसा किया जा सके वा जिसकी सच्दायता से प्रत्येक बाइस a 
जिले की भाषा और बोलियों का एण रीति से बणन हो ‘arf 


किसी भाषा का कोष और न व्याकरण कही प्राप्य था |॥ 
उस सयय के अनसंघानो के मार्ग में बहुत कुछ आपति 
परन्त विद्वानों के प्रशंसनोय उद्योगों से प्रत्यक भाषा ११ 
आर व्याकरण बने जिससे स्राषाओं को जांच में सुगमता 
इस प्रकार से मनप्य-गणना के हो जाने पर और प्रत्यक भा! 
को भली भांति से जानने की सामिग्री उपस्थित पाने पर A 
डाक्कर ग्रियनन ने सन १८८५ ६० में भारतवर्षोय आय भार 
के क्रम स्थिर करने का भार अपने ऊपर लिया और 
उस विषय पर लिखा परन्त फिर भो आवश्यक सामिग्री |" 
भाव के कारण उस अनसंधान का wa ऐसा नहीं इभा fa | 
पर परा परा बिश्वास किया जा सके क्यींकि थोड़ A a 
अनन्तर डालर ग्रियर्सन को पुन; अपने मत को सर | 
भाषाओं के क्रम को स्थिर. करने को आवश्यकता पड़ी | | 1 
इस प्रकार से बराबर उद्योग होने पर भो आज तक 


ai के विषय में कुछ ठीक ठीक निश्चय न हुआ । 
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ड. में वायना की ओरियेन्टल काग्रेस ने भारत 
> को भारतवर्षीय भाषाओं और बोलियों के नियमित 
वै ग की आवश्यकता दिखाकर इस बात पर जोर fans ag 
ia घिकार में यदद आवश्यक और उपयोगी काय कर La 
र ` a Be बिचारा गया करि मा प्रत्येक भाषा a 
Te at के व्याकरण की जांच क 4४ आर उन i को RF 
| है iga att परन्तु प्रान्तिक्र गवन्मेन्टों की सम्पति : ate 
हा पता ्रवर्केन्ट Aag निश्चय किया कि बंगाल, प aa ie 
ट्स tigas पंजाब, मध्यप्रदेश, राजपुताना, aaz और आ = 
ia नग का पता परो Ate से लगाया जाय कि प्रत्यक A न 
Àl y NA नेन भाषाएं और बोलियां बोली जातो हैं और 
5 Nd = 7 — iz नियय के अनुसार 
iadsaa बोलने वालों को कितनी संख्या है। इस नि RE 
उससाक्षल मद्रास और qai इन दो प्रान्तों की जांच भविष्य कि 
या। लिये छोड़ो दो गयो और बाको भारतवर्ष म रा at क 
झाप्रतियोकि आय भाषाओं को जाँच खोकत को गई। इस जांच से tee 
ia ad कि अव भाषा तत्ववेत्ता को उपयुक्त सामग्री हक के 
ARAM यहां की भाषाओं तथा बोलियां का प्रदेशिक विभाग अ 
येक भा [रसर सम्बन्ध पूर्णतया निश्चित हो ata | > e 
नै परा इस कार्य-सम्पादन के लिये ST (गसन अध्य च a 
प्राय गाकिए गए और प्रत्येक जिले के अफसरों और ACS T be 
गैर ए Miara अफसरों को यह आज्ञ दो गई कि वे सब F z! 
मिंग्री मे Stat ग्रियसेन को उनके आदेशानुऋुल पूण a हः 
gat वि Sat ada ने इसका प्रवन्ध इस प्रकार डि किया be ed 
डे होव हिले एक छपा sat कागज प्रत्यक्ष जगह मज लड at 
सुर्धारी यह qat गया कि (१) कौन भाषो और बो कक. 
पड़ी | तो है (२) वहां उस भाषा आर बोलो का क्या नास = 
न oa) बोलने वालों को कितनी संख्या है | 
इस जांच का य अंश समाप्त हो चुका है और प्रत्यक स्यात 
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से इन प्रश्नो के उत्तर आगण हैं | अब इनसे प्रत्येक प्रात 
एक सूची बनाई गई हैं। यह सूची दो भागों Fe 
पहिले भाग में प्रत्येक जिले क क्रम से भाषाओं का वर्णन १ ; 
त इस भाग a यद दिखाया गया fa अमुक faa i A f 
भाषाएं और बोलियां बोली जातो हैं वे असुक कुल! th 4 प्र 
की हैं ओर उनके बोलने वालों को इतनी संख्याहै। gat fiat 
भाषाओं का बगान उनकै कुल और VAT के अनुसार fay) ला २ 
हे अर्थात्‌ इस भाग में यद्द दिखाया गया है कि असुक कु का 
समह की अमुक असुक भाषाएं और बोलियां असुक say हो 

में बोलो जाती हैं और उनके बोलनेवालों को इतनी dalag 


भे) द्वा at 


बोलते हैं-जेसे वनारस में (१) बनारसो (२) हिन्दुस्तानी (३) | ! 
राती (४) पंजाबी (५) मारवाड़ी (६) मराठी (9) बंगाहो | कि 
नेपाली बोलियां बोलो जाती हैं । इस लिये इस स्थान र| जि 


प्रथम एक नियत कथा का अनुवाद और दूसरे कुछ AT 
संग्रह जो उस स्थान के रहने वाले साधारणतः बोलते रं 
कथा का अनबाद चाहा गया वद्ध अन्त में पाठकों के जा [ह 
दे दी गई है। दूसरे पदों के dae के विषय में यह निं 
गया कि यदि साधारण बोल चाल के पद न एकत्रित होण $ 
घरेऊ गीतों से छो कार्य चल सकेगा । | 
इस कार्य में जो लोग सक्षायक इए उन सभी क 

वेत्ता होना तो किसी प्रकार से सम्भव था ही नहीं इस fe 
झावश्यक हुआ कि भाषाओं के नमूने एकत्रित क्रिये ज 
उन भाषाओं की यथार्थता ठीक ठोक सालूम A! )) 


छा n by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २१ ) 


सभे पप्या एकत्रित द्वोचुके eI केवल aa ma में अभी कुछ कार्य 
या है| उसके समाप्त हो जाने पर मिरर ग्रियसन 
होगा कि इस सब साझिग्रो पर से वे यह निश्चय 
a कितनी भाषाएँ अर बोलियां हैं तथा उन 
Nya परस्मर में क्या सम्बन्ध है । | जब तक fauz ग्रियर्सन की 
पर nfi a निकले तब तक्र xa जांच > बिषय मैं कुछ नहीं कड़ा 
(fag, gt सकता पर इसमें कोई सन्देन नहीं है कि बहुत सो नई बातों 
क कु का पता लगे और आधुनिक आय भाषा को यथाथंता ज्ञात 
मुक हो जाय । इस जांच an रिपोट निकलने पर मेरा बिचार उस 
| | लेक को पुन; ठीक करने का है जो नगरी प्रचारिणो पत्रिका 
tâm भाग प्रथम संख्या दूसरो में “ भारतवर्षीय आये देग-भाषाओऔं 
| काफका प्रादेशिक विभाग और परस्पर सम्बन्ध” कै नाम से छप चुका 
rst az है। ग्राज केवल उस कथा को लिख कर जिसका अनुवाद उव 
a जगह से मंगाया गया था यह लेख समाप्त किया जाता हे] 

“किसी मनुष्य के दो पुच थे, उनमें से छुटके ने पिता से कहा 


प्रचीन 


| जिने eux खाते थे अपना पेट भरता था क्योंकि उसको | 
कुछ नहीं देता था । तब उसे चेत हुआ भौर उसने कहा 
कि मेरे पिता के यहां कितने aati के खाने पर भो बत रो- 
feat बची रइती. डे भीर सें भख से मरता इं । इसलिये में उठ 


` aS १ 
फे अपने पिता के पास जाऊंगा भर उनसे HAM कि हे पिता 
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| पने खर्गदेव से विरुद्ध और आपके सामने पाप किया ३३ 
तें फिर आपका पुच कहने वो योग्य नहों इं । aye x 
| qð में a एक के समान समभिये । तब वह उठके भ्रम; 
| के पास चला पर टूर हो से उसके पिता ने उसे देसम 
आर दौड़ के उसे गले लगाया और चुमा । पुत्र ने उसे; 
कि हे पिता मैंने खगदेव से विरुद और आपके साम्नी । 
किया है इसलिये में फिर आपका पुत्र कहने योग्य नहीं। 
परन्तु पिता ने अपने दासों से कचा कि सब से उत्तम वर! द 
= के इसे ufearat और इसके हाथ में अंगूठी गौर ॥ 2 
में जते पद्दिनाओ और इसलोग मिलकर खायँ और aA 
waif यह मेरा मरा हुआ ga फिर जिश्रा है खो गया। दोर 
फिर मिला है । तब वे आदन्द करने लगे | 
उसका जेठा पुच खेत में था और जब वह Wed GU a 
निकट पहुंचा तब उसने बाजे औंर नाच का शब्द YA! यह 
उसने अपने सेवकों में से एक को अपने पास बुला के पृष्ठ | विर 
यह क्या है। उसने उससे कडा कि आपका भाई श्राया है। देश 
लिये आपकी पिता ने उत्तम भोजन दिया है क्योंकि उषे प 
चंगा पाया है । de सुन उसने क्रोध किया और AN 
पर उसका पिता बाहर आ उसे मनाने लगा | उसने पि F 
उत्तर feat कि देखिये मैं इतने बरसों से आपकी सेवा * ğ 
oS ५ Ait ॥ र 
हं और कभी झापकी आज्ञा का उल्लंघन न किया और । 
मुझे एक मेमना भी न दिया जिससे मैं अपने मिरी १ टा x 
नन्द कर्ता । परन्तु यह आपका पुत्र जिसने AMS 
आपकी सम्पत्ति उड़ा दी है sitet आया त्यों पार 
लिये उत्तम भोजन दिया है | पिता ने उससे कहा fa 29 
सदा At संग हे इसलिये जो कुळ मेरा है सो सब 
आज तुझे आनन्द करना और इषित होना उचित था की 
विरा मए इभा भाई फिर faar है, खोगया था फिरमि । | 
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जापान का संक्षिप्त इतिचास ! 


i 
| 
| 


ऐसा कीन हैं जिसने चोन देश का नाम न सुना a । fe 
मक! gga में एक साधारन मसल है कि : ‘gaa बंगाल और fe- 
और ॥ रमते चीन ” और यथार्थे में भो यहो है । भारतवष को छोड़कर 
मना से zt z 
Maiin को तमाम जातिया A चोन जाति बड़ी इ प्राचीन ne 
ही गया द्षीर get हो ने छापने को दिकमत यद्यपि वह बड़ी वेढंगो 
at संसार में फैलाई परन्तु अब एक और जाति चौन से पूव की | 
Ware उठ खड़ी हुई है कि जिसने चोन को भौ दवा द्वि al 
सुना। यह लोग जापानी कहलाते हें । यह एक छोटे से टापू में जिसका 
के ual बिस्तार डेढ़ लाख वर्ग मोल है रहते हैं । वतसान समय में इस | 
श्राया शै देश मे इतनी उन्नति को है कि सारे संसार को आश्चयं सा जान | 
। उषे पडता है और यह उन्नति ऐसी विस्तृत है कि आधुनिक समाज 
टना संशोधक उनका पुरानी रोतियों को छोड़ना हो एक मात्र कारण 
ने पित उनके उन्नति का बताते हैं और राजनेतज्ञ लोग उनको खतंत्रता 
केवा ब उनका व्यवसाय हो उन्नति का मूल समभते हैं ओर विद्या a 
acu रसिक जापानी भाषा को ही उन्नति देखकर उनको गौरव देते हैं 
| के ४ पर वस्तुतः जापानियों ने विद्यापाजन और व्यापार कौ afa में 
ata | अपना सारा साहस प्रकाश किया है जैसा कि इस लेख चे प्रगट 
आफ्न © होगा। l 
| जापान बहुत से टापुओं का समूह है सब मिलाकर तोन 
|इजार से कम टाप न होंगे । इनमें. से बहुत से तो ऐसे हैं कि 
जहां न लोग रहते हैं और न घास उगती है समुद्र में बहुत सौ 
खाडौए, रास, बन्ट्र सी हें । छ प्रसिद्ध पर्वत हैं उनमें से सव से 


| 
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बड़ा फूजोसन समुद्र से १२२६५ फुट ऊंचा है । यहद 
सुखो पवत हैं जिनमें ले agar gat और राख निकला AES 
ती है । असमयम पर्वत जो ८५०० फुट ऊंचा है बड़ा ही वढा 
है | सन्‌ १६१० में एक बेर वह धधक उठा था और उग्र / 
हानि हुई थो । १३३ वर्ष तक वह शान्त नहों हुआ त्रौर 4 
में पुन: धधक उठा इसमें से गन्थक का धुत्रां सदेव निकर 
ता है । इस देश में भूकम्प भो बहुत आते हैं । कहा जाता|, a 
Sai से २८६ वर्ष पहिले एक ऐसा भूकम्प आया ah 
स्थान पर भमि ऊपर उढगई जिसको आज कल फजो प्रवत र 
हैं और एक दूसरे स्थान पर sat धसकर कील बन I [ 
का नाम बिवा कोल है । यह ५० मोल लग्बौ और इसको म 
अधिक चौडाई २० मोल है। जापान में बहुत सो भोले है शो जाए 
कई एक बहुत गहरी हैं और उनका पानी बहुत ठंढा ऐै॥ त्रा: 
के लोग इनमें मछली का शिकार करके अपना निर्वाह कणी दस 
afew यद्यपि बहुत सो हैं पर कोई बड़ी नहीं हैं। उत कि 
टीनीगावा सब से लम्बी और चौड़ो समझी जाती है 
किसो किसी में छोटे जहाज चले जाते हैं। में 
इस देश में सोने चांदी तांबे कोयले और पखर को ब 
खाने हैं सोना बहुत अच्छा तो नहीं है पर इसे बिदेशी 
देश में बहुत ले जाते रहे । केवल पोर्चगोस हो प्रत्यक वर ६ 
ख पौंड का सोना चांदी ले जाते रहे और वह ८” वर्ष तक 
में रहे । कोयले और लोहे ने इनको आधुनिक ढ$ पर 
रने में बड़ी सहायता दी है । कहीं कहीं ऐसी सर्दी रहती 
बारहो महीना बर्फ जमी रहा करती है। निगाता बन्दर 
ग्रह के बाहर वांस का छता ( सायवान ) बना देत हैं 
वालों के वासते रास्ता बना रहे जिस समय सारे ग | 
रहती है उस समय योकोहामा और टोकियो के (१८. d 
ai में गरमी एसो होतो है कि जूलाई में थरमामैट t a m टि नता 0. आला 
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ता है । अगस्त से वर्षा प्रारक्ष होती है इसमें लोगों को 
बढ़ा कट होता है क्योंकि भूकम्प के भय से लोग घर काठ के 
नाते हैं और वर्षा में नदी बढ़ जातो है । वर्ष में कम से कम 
एक वेर ऐसी आंधी आतो है कि पेड़ जड़ से उखड जाते हैं । 
जापान देश कैं लोग बहुत दिनों तक विदेशियों से नहों 
सलते थे, उनको अपने हो देश सें सव प्रकार का अनाज, फल, 
(जड़ा इत्यादि मिल जाता था इस लिये उनको विदेशियों से 
| TAA रखने की कोई आवश्यकता नहीं हुई । मारको पोलो 
Wear यूरोपियन है जिसने सन्‌ १२८५ के लगभग जापान देश 
l 2 का कुछ हाल लिखा था । सोलहवीं शताब्दी के मध्य में पोरचु- 
इसकी क शोज जाति ने जो व्यापार और साहस में प्रसि थो पहिले पहल 
लें है जो पानियों से लेन देन आरन्भ किया | इनके पोळे स्पेन वा a 
4 if] pra तब डच लोग पहुँचे | सौ बरस तक ऐसा हो चला गया । 
ह कणी इसके अनन्तर डच लोगों ने पोर्चुगाल के राजा को पत्र लिखा 
हैं। सक्रि एक बड़ी सेना भेजकर जापान के राजा को गद्दी से उतार 
tẹ lear चाहिये । जव जापानियों पर वह बात खुली तब सन्‌ १६२४ 
म॑ चौनियों और डच वालों के अतिरिक्त और सब को जापान 
at व| होडकर चले जाने कौ आज्ञा ET और डच लोगों को भो बहुत 
दे नोचा देखना पड़ा । वे लोग नागासाकी देश के एक छोटे | 
क WG केद कर लिये गये और जापानी सिपाहियों का विकट पहरा 
| वहाँ बैठा दिया गया । वर्ष में एक बेर डच प्रतिनिधि को राजा 
|$ समोप जाकर ( जो परदे के अन्दर रहता था) मेट देनो पड़ती 
थो, उसके लिये आवश्यक था कि राजा को प्रतिष्ठा क लिये a 
1 को aip SAG करे ओर उठकर कैकड़े को तरह से 
हुआ पीछे फिर आवे । दो सौ वर्ष तक जापान इसी तरह 
एशियों के लिये बन्द रहा । सन २८४३ में अमेरिका से वहां 
| प्रेसोडेन्ट का जापान कै राजा कै नाम एक पत्र लकर कामो 
डोर पेरे ४ ङ्गौ जहांजों के साथ आया । अमेरिका वाले चाहते 
-0. In Public Domain. 50७0॥॥॥६०४४-००४०७४७ए7/वॉएशध 777 
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यह सुना कि अन्य देश कै दूतों से और राजा से परब! | ait 
नागासाकी देश के अतिरिक्त और कहीं से नहों हो सकता॥ लोग 


उत्तर लेने मैं दूसरे वषे आउँगा चला गया । राजा ने इत 
आज्ञा दौ कि सूर्य देवी ( अमतेरसु ) से बिनती को जा 
“बिदेशी” लोग दूर हो रहें पर समभदार जापानी सम | पहि 
कि अब समय आगया है कि बिदेशियों से हेलमेल करना || और 


AR होगा और इनसे लाभ भो होगा । का 
दूसरे वर्ष पेरी जहाज लेकर आया और उसने थोड़े रानि 
तक जापान मे रेल और तार जारी किया इसपर जापा|!४' 


को आश्चर्य तो हुआ पर साथही वे बड़े प्रसक्न भौ इए TE À 
पीछे दो बन्दर अमेरिका वालों के लिये खुल गये । यह 
यूरोप कौ दूसरी जातियों ने भो अपने अपने राजदूत * 
आरम्भ किये । अङ्करेज्ञों ने सन १८४८ में लाड qafa | 
भेजा और जापान कौ गवनेमेन्ट ने उनके भौ कुळ बर 
दिये तथा एक प्रतिनिधि कै जापान की राजधानी मर | 
आज्ञा St | पर पुराने zy के लोग इस प्रकार से बिद, 
अधिकार देने से बहतही कुढ़ रहे थे और अब कहने | 
हमारे पवित्र देश में जहां देवता लोग निवास करते है 
लोग न आने पाएँ । इन लोगों ने लगभग ५" í 
मारडाला और अङ्करेज्ञ प्रतिनिधि कौ कई कोटियो की y 
से उड़ा दिया पर ये सब HE भोगने पर भी बिदेशियाँ 
अधिकार न छोड़ा । अब क्रमशः विदेश्यिं से मा 
होता, जाता है और इसके साथ हो जापानी 
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बेशी grat करने.लग गये और धोरे धोरे प्रसिद्दो भो प्राप्त कर 
वा॥ रहे हैं | 
सह इतिहास | 


lia  जापानियों के पुराणों के अनुसार जापान का राजा भारत- 
थ | वर्षीय प्राचीन राजाओं को नोँडै सूयकुल से उत्पन्न है पर उन 
कता) लोगों में सूर्य एक देवी मानो जाती H । कहा जाता है कि a- 
कि | हिले सात देवता AT लोक से gat में आकर बास करने लगे 
ने झर इसके अनन्तर सात और देवता wat हो पर उत्पन्न इए और 
mii के वंश से वर्तमान समय के राजा हैं । इनके गणनानुसार 
उह | पहिला राजा जोग्यु सन इस्वो से ६६० वष पहिले गद्दो पर बैठा 
| और तभो से इनके सम्बत का आरम्भ है। आजकल (१८८८) उन 
का २५५८ सम्बत है । उस समय से अबतक १११ राजा और ११ 
शो | एनियों ने शासन किया । इन में से कोई २ उनकै कथनानुसार 
१४१ और १४३ वर्षीं तक जोवित रहा । 

धोड वर्तमान जापानी लोग असल में इस देश के रहने वाले नहीं 
= पत हैं यहां के असल रहने वालो आइनो जाति है जो अबतक जापान 
दूत i में रहती हे और जिसको रौति, व्यवहार, मकान बनाना, T- 
लीत | यादि जङ्गलियों से मिलता है । सन ईसी के २८० वषे से लेकर 
बदर ११ वर्ष पहिले तक दक्षिण पश्चिम से कई जातियों ने आइनो 
म सह|लोगों पर धावा किया | इसमें चौनी भलायन मेपुयन और कदा- 
दिगियं चित कोरियन जाति के लोग थे । ये सब मिलकर एक जाति 
इग ह|| गये जो आजकल जापानी कहलाते हें । “जापान” शब्द भो 
ते हैं | गो भाषा का है जिसका wa है “वह भूमि जहां सूर्य निकट 
द| वहां के लोग अपने देश को “दाई निष्पन” या केवल "निः 
+ at W निहन” कहते हैं। 
यँ राज्यप्रणालो. । 
aa), राजा को “मिकाडो” कहते हैं जिसका अर्थ “बड़ा दार” 
ग भौ. राजा के साथ एक दल अमीरों का रहने लगा जो केगू क- 
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हलाते थे । राजा बहुत हो सादे Fa पहनता था और हैं | 
जन करता AT पूर्व को ओर से बहुत से जङ लोग ल, 
कर कभी २ घावा मारते थे इसको रोकने के लिये wz, J 
= k 3 gi 
इनके वंश के लोग आपस सं उच्च पद प्राप्त करने के है | किसी 
लगे। १«वीं शताब्दी से यह लड़।ई बहुत भयङ्कर होगई और ते थे 


भी बढ़ता हो गया यहांतक कि १२ at शताब्दी बेप पुन 
“ट्राइरा” दल के सरदार “ कियोसोरौ ” ने अपने शत | 


मोटो दल के सब से बड़े सदार के दो पुत्रों को जो वा| जव 
थे छोड़ दिया । परमैश्वर को यही इच्छा थो कि यही ढोर 
अपने दल का बदला बड़े होने पर शत्रुओं से लें । इधर । 
मोरी का प्रभाव बढ्ता हौ गया और ११८० में महामंत्रो| री 
पर उसने अपनो कन्या का विवाह “टाका कुरा” र. 
किया और उससे लड़का होने पर अपने नातो को ग a 
बैठा देने के लिये राजा पर दबाव डाला | अपने कुटु aly $ 
प्रकार से उच्च से उच्च पद पर चढ़ा कर सन ORT 
रो ने प्राणत्याग किया । इसके aa इसके गनु के दी 
eat ने जिनको इसने छोड़ दिया था बड़ी सैना rata L 
और ११८५ में कौयोमोरो का दल कुछ तो AWE | 
में और कुछ डूबकर नाश हो गया । सन्‌ ८१३ * जब |] 
लोगों ने बहुत ag करना आरम्भ किया था तत एक । 
बनाया गया था जिसपर पहिले पहल cE तिस |. 
हुआ था | जब सन्‌ ११८५ को लड़ाई म टाइरी 4 

नाश होगया और मिनामोटो दल का फिर अधिकार aa 


मिकाडो अर्थात्‌ राजा ने इस दल कै एक पुरुष 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection blerehra 
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शा Ss a और स ११८० से १८६७ तक जापान पर शोगन 
ki ait न ऐसा अधिकार जमाया छि मानो येही राजा थ a 
३.४ प्रजा दवता समझनि लगी और इनकी खिवाँ तथा मंत्रिः 
al 5 ग्रतिरिक्ष और कोई इनका सुख नहीं es ai J यदि 
हेतु | क्लमी को कभी इनके सामने जाने:कों ATT बजा यो 
Sha तो ग्रे परदे के भीतर ST और पत्तों को गद्दी पर वेठ कर मिलते 
aaa थे भूमि पर ककी पैर नहीं रखते थे और इनका पहना 


> 


भा ॥ हुआ वख जलादिया जाता था और जिस थालो में एक बर खात 
बापत उसको नहीं बरतते थे। का हा 
र) अमीर लोगों का जोर तोड़ने के लिये इहं ने उनको वर्ष 
वल हि में ढ: मास तक राजधानी (azt ) में रहने को आज्ञा दौ और 
बहुत जव छः महोना वाहर रहें तो अपने at और बालकों को वहीं 
qe छोड़ जांय | सन्‌ १८५६ a लगभग यूरीपियन लोगों को जो जा- 
इधर शि पान आने जाने को आज्ञा मिलो थो और जिसका वणन ऊपर 
मी | हो चुका है वह शोगन हो लोगों ने दो at पर मिकाडी अयात 
» र राजा के अनुयाई इस वात से अप्रसन्न घे ग्रोर इन AR EEN i 
ने गै डंका वजाया कि “मिकाडी की जय हो आर म्लेचों का w 
ख वो जिस शोगन ने आज्ञा दो थो उसके मरने पर उसका लड़का गद्दी | 
Ñ पर वेठा । वह वारह वप का था इसलिये राजकाज एक मंत्री 
के दोगे को सौंपा गया उसने पहिले आज्ञा दी कि अमीरों को छ स- 


पक गो राजधानों से बाहर रहने की कोई भमश्यनता न । 
टू वी ह इश दिनों के अनन्तर राजा ने भो विदेशियाँ a SaN बढ़ाने 
जब शीर जापानियों को नी विदेश जाने कौ आज्ञा हो ता 

एक त l शोगन सन्‌ १८६८ में युवावस्था हौ म मर गया | दहीं a 
नदार १ पर सिकाडो अर्थात राजा का देहान्त हुआ और उसका ल- 
दल गट्ट पर agi । ड्र एक दरा gna पढ मद सनु 
तर अ ६५ सें चार्ट gar । इस समय aga मै जापानी युवक 
p प डो आदे थे और वहां की राल्व-प्रमाली देकर डनको 


ollectfon, Haridwa 


ci 


SN 
इच्छा हुई कि जापान में भो ऐसा राज्य होना चाहिये जा 
इसकी मी संसार को सभ्य जातियों में गणना हो | m | 
ज्ञमीन्दार ने शोगन को यह पत्र लिखा “ हे महाराज B 
अपना सब अधिकार राजा ( सिकाडो ) को दे देना s 
और ऐसा करने से आप एक Va! नोव डालेंगे जिसमे | at 
वाले अन्ध देश वालों से वराबरी के साथ मिल सके शक श्र 
अधिकार उनको हैं हमको भो हों ” शोगन ने इस प्रसा मिल 
उचित समझ कर उत्तर दिया कि “ यद्यपि शोगन वे एद्धार 
मेरा अधिकार बाप दादा के समय से चला आता हे Nigar 
कल राज्य को दशा बहुत हो बिगड़ी हुई हे इसलिये ग मन्द 
समभता हूँ कि अपना अधिकार राजा को दे दूं ”। | 

शोगन के पद त्यागने पर राजा ने अन्य देशों के aii 
पत्र भेजा कि आज से जापान का पूरा अधिकार मुभे|दिश ' 
हुआ । इस पत्र पर राजा ( मुतसुहितो ) का इसाइ (खोल 
ओर यह पहिला अवसर था कि राजा का नाम लोगों प खोर 
दित हुआ । सन्‌ १८६८६मे ओक्यूबो मंत्री ने राजा से पमे 
बाहर आने को प्रार्थना को और दबाव भी डाला कि । को 
शताब्दो बीत गई हमारे राजा तब से परदे में रहते m | 
भूमि पर कभी पेर नहीं रक्वा बाहर क्या होता है इसका | m 
चार महाराज के पवित्र कानों तक नहीं पहुंचा इस | 
से इस झूठी मर्यादा को भुला दीजिये। ” राजा न an 
को खोकार किया और राजधानी केटो से यही बदर 
उसका नाम टोकियो रखा । राजा को अवस्था ईस सा 
वषे को थो । | 

राजा के इस तरह पर प्राचीन प्रणाली तोड़देने दै हैं 
बिद्रोह खड़ा हो गया पर तीन दिन के घोर यु > 
मिकाडो का प्रबल राज्य स्थापित हुआ । इस समय at 
जापानी जमीन्दार अपने खान में एक छोटा रा A 
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| ता कै साथ जो चाहता था कर लेता था। विचारशील युवा 
afat ने देखा कि इस अवस्था में दयसे किसो प्रकार से 
भति नहीं हो सकती । qare ने भो इस बात को स्वीकार 
नाप और कदा कि हम सब अपन को राजा को प्रजा AAT 
परेर अपने किसानों से कहा कि तुमलोग आज el मिकाडो 
| गो अपना जमीन्दार समभो । _ इस प्रकार छोटी > जातिएँ 
Wi gaat एक महान जाति हो गई 1 eq eset Has जमो- 
धनाढ्य लोग टोकियो में मिले और अपना २ सिर 
a राजा के आगे झुकाया । महामंत्री ने ee aaa ज- 
गौन्दारियो के टूट जाने और सबके एक होजाने का शुभ समा. 
बार सारे देश में प्रचारित किया | 
उसी वर्ष वहां की छोटी जाति के लोगों को भौ जापान 
sien के निवासी होने के सब अधिकार प्राप्त हुए । डांकखाना 
साब खोला गया,तार जारी को गई , रुपया बनाने कै लिये टकसाल 
गों ए (खोले गये। पहिले पहल सन्‌ १८७२ में जापानियों ने रेल चलाई 
शे एऐग्रमेरिका और यूरोप के देश में राजदूत भेजे गये और राजा 
के “षो ओर से आज्ञा इई कि मनुष्य नगर में बिना कपड़ा पहिने न 
| आगे (निकले । सोतला से बचने के लिये टोका लगाया जाने लगा सब 
इसका HIN और राज्य पदाधिकारियों को आज्ञा हुई कि अपने देश 
बलये (गौ ढोलो ढालो पोशाक को बदलें, योरोपियन पोशाक पहिनं । 
सन्‌ १८६८ ई० में जब मिकाडो;को पूर्ण अधिकार मिला 
दल दी पा तो उसने प्रतिज्ञा को कि मैं प्रजा कौ एक राज्य सभा ST 
पन करूँगा जिसमें प्रतिनिधि चुने जाया करें और राजकौय वि- 
Mi पर विचार हो पर प्रतिनिधि चुनने का प्रबन्ध एक वारगो 
नहीं किया जा सकता उसके लिए लोग तय्यार किये जाते 
£ RE । शासन का प्रबन्ध राजा ने अपने हाथ में रखा और सहायता 
॥ ऐने के अर्थ तीन राज्य मंत्री और एक कौंसल नियत की । सन्‌ 
(९८३५ में भिन्न २ ग्रान्तों के गवर्नर टोकियो में एकत्रित इए और 
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सर्व साधारण के उपकारो विषयों पर बिचार किया wl 3 
| वर्ष पोळे भिन्न २ प्रान्तो क! अलग राज्य सभाएं सा 
जिनमें उसी प्रान्त के टेक्स मालगुजार इत्यादि विषयीं 
चार हुआ इस सभा में सभासद होने अथवा वोट देने $ 
येही थे कि सभासद अच्छी तरह लिख पढ़ स त्री 


कागज पर लिखकर एक वाद्य में डालना पड़ता था | हरयन्त 

ee an त्प ये य ` | 
न्तिक राज्य सभाओं के करने से तात्पय यह था कि लोग इ 
सुख्य राज्य सभा शासन करने योग्य बनं | 


सूचना दो कि सन्‌ १८०० नै हम मुख्य राज्य सभा UM 
जिसमें लोगों को अपना २ प्रतिनिधि भेजना होगा aM 
में युरोप के oy पर धनाव्य लोग और नवीन विद्दान युग चा 
लाड बनाए जानै लगे । इससे तात्पर्य यह था कि विदा । 
नाई हाउस आफ्‌ लाडंस अर्थात धनाद्यों को राज्य सभा र| 
कौ जाय । इसके अनन्तर सन्‌ १८८५ में पुरानो AG 
का पद इत्यादि तोड़ दिए गए और कैबिनेट अर्थात राख 
यों कौ एक सभा स्थापित हुई और बड़े पदों पर एब ` | 
यत हुए जो विद्या के लिये बिख्यात थे और ८० 
पदों को तोड़कर बहुत सा व्यर्थ व्यय बचा लिया गया 
संशोधन ऐसी शीघ्रता से हुआ कि इस परिवर्तन को ही 
कंप ” कहते हैं । फुरवरो सन्‌ १८८८ में e 
न्याय करने के लिये जज नियत इए । अन्य हँ 
Seed, लोगों के पत्र पढ़ने, खतंत्रता A साथ 


की आज्ञा दौ 
aa a रुक रुकावट को भो दूर करन का! Haridwa 
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mj षे न तो कोई कचहरी थो और न राजा दौ ags 
सा... करते ये । जब यूरोपियन लोग वसने लगे और sat ने 
| में पकड़े जाने पर ऐसो कचहरी में जाना अ- 
किया तो जापानियों ने इस ओर भो ध्यान दिया। 

the सन १८2° में पालियामेन्ट अर्थात्‌ मुख्य सा सभा E 
क वो! दापित हुई । इसके दो भाग डँ, SS में ऐसे लोग oa 
मा an erat धनाव्य और प्रतिडित ¥ चले आए हँ | T x 
| pria इस के सभासद रहत = डूनको गणना १२८ रह । 
लोग इस सभा में राजा के दस GTA भो रहते हैं और राजा को 
| ग्रधिकार है कि १८ ऐसे लोगों को इस सभा में नियत करे कि जो 
पर शासन कार्य में सहायता दे सके और जमोन्दार लोग ४४ धना- 
हरा amtar को चुन सकते हैं | इस तरह पर सब २५२ उच्च 
राजा) राज्य सभा में सभासद हैं । इसके चुने इए BRINK © वष तक 
स्यान इसमें रह सकते हें । प्रतिनिधि राज्य सभा म॑ ३० या हक 
। सजो ४ वर्ष तक रहते हैं । उनकी अवस्था go वर्ष से का कह 
दान चाहिए और कम से कम १५ डालर वार्षिक माडा ve 
रहं । इस में ईसाई सभासद भो हैं । जापान मैं यह TS ळी 
नई हे इस कारण एक दो बेर गड़बड़ भो EMI एक वष स 
ने राजा के सब प्रस्तावों का विरोध किया इस पर १८८१ भ राज्य 
म रागा भा राजा को आज्ञानुसार बन्द कर दी गई। जब Ti E 
gaa भासद चुने जाने लगे तो किसो २ स्थान पर उपद्रव 
(परन्तु इसके पोळे अबतक सब काम सुन्दरता से बना जाता 

भोर सब लोग काडन्ट इटो के जिन्होंने इस प्रवन्ध को जारी 


एक फ्रान्सोसो दारा नियम ( कानून ) बनाए गर 
सन्‌ १८८२ से उन पर कार्य आरम्भ इत्रा । भारतवष के amaii 
नाई जापान में भो aE में लड़ने के लिए अलग जाति थो । 
हां लोग लड़ने के समय मोटा कपड़ा और उसके ऊपर खाल 


—S ollection, Haridwar 


७० | ०5,1१७ के लानं 


| दौ कश 
ओढ़ कर लड़ते थे । ८ वीं शताब्दी से लोहे का व wl 
और तलवार, भाला और तोर कमान ले कर लड़ने ail 
सन्‌ १८६८ के उपद्रव के अनन्तर यूरोपियन ay a 
तैयार को गई और फरासोसो तथा जर्मन सेनापति fg परी 
प्रत्येक जापानी को लड़ने जाना आवश्यक है। जो इसे i a 
चाहे २७० डालर दे। तोन वषे तक प्रत्येक जापान | लड़ा 
जिसको वयस >° से ऊपर है सेना में काम करता हे || पानी 
बोतने पर ५ वर्षे तक कभो २ कवायद करने जाना पह फिर 
ऐसे लोगों को संख्या लगभग ८६००" है। जो पूणरुप शेष रात 


यद सोख लेता है वह “ जातीय सेना ” में भरतो होत! को! 


कौ वर्दी यूरोपियन ढङ्ग पर है । 
पुलिस का प्रवन्ध भो stat होना चाहिये वेसा हे । आ. 
थाने कोतवालो हैं। हिन्दुस्तान की तरह कभी २ Teas] कर 
पाह्यों और पुलिस से लड़ाई हो जाया करती है। ।' 
सन्‌ १८६६ के लगभग थोड़े से अङ्गरैज्ञ अफसरों को ती 
कर जापानी जहाज़ो बेड़ा तैयार किया गया था पर कुळ रि 
अनन्तर इसको इटा दिया । जब सन्‌ १८७३ में मिकाडो वो 
अधिकार मिला तो विलायत को सर्कार ने ३० आदमी मे|| 
जो जहाज कालेज में शिक्षा दे सकते थे। ६ वर्ष के पौ ™ 
लोग चले गए । तब से जापानो लोग जहाज विद्या में हि| 
दिन निपुण होते जाते हैं। सन्‌ १८०३ तक २१ जहाज | 
बेड़ा था जिसमें एक जहाज लोहे का और १०००० aaa | दे 
चौन से पूरव को ओर कोरिया स्थान है । यह i || , 
है । पहिले यहां के राजकीय पदीं पर जापानी नियत |. 
चोन वाले कभो २ कोरिया निवासियों को धमकाया ag | 
उसको अपने अधिकार में लाने के प्रयत्न में थे । इधर |, 
ने भो चौनियों को जापान से लड़ जाने के लिए i A 
QON. Ja RuhlicDanmain cuu Kangi Collestionstte zi ” fal Publics jo Gul i iene दु war 
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'॥ वाले युद्द करने को प्रस्तुत थे । सन्‌ १८८६ में केडवेड 
ह| | ज्ञात में दोनों को सेना, एकत्रित हुई। चौनियो को रूस पर बड़ा 
३ प भरोसा था पर रूसी कोरिया को सहायता देने के बहाने से जा- 
नया पनी पदाधिकारियों के बदले अपना अधिकार जमा 4S | RAT 
Rial g जापानियों ने चौनियीँ को दवा दिया तब चौनियों ने जहाज़ी 
लड़ाई लड़नो चाही | इसमें भो जापानियों नें विजय पाई । जा- 
Vil पानी सेनापति यमगोटा २०००" सिपाही ले कर चीनिया से 
पहत कविर लड़ने गया । इस वेर चोनो सेना fagar at पर सेनापति ने 
प रेक रात के समय एक घंटे के अन्दर अपनो छोटो सेना से चौनियों 
होतो ऐसा घेर लिया कि उनको इसको आइट तक न लगी, विचारे 
है | चीनो बेवश हो गए । फारमूसा टापू और ४ करोड़ येन देकर अ- 

एनी जान छुड़ाई , सेनापति यमगोटा का यश फेला और वद 
है। mpanga के पद पर नियुक्त किये गए। फारमूसा और 8 
लटन करोड़ येन के मिलने के अतिरिक्त जापान का गौरव सारे युरोप में 

फैल गया और चोन का पोल यूरोप वालों को खुल गया | 
को ग Wal | 
get) जापान में पूर्व काल से दो धर्म चले आते हॅ शिन्टो धर्म और 
डी बोध बोद धर्मे । इनमें से शिन्टो aga प्राचोन है, शिन्टो धर्म में कोई 
HAM पुस्तक नहीं है और न इसका कोई शाख है। इस धमं के 
नुप्तार राजा कौ प्रतिष्ठा करना हो परम नीति हे क्योंकि 
जैसा वर्णन हो चुका है) राजा सूर्व्देवो से उत्पन्न है जिस 

राजा पूजा करे उसको पूजा प्रजा पर भो आवश्यक है, | 

जहाओ। को अधिकार हे जिस कवि , देश feiat तथा विद्वान को चाहे 
aa ता के पद तक चढ़ा दे और प्रजा को उसको पूजा करना 
दत गै 0 Ra होगा । इनके अतिरिक्त और कई करोड़ देवता हैं । वायु- 
ग कर ७ अग्निदेव , भोजनदेव, महामारोदेव, दार पर, कढ़ाई पर, 
वर इर पोई घर में निवास करने वाले देव इत्यादि प्रत्येक गांव के 
ए र| "णे २ देवता हैं , जहां के बालक उनकी भेंट चढ़ाए ज्ञाते थे । 
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वात: 


सब से पवित्र शिन्टो मंदिर दो हैं - एक “wetting 
भोजनदेवी का । प्रत्येक मंदिर के बाहर लकड़ियां लग र 
जिन पर चिडिया चढ़ाई जातो हैं कि जिसमें वह सता 
ama हो अपने चइचहे से उठा दें। मंदिर में दो al 
होती हैं। शिन्टो मंदिरों में देवता को मूर्ति नहीं होती, को. 
रखदी जाती है जिसमें देवता को भावना कर लेते हैं कि 
देवियों के लिये दरेण और देवताओं के लिये तलवार र ae 
है । आसर्थ यह है कि कभी जूता भो रक्वा जाता है जिम स 
कथानुसार देवता प्रवेश करते हैं। इस चिन्ह को संदूक ग! gm 
बन्द करके रेशम को कडे तहों में लपेट कर रखते हें fir 
की कोठडौ में पुजारी के अतिरिक्त कोई नहीं जाने ए 
एक बेर एक वि व्यात राजनोतिज्ञ ने अपनो छड़ी से ate का ! 
पर्दा उठाकर देखना चाहा कि भीतर क्या है , इतने ia 
कट्टर शिन्टो ने उसका सिर काट लिया। mí 
मंदिर के सभामंडप Ñ एक घंटा लटका रहता है fan} 


बजाकर चल देते हैं । | 

देवता को चावल, मच्छली, फल, तरकारी, मॉस और रन 
वल को मंदिरा का भोग लगता है । उत्सव वाले दिन गत | 
मांस खाते हैं और मदिरा पोते हैं और थिएटर नाच तसा 
होता है । पुजारी लोग कागज के छोटे टुकड़े जिन परदे a 
नाम लिखा रहता है बेचते हैं । इन ठुकड़ों को लोगया |. 
समझकर रखते हैं या घर में रखकर पूजा करते हैं। |; 

सन्‌ ५५० में कोरिया के राजा ने मिकाडीं कक | ले 
मूर्ति और ate धर्म को कुछ पुस्तकें भेंट की । a: I 
अन्ध धर्म को मूर्ति और पुस्तकं रखना सि At 
मूर्ति एक दर्वारो को दे दो गई, उसने ate सं 
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काणे. कुछ दिन पीछे सारे देश में रोग फला । लोगों ने कहा कि 
i ) | 


i aq मंदिर स्थापित करने पर TAT ने कोप किया है-मंदिर 
बता ३ par दिया गया पर सारे देश मे tar उपद्रव मचा कि मंदिर 
ay, वनवा दिया गया | कोरिया से ĝa उपदेशक और बेरागो 
वो aga लगी और बीज ish का लका ya कि कई शताब्दी 
Ug यही सुख्य घस रहा पर ' ने शिन्टो धर्म सवथा नहीं 
रक! होड दिया | शि न्टो देवताओं के साथ बुद्ददेव को पूजा होने जगो । 
जिसे) मन १८६८ में बौड धर्म के बदले शिन्टो धर्म पुनः स्थापित 
क वे॥ eq । weet Ag मंदिर तोड़ दिये गये और उनके स्थान a 
'हैं। | फलों धर्म कै चिन्ह रख दिये गये | 
जानै | (७ वीं शतान्दौ के आरम्भ से जापान में एक और दूसरे धर्म | 
‘Bia का प्रभाव धीरे २ फैल रहा था । चीन देश में सन्‌ देखो से ५५१ 
इतने ital पहिले कनफ्युशियस एक बड़ा विद्दान YA था, उसका कथन 

था कि ईशर में विश्वास करना परमावश्यक नहों है, धमं केवल 
$ ज्ञाता पिता और राजा को सेवा करने az 
aay जब यह शिक्षा जापान में फैली और इस धर्म को पुस्तकं 
| चढा ग्नो आरस् हुईं तो शिक्षित जन इसके पूरे अनुयायी हो गए | 

पर १८६८ से लोग इसे त्यागने लगे और टोकियो का बिख्यात 
qq कनफ्युशियस मंदिर अब अजायब घर बना दिया गया a 
दिन te जापानियों के देवता। 
चतमा जापानो लोग समक्तते हैं कि कायटों में एक देवता बच्चों के 
परदेशी रात निकलने में सहायता देते हैं । क्वानन दया कौ देवी के कई 
थातो पिस, २० बांहे और सहस्त्र हाथ हैं लोग टूर २ से दशन के नि- 
a | जाते हैं यदि मंदिर दूर हो तो एक कागज के टुकड़े पर 
| हो fara लिखकर उसको मंद में डालते हैं और गोलो बना 
(तै है और तब मंदिर को ओर मुख्‌ कर थूक देते हैं । अगर 
yi a Do वस्तु चे चिपक जाय तो उसको शभ 
| कर संदिश को ओर यात्रा करत हैं । 
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निक्को में छ फुट का एक पत्थर है । वांझ लिएं 
करने जातो हैं कि जिसमें उनका लड़का हो। धान gh 
लोमड़ो को पूजा करते हैं । जापान के आधुनिक gfi: 
धर्म में डांवांडोल हो रहे हें । आशा है कि प्राचोन संग 


वे ate धर्म पर फिर es होंगे | 
जापान में ईसाई धर््म | 
सन्‌ १५४८ में वि घ्यात पादरी फ्रान्सिस जेबियर मै च्ञ 
मं इसाई धर्म का प्रचार किया । बढ़ते: कुछ वर्ष पोळे छ ला 
दमो ईसाई होगए। वहां के सर्धसाधारण लोगों ने समभा 
लोग सारे देश को अपने अधिकार में लाया चाहते हैं। रारि ना 
ओर से आज्ञा प्रकाश हुई कि कोई बिदेश उपदेशक यदिफ लि 
जायगा तो फांसी पाएगा । सहस्रो देसाई जोते जो फुस पंग 
कर ज्वाला सुखो में ठकेल कर जला दिए गए । राजा कोण ; 
का ताल्पर्थ यह था कि “जब तक सूय एवो को तपातार। 
तक कोई ईसाई जापान आने का सहास न करे और यह i 
रहे कि Ga का बादशाह या ईसाइयों का परमेश्वर भी याकल 
आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उसका सिर धड़ a अलग ब | 
` जायगा” ४००० रोमन केथोलिक ईसाइयों ने इढ़ता पूवव | 
धर्म नहीं त्यागा। ये लोग अपने र प्रान्तों से निकाले गए | 

कैद किए गए | 

यह बिरोध सन्‌ १८७३ तक जारो रहा 
कैदी छोड़ दिए गए और ईसाइयों से शत्रुभाव जाता रह 
लों कि सन्‌ १८०० में मुख्य राज्य सभा पार्लियामैल्ट 4 ji र 
सभासदों में से १३ ईसाई थे और उनमें से एक 
fart सभापति नियत gN | ee 24 
इसाई धर्म जापान में कुछ उन्नति नहीं कर रहार (रिः 


इसकी कुछ आशा है । यद्यपि ईसाई 
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प्रशंसनीय ङ्ग पर उनका साहस जापान ४ त्या za पडता है। 
विद्योन्नात | 
जापान देश में विद्या का अनुराग दभ प्राचोन देशा को 


कविता दारा उत्पन्न हुआ, पर डायर । (दिन च्या) रोजना 
सोति भो बहुत हो प्राचीन है और वह उनकी 
sat जानने के लिये इतिहास का काम देती हैं। 
जापान के प्राचीन साहित्य में कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं मि लता 
Stag रहा हो । गन्धौर विषयों पर ग्रंथ चौनो भाषा में लिख 
La qa जापानी केवल खिए पढ़ती at इसलिए १ * णताब्दो 
नेर उसके पोळे के ग्रंयकतोओं ओर कबियों को सूची में faut 
4नाम अधिक मिलते हैं ओर इनका नास अब तक बड़ी प्रशंसा 
लिया जाता है 
` ज्ञापानी भाषा आये भाषा की एक शाखा गिनी जाती है 
वर्तमान काल में इसमें वरोपियन शब्द बहुत लिए गए हैं। अंग्रेजी 
का “टोवेको” “मिनट” “Gare” “टन” इत्यादि और बहुत 
“षे इतालिवन अर डच शब्द ऐसे मिले हैं कि मानो जापानो 


इतिहास । 
d जापान देश के प्राचीन इतिहास की दो विख्यात पुस्तकें हैं 


पूवक 

गले at | को जो को” और “निहंगो”। सं० ६७३ में राजा टेग्यू को इच्छा 
हर कि जापान का प्राचीन इतिहास एकत्रित किया जाय । 

ant ने कथाओं में जो कुछ सत्य समभा जमा किया तब एक 

ता रष हियदानों अरे? ने उस इतिहास को कंठ कर डाला, २५ 

न्ट न प पोळे राजा गैसोत्रो ने आज्ञा दी कि अरे को जो कुछ कंठ है 

ax १४ लिख लिया जाय । सं» ७२० में “निहंगो” लिखो गई यह 


॥ सवप्रिय चुद कि लोग कोजोकी को भूल गए । 
हा है * ५ 1० १६२२-१७० में माइटो एक विख्यात राजा इुआ। यह 
ए का बड़ा प्रेमी था, इसके समय में बहुत से चौनो 
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से आग कर इसके द्वार में Set थे । हिताची “ia A 
डूटो नगर के यात्रियों को अर्ब लों वह स्थान दिखाया i जे 
जहां उसने एक अपूर्व पुस्तकालय बनाया था । इसके सम ay 
खंडो में जापान का इतिहास लिखा गया जिसका नाम y | त ५ 
नशी” है । जापान के और इतिहासों में राय सानियो ay | 
१७८» में पैदा हुआ और १८३२ में सरा बनाई हुई ‘ne अ 
आश जिसके २२ खंड हैं वर्णन करने के योग्य है। इसब ए 
२० वर्ष लगे थे और २५० जापानी ओर चोनो ग्रंथों रे Tae 


लो गई थो । 


काव्य । E 

जापानी भाषा में महाभारत अथवा रामायण का NNT 
महा काव्य नहीं है और न कोई ऐसा ग्रंथ है जिसकी 1 
प्रशंसा हो । दो ग्रंथ प्रसिद हैं “सन्युण” और “ह्य 
कबिता सें लोगों के अनुराग बहुत है, कहते हैं कि सानो तकर * 
राजा के सामने जो अपराधी एक पद कह देता वह wae 
छोड़ दिया जाता था | | 


z 


भूगोल । 


२ 


जापान देश का हाल बहत से ग्रंथों में लिखा गए i, : 
प्रत्येक प्रान्त के नकशे भो हें । पहिले बने इए नकगे तो शी. 
पर अब अच्छे २ नकशे बनते हैं । प्रत्येक प्रान्त पर क हद 
जिन से यात्रियों को बड़ा लाभ होता है | षि 
सं० १८६८ में जब से मिकाडो का अधिकार wy 
जापानियों ने यूरोप को रोति पर अपने साहित बी k 
करनी चाही | यूरोपियन भाषाओं से सायन्स अथवा «8: 
एसे ग्रंथ का जिससे मनुष्य व्यवसाय, WA गोण, 
शिक्षा प्राप्त करे उल्था करवाया। इसमें राजा = भी 
दौ । ऐसी पाठशालाए खोलो गई जिनमें 3५) (A 
युरोपिन भाषाएं पढाई, जाती थौं । बिंदेशो लोगी ग / 
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8 
rails gaat विदया और कारोगरी कौ शिक्षा देने कै हेतू बुलवाया । 
Mi आर अमेरिकन लोग सेना , जहाज़ इत्यादि विभागों में 


mailar देते के निमित्त नियत हुए । fira बिभाग कै डाइरेक्टर 
म कक अमेरिकन और शिक्षक सब बिदेशो हुए। कानून पढ़ने का 
Aika अनुराग ग्रा कि राजकीय युन्रिवसिटों के “ला कास” 

साधारण को ओर से कालिज हैं। प्रत्येक 


‘fle ्रतिरिक आठ सव 
A विद्यार्थी Y 
वेक एक सह से के लगभग विद्यार्थी कानून कौ परोक्षा पास 


सेस "करत हैँ । 
नाटक | 
जपान में नाटक भो कुछ बइत प्रशंसनीय नहीं है। जेसे 
namei में कालीदास अथवा डङ्गलैड में शेक्सपियर इए हैं वेसा 
सदी (कोई एक भो वहां नहीं EAT । जो कुछ नाटक हैं वे भी रोचक 
(हीं । जापानियों को थियटर में जाने का बड़ा प्रेम है और विशेष 
"शो कर नोच बत्ति के लोगों का । सुशिक्षित लोग थियटरों को सब 


इ उवी का मूल समभते हें । यूरोप में भी अब ऐसे विचार लोगों के 
चले हैं । * 
समाचार पच । 
ai, समाचार पत्रों को उन्नति वर्णन करने के योग्य है । १८ 


ram | शताब्दी के आरग्भ में केवल एक पत्र था जो गवस्मेन्ट at 
कपुर. से छपता था जेसे इस देश में “ गजेट”? | पर अब ण्सो 
इति हुई है कि प्राय: पत्येक मुख्य नगर से एक दैनिक निक 
qt ॥ है। और साधरण नगरों से एक सप्ताह में दो अथवा तीन 
qA पा एक तो अवश्य निकलता है। इनमें राजधानी के पत्र 
gag मासिद हैं। जो पत्र विद्वान पढ़ते है उनमें चौनो भाषा 
, पलि २ अधिक होते हैं। जब तक पत्रों को खाधोनता नहीं 
at पीट Ss यो कतिपय सम्पादक राज-विद्रो में पकड़े जाते थे 
जी ग रेड पाते थे फिर भो वे लोग जापान सकार के दोषों 
ती QR देशों पर घटा कर प्रकाश नहीं करते. घे | 


iD 
सतक otectom, Mardwar 


wee a eee 
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aii 


me 
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उपन्यास । 
जपानी भाषा में असंख्य उपन्यास हैं। कोई ga | 
कोई बालकों को शिचा देने कै योग्य है और किसी, ३ iy 
गप्प है । प्रत्येक जापानी अपने बालक को शिचा हेग ॥ 3 
वाध्य किया जाता है। सन्‌ १८८८ में २५, ५३० छोटे स्व 
मिडिल स्कुल,४६ नारमल स्कूल, १८ उच्च शिक्षा प्रदानका 4 
लिए वाला पाठशालाएं, ८८ कारोगरो.के स्कूल, th B 
साधारण को ओर से, ६७ ऐसी पाटशालाएं जहां दो बे. 
१५ वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दो जाती है। किए 
न # के नियमानुसार सन्‌ १८८६ तक ४२००० पौंड वाव 
शिक्षा के लिए व्यय होता था । इन स्क.लों और वानो 
जम्म न, ७ अड्ररेज़, १ अमेरिकन और १ We TM 
अब बिदेशियों के बदले यूरोप में शिक्षा पाए हए जापगे| तिल 
इन कामों का करते हैं। लेडी ब्रेसो से एक अहरेज इ 
ने कहा था कि शायद इस देश में अन्तिम बिदेशो मैं हं कोरि 
बड़ो उन्नति कर रहें हैं। इस समय पचासों विद्यार्थो न|. 
फ्रान्स, LEAS में कला कौशल, कानून इत्यादी पढ़ते हैं। | 
व्यापार । | 
वाणिज्य में जापानियों ने aga उन्नति कौ है। ४” | 
नहों हुए कि उन का नियम वाहर जाकर व्यापार a । 
नहीं था इसलिये छोटी ° नाव जो किनारे होप, é 
बनाते थे। जब बिदेशियों को आने कौ और उनकी | 
जाने को आज्ञा इई तो उन लोगों ने अपने देश % | 


s 


# किन्डर गार्टन प्रणाली कै स्क्‌ लॉ में बालकों a) 3 


दारा शिक्षा दो जातो है जैसे कई गेदों पर ए, बौ, oy > 
कर लड़कों से संगवाना, भिन्न २ रंग दिखा कर रंग” | 
बताना इत्यादि . ; ) 


A 


j 3 


Digitized by Arya Samaj Fqundation Cheon 


( ४३ ) 


eee 


4 क... यातर की अफ यहां लाना आरम्भ किया । 
Th बाहर परिणाम यह om कि इस' दस वर्ष के अन्दर बिटेशो 
«a q | 
gal ei on 
चांदी का सिक्का ( येन ) यहां के दो रुपये के बरा- 


DPN 


MAK, 
जापनी चा 
aii ae | 


ma go १८८८ में निन्त लिखित au बाहर से जापन भ 


येन 
कपडा ' aai ००० ३० ८३१ ८०९ 
इथियार, कल, afeat, इत्यादि **: ६६१५ ८०० 
चीनी è viele ° ६२८२ ५०० 
area धातु को बस्तुए' ००८ T ६१७२६०० 
Tam, तेल और मोम  '*' * * ४८१४६०० 


जापा|निम्न लिखित बस्तुए' बिदेश भेजो गई । 


eG रेशम «« ३१८४० ५४४ 
इ कारि चावल ..* न Ee ७४३४८४१ 
Trait i चाह जप ०50 500 ००० ६१५६७२२८ 
ते हैं।। कोयला ... a ee Tak ४२४५६२७ 

तांबा द ; ५४ २८१७६६७ 
TO. कपूर और कपूर का तेल *** vee १४३२३६४ 


गरि at | खिलोना इत्यादि ०00 ae सके १८ t ६ a cz 
Huy जापन का छाता, दियासलाई, लेकर अर्थात चीनी के वतन, 
की णिए इत्यादि सुन्दर बस्तुए बिदेशो लोग लगभग २० लाख 
(प्ये साल को मोल लेते हैं। प 

गा संश (८८७ में दस २ करोड़ aA से दो कम्पनिएं खालो गई 
को वो एक कम्पनो का मेल जापान से लंडन तक जाता है और इसरो 
, गो, नो के जहाज अन्य देशों में जापान की बनौ इइ बस्तुए 
ग की “| जाते हैं । अन्य देश वाले उनके माल पर चाहे कितनी wt चुंग | 

"८ पर ये अपना माल भेजने से नहींश्चूकते। . a 
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सामाजिक अवस्था। . 

चौनो ओर हिन्दुओं को तरह जापानी भी बहे | 
हैं। उनकै सलाम का तरोका यह है कि दोनों हाथों कौ 
पर रखकर आगे को ओर भुक जाते हैं। | 
अधिक सन्मान करते हैं तो साशाङ्ग दंडवत करते हैं lari 
बस्तु किसो जापानो को दौजिए तो वह उसके afian न 
स्वीकार करेगा | कोई जापानो बालक अपनी माता वो; : 
दंडवत किए बिना और बिना उसको आज्ञा कशी) ध्व 
प्रवेग नहीं करता और ग्रह से जाती समय भो ऐसा शे; प्रसि 
पड़ता है। बड़ा खेद है कि आजकल को कोरो TAR श्रौर 
यद्यपि उनको बिद्या बुधि को प्रवल कर दिया है niae 
चार में उनको wart बना दिया । आशा है कि बिदेशोग | 
के साथ २ यदि प्राचीन ग्रन्थों में भो शिक्षा दो atta 
बड़ा भारो दोष दूर हो जायगा। ee. 
सन बहलाव के बहुत से सामान हैं । कहते हैं कि sre 
को जातियों में पुग्यौं से प्रेम जापानियों से बढ़कर और जिः 
नहीं रखता । प्रत्येक दिन संध्या समय फलों का बालार पर 
है। उसमें साधारण मनुष्य भो आते हैं । शतरंज ANAT 
खेली जाती है। कुशतो से भो उनका बड़ा प्रेम है १ 
प्रणाली भौ भारतवर्ष की सो है । थियेटर की प्रथा (६ a 
'ब्दौ से चलो आती है। पहिले धर्म विषयक नाटक OI 
-थौयटर दिन के समय होता है और वहां जानेवाले चाव 
मिठाई इत्यादि साथ लेजाते हैं । थियटरों में मरद 
करते हैं । स्त्रियों का पाटे लड़के लेते हैं । हिन्दुस्तान . 
से जापान में भी गाने वाली fead बहुत हैं । जिन ©). 
माता पिता छोटी अवस्था में मर जाते हैं और जिनकी 
ठिकाना नहीं होता वे बेच दो जाती हैं। सात वर्ष 


यह नाचना और गाना आरम्भ करतो 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 
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ga करती हैं कि अब सरकार ने उसकी मानहों 
थे fad बडी व्यभीचारिणों होतो हैं। विचार 


a 


फि दी है। ji GE 
it ade “le वक अब इस प्रथा को उठाने का यत्न कर रह ₹। 
। ज र a भी बिशेष कर मन्ट्राज के सुशिक्षित fee विवाद 


i हैं | वादि उत्तवों पर वेश्याचों के नाच कें बदले में परोपकारी 
नक क gait पर व्याख्यान देते अथवा काई धम सम्बन्धो कथा कराते हैं। 
को gaat की संख्या भी न्यून नहीं है ओर न इनके प्राचोन 
कभी में इनसे समागम का कहीं स्पष्ट निषेध है। जापान के एक 
i शो शसि देवालय का रास्ता वेश्यं के महल्ले से होकर जाता हैं 
मी ह्रो समुद्र के पथमोय किनारे के एक नगर में एक ओर | 
date मन्दिर हैं और दूसरी ओर वेश्याए' रहतो हें । 
देश], मिकाडी का अधिकार जमने से पहिले यह नियम था कि 
mail में जब कोई बोर हार जाता था और समझता ,था कि अब 
TA के हाथ में पड़ जाऊंगा तो वह तुरन्त अपना पेट चौर 
} कि (डालता था प्रत्येक बोर पुरुष अपने साथ एक तलवार रखता था 
र AU जिससे वह लड़ता था और एक कटार जिससे वह समय पड़ने 
बाजार पर अपना पेट चौर डालता था । इस प्रथा को “हरा किरो” 
और ता| कहते है । यदि काई सिपाही अथवा उच्च कुल का पुरुष फांसो 
ए है। (पाने के योग्य समभा जाता तो वह भो इसो प्रकार से 
| १६ पने हाथ से अपना पेट चोर डालता | अपराधौ एक चबूतरे 
हुआ का. घुटने के बल और उत्तर को ओर सुख करके बैठता था, 
ले वावसे मित और गवाह जिन्होंने उसका अपराध करते देखा था 
ट ही Wasa बान्ध कर उसको घेर लेते थे; अफसर आज्ञानुसार 
तान बी | l टार उसको देता था, अपराधी अपनो अन्तिम इच्छा 
न a काश करके कटार अपने पेट में ८ इन्च तक डाल देता था 
नका | उसी समय कोई साथी उसका सिर धड़ से अलग AT 
की था। “ इराकिरो ” करने के अनन्तर यह समभा जाता 
कभी |. के वह मनष्य स पापों, से, मुक्त हो गया और जो 
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ऐसा करने में डर जाता वह कायर और gq पोष 
जाता था | í i 
यदि मरने वाला अपने पेट में कटार मारने पर क | 
और साहस रखता कि तलवार घूमाकर वह अपना $| 
काट ले और यदि होसके तो अपनो कटार पून: ग्यान Fal 
तो उसको बडी प्रशंसा होतो थो और कई पौठियो ag al, 
वोरता का गौरव बखाना जाता था । अब यह प्रथा उठा को प्र 
है । पहिले लोग अपने शरोर में गोदना गुदाते थे पर ग्र ३ 
कार ने मनाही कर दो है । जापानी दिन में तोन बेर का 
सबेरै दोपहर तर संध्या को चवल मूली के अचार के सा! 
खाते है । अन्य मंगोलियन जाति के समान ये लोग दर 
पौते। दूध सब बच्चों के बस्ते छोड़ देते हैं । समुद्र के लगा 
जन्तुं को वे wa मानते हैं। उनके खाने बाड 

बिचित्र है । cea हाथ की उङ्कलियों में दो छोटौ लकि 
हैं और wen भोजन छोड़ कर सभो बस्तु इसी सेख 
बरसात में सब खड़ाओं पहनते हैं। मरद और लो दोगे 
लस्बा कुडता आगे की तरफ से खुला हुआ पहनते (। 
कमर बन्द से शरीर से सटा रहता है | इसकी लस्बो पाः 
घैलियें रहती हैं जो जेब का काम देतो हैं । जेव मै प्रधन | रत 
कागज का रुमाल रखता है। पहिले यह रोति थो बि शार 
सैनिक अपने साथ दो तलवार सदैव रखता पर इस वा | 
से खुन इए। सं १८७६. से सरकार ने तलवार 
मनाहो करटौ है । eat 

जब राजा या सदार मरता था तो उसके साय 009 
arg दिए जाते थे, फिर जोते घोड़ों के बदले उनकी प्रति 
जाने लगीं | अब यह रसमः बिल्कुल उठ गदे है । जए ष 
धमाबलस्बो किसो जन्तू को नहीं सतातै। इस ha शा 
इश्लावि MELLEL निडर हो ग... 


E .. 
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तितलियीं को बच्चों के हाथ पर बैठते देखा है। 

~ को सैर तमाशे का बड़ा शौक है | जसे faz- 
gat लोग आंवले या कदम तले ही a रहते : 
वहीं खाते पोते है, aast जापानों लोंग चरा पड वन 
एक्क दिन रहते हैं और वहीं खाते हैं। बदाम का पेड़ 
तक मको बहुत प्रिय हैं यहां तक कि यदि किसो at के सुन्दरता 
कहते हैं कि उसको आंखे बदास 


LRA कई वेर 


Wile gia करने हैं तो क 
र फी सी हैं । 
रा क्री रीति हिन्दुओं से बहत मिलती है । r 
वामी यह ख्याल है कि परलोक का सुख लड़के के पिन्ड और 


ग ठू करने से प्राप्त होता है, इसलिये प्रत्येक मनुष्य को 
Mite करना आवश्यक है पर वालविवाह को प्रथा नहीं हैं। 
ने का लडका कम से कम १६ वर्ष का होता है ओर लड़को १३ 


wis कौ। जहां लड़का अथवा लड़को बड़े हुए कि माता 
पिता विवाह को फिक्र करने लगते हैं। भारत को किसी २ 
गौ दोगे र में यह विवाह कौ बातचीत ब्राह्मण या नाई द्वारा 
है - पर जापान में किसी सम्बधी दवारा जिससे 
हित हो । विवाह की बात चौत होने पर एक 


जो चाहे तो बार्तालाप भो कर लेता है। यदि दोनों एक 

(रे को पसन्द कर लेते हैं तो मेंट भेजी जातो है । इसके अन- 

र बी तर फिर विवाह नहीं टल सकता । शुभ दिन नियत होता है। 
र कपड़ा शोक का faz है | विवाह के दिन लड़की सफेद | 

ध जी | ४ पहनतो हे । इसका तात्पर्य ae हैं कि अब वह सदा कै वास्ते | 


1 उन. प्रतिमा " षर से चलो जायगो ( मानो मर जायगो ) रात के समय | 
0101) ` प वाला और उसको खो लड़को को लड़के के ग्रह 
ree धि हे । उस के पिता के घर से जाने पर घर साफ किया 

3 aa किमी मुटे क लेजाना पर होता है | 
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लड़के बाले के घर पर ज्योनार होतो हे । दुलहा और 
को तोन प्यालों में से प्रत्येक को तीन बेर अर्थात क | 
मदिरा का होटों से लगाना पड़ता है । तब लड़का nl 
पहिनता है और लड़की भी कपड़ा बदल देती है। aah 
हो जाती है तो विवाह कराने वाला और उसकी FL 
लड़के को विवाह के स्थान पर लेजाते हैं और फिर ने क्ष 
मुंह से लगा कर एक दुसरे से प्रतिज्रा होतो है । षा £ 
पहिले लड़को प्याला मुंह से लगाती है क्योंकि वह झह 


जामाता St को गोद ले लेता है। एसो अवस्था में i 
अपने नाम में अपनो खो का नाम सम्मिलित कर ता ९ 
मरद को अपनी खो के त्याग करने अर्थात तिलाक दता वा| 
अधिकार है | यह निम्न लिखित अवस्था में कन्म्यूशियस i 
नसार हो सकता हे । 
(१) स्त्रो के अपने ससुर या सास की आज्ञा Ñ 
(२) बांक होने पर ( ३ ) दुश्चरित्रा होने पर ( ) डाई | 
पर ( ५ ) काढ़ होने पर ( ६) वकवादौ हाने पर और 
चोरो करने पर ! 
तिलाक देने की रोति नोच लोगों में बहुत ei 
से यह नियम हो गया है कि तिलाक दिए जात ug 1 पै 
अधिकार है कि वह मुकदमा ae | विवाह में जाति है | 
भी जाता रहा है। अब बड़े २ अफसर अपनो feat ^ ह 
साथ लेकर सभाओं में आहे हैं । जापानियों का ga 
ओर होता है। इसका कारण यह है कि माता 


लटका रहता 
WEA पड़े, से, जो, कन Kangri Collection, Haridwa 


न मात पल 


a वाष | 


eos कपड़ा लड़के के पोठ और जाँच का ढांक wes py 
gag गाडे जावे हैं। मरने'वी २४ घंटे तक सफे bie! 
संदूक में शव रखा रहता है। इस संदूक में एक तकिया 
> जिक्षम चाह कौ पतियां भरी रहती हें । FAC पर 
का नाम और मरने का दिन खुदा रहता है और एक 
$ टकड़े पर येही बातें लिख कर ष्ट देव के वेदौ पर 
लेग नद दिया जाता हैं । बीड़ धमं के फलन पर लोगों ने मुदा 
उप क्षताना आरम्भ किया और सन्‌ ७९० में दोशो नाम का पुजारी 
मे गा मनष्य था जो जलाया गया । धीरे २ उच्च कुल के लोगों 
राप न मौ जलाना आरम्भ किया | सन्‌ १६५४ स राजा लोगों ने 
aaa गाड़ने की प्रया जारो को । 
झा! चीनियाँ कौ भांति जापानी लोग नियमित feat तक 
| हारा के मरने पर शोक मनाते हैं। 

| दादा कै मरने पर १५० दिन तक जापानी सफेद कपड़ा 
| है' (जो शोक का चिन्ह है) और ३' दिन तक मांस 
खाते | ग 
माता पिता तथा पति के मरने पर १३ महोना सफेद 


p 
र लेता 
देना 


पड़ा पहनते ओर ५० दिन मांस नहीं खाते | 
) डा खो भाई बहिन और सव से बड़े लड़के के मरने पर 2० 
र भर [एनि तक सफेद कपड़ा पहनते और २० दिन तक मांस नहीं 


तथा अन्य पुत्रों के मरने पर २० दिन तक सफद कपड़ा 
और १० दिन तक मांस नहीं खाते | 


। संश !|| É 
पर गै. छ के व्यतिरिक्त ७ वे', १४ वे, २१ वें, ३९ और ४८ वें, 
ea (०० षे, दिन कबर पर जाते हैं। 

थीं कै)... दिन रात को चमकोले रंगों कौ कागज को लाल 


| भत्र पर बालते हैं। दूसरो और. तोसरो रात को आस 
à De कन्ने प्रज्वलित की जाती हैं और लोग शराब 
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( पळ.) 


ट्क te ae er 


नागासाकी में तोसरे दिन प्रातः काल दो बे 

हे बहत सौ कागज को लएलटने नोये उड़ा देते a 

समते हैं कि पिळ लोग प्रात: होते २ चल देंगे। $| 

फूस कै जहाज बनाए जातै हें । इस में फल रर कुछ र i 

दिया जाता है । ये लालटेने GAG खोंस देते है'। हवा 2५... 

इधर से उधर जाते हैं और थोड़ी देर में उन में आग त 

है । जहाज़ के जलते हो वह लोग कहते हैं कि वस पि! 
में पनः बिदा हुए | 

भारतवर्ष आर SUTA | 

जापानी बौदडधर्मावलस्बो हैं । उन के आचाये ने awl 


जापन की वर्तमान उन्नति युरोपियन संयोग के वाए 
है, उन्हीं यरोपियनों में से एक भाग्यशालो जाति हमार नि 
शासन करती है, यूरोपीय साहित्य, इतिहास तथा 
शास्त्र ने जापानियों का ध्यान अपनो राजनेतिक रर |. 
जिक अवस्था की ओर दिलाया हैं। वद्दो साहित al 
हास. वहीं विज्ञान शाख आज भारतवर्ष के विद्यार्थि 
पढ़ाया जाता है । A अवस्था में अथात्‌ यई | 
कि हमारी उन कौ अवस्था में बहुत समानता है यह 
स्थित होता हे कि जिस जापान में केवल २२ T हुए 
समय में दो राजा थे जिन कें कारण प्रजा म र 
रहता. था आज यरोप की भांति प्रतिनिधि सभा TE 
से शासित होता है, जिस, जापान के लोगों को १ 
लेडी हडसन के झौल में ( नाव पर चढ़कर ) 

ज्वाला सुखो पर्बत पर चढ़ने का साहस करने ४ 
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: w आज जं हि 
EE है हैं। इस सदसा परिवर्तन कर कारण क्या है ? 


। ने, द्ररोपियनों से हमारा घनिष्ट सम्बन्ध है, हम न सेभ कति- 
र Ss विलायत डो आए ह पर कहा _जाता है कि यहां 
Min ge aga उक्षति के चिन्ह wel ate पड्तै। 
जान के संचिस इतिहास के पाठ माच से इस' मा का 
र खत: प्राप्त हो जायया | हमारे देश में एक जाति नहीं, 
एक धर्म के अनुयायो नहीं, एक प्रान्त दूसरे प्रान्त से कोसो 
और सव से वढू कार कठिनाई यह कि प्रत्येक प्रान्त की 
२ भाषा है । 
। जापान ने जितनी उन्नति को है उस के कारण एक मात्र 
के राजा थे। कुळ सुशिक्षित लोगों ने अनुरोध किया और 
में उ३ r गाजा ने उसका खोकार किया । पुराने ख्याल के लोग कुढ़ते 
ही रहे पर उन्नति के प्रवल वेग को जो WATS को ओर से 
क्वे atl था कौन रोक सकता है। वर्तमान मिकाडा का नाम 
हमार!रॅनिसिन्टो हे। यह स्वयं बड़े सुशिक्षित और पारदर्शी हैं। 
युरोपियन भाषाए' बड़ी सुगमता से बोल सकते हैं। दो तोन 
पे हुए इन के सहामंचो यूरोपोय देशों में राज्य सम्बन्धी 
नना प्राप्त करने गए थे और वहां के सुख्य २ विद्दानो से 


~ 
H a 


i. किसो एक देश को उन्नति दोही प्रकार सें हो | 


ह) राजा द्वारा अथवा प्रजा के खयं अपनी अवनत और 


तथा 
। और ! 
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प इए ॥ तेत अवस्था के सूने पर । यह वात शिक्षा और सभ्य देशों में 
भीषण र करने से प्राप्त होतो है । भारतवर्ष में अबलो जो कुळ | 
गा हार संब राजा हो दारा | स्कूल कालेज agigt ने खोले, 
६४ RON जरोतियो के दूर करने के लिए उन्हों छौ ने नियम 
र क्त \ कि रैल तार care सब उन्हे हो ने जारो किए। यह ठोक 
वे शा म जापानियों को नाई' खाधोन नहीं हैं पर खाधोन | 


Zz 


RE 


= ५२ ) 


~ 


होकर इम कुछ नहीं कर सकते। कुशल इसी ह| 
apts हमारे अभिभावक ओए सहायक वन रहे शरीर बु | 
बालकों के सुशिचा का प्रवन्ध स्वयं करं | उनकी वानि 


के भेजने का प्रबन्ध करें, उन के साहित्य, इतिहास, fiy 2 
के आखय पर हम अपनो भाषा को उन्नति करें शो! 
भारतवर्ष को प्रान्तिक बोलियों के रहने पर भी a, 
बनाने का प्रयत्न करें और वह भाष हिन्दी हो है। 
का प्रचार बढ़ता हो जायगा और बढ़ने से लाभ भी है ए 
साधारण की भाषा अङ्गरिजी कदापि नहीं हो सकतो। 

हमारे Sq के कई एक UAA गण सामाजिक 
के नाश करने पर तत्पर हैं पर उन में से कई एव| 
भूले हैं कि इस देश में तिलाकृ ( feat को त्यागने की | 
जारो कराना चाहते हैं | ये सज्जन जापान का इतिहास ए 


ji : 


समाज-संशोधक नोच afa के अनुकुल बातों हो प 
चाइते हें । खियों को शिक्षा दोजिए, गति 
रोकिए, ऐसा naa कीजिए कि भारत णसं 

में जो दान देता है वह सार्थक हो, निरथेक नष्ट त a 
का ऐसा प्रबन्ध हो कि अङ्गरिज्ञो के साथ Waa पढ़ा 
जिस में जापानियों तथा अन्ध विदेशियों के सामग 
अनुभव संस्कृत से बढ़ रहा हे हम at सिर निवा ” 
पड़े । स्वदेश में तथा विदेश .में व्यापार को उन्नति 
लोग बाणिज्य करने में अपमान न समभ | 
Salt और देश को अवनति का प्रतिकार है ॥ 
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a तुलसीदास का जोवनचरित्र | 


स्मे ; 

i —— 000 

विजा 

Cay [ tates एदिन aaa लिखित। | 
| है प (१) जीवन वृत्तान्त । 

Ñ 


दै सु किसी ने कहा है-- 

॥ तुलसी रवि सूरज शशो उड़गण केशव दास | 
THE) gah कवि खद्योत सम Ae तहँ करत प्रकास ॥ 
| ॥ | सूरदास और केशवदास से इस समय हमारा कुछ काम 

है और आज कल के कवियों को हम क्यों जुगनू ठहराव 
लोगों “fines यी तुलसी दास कवि रुपी नचत्रो में सूय्य के स- 
। पर शान हैं । जब लों रामायण उपस्थित रहेगा तब लॉ तुलसीदास 
पर भ्ररंदेराज॑सान रहेंगे । पर यह सूख कहाँ उदय इत्रा और उस कौ 
र्ति केसी a इन बातों का निर्णय करना कुछ कठिन दौख 

है। 

अपने भक्तमाल में नाभाजो ने तुलसौ दास का नाम तो 
पढ़ाई Pe दिया सही पर उन के जीवनचरित्र का तनिक भो | 
र किया है । केवल उनकी प्रशंसा करते इए इतना कहा है कि 
पलि कुटिल जोव निस्तार हेत बाल्मीक Geet भयो ॥ 
| री काव्य निबंध करिब सत कोटि रामायण । 
भारत "राया Sat sat ब्रह्महत्यादि करो जिन होत पारायन ॥ 
| ` पहिरनि सुख दैन घरि लीला विस्तारो । 
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राम चरन रसमत्त रटत अह निस ब्रतधारी | 
संसार अपार के पार की सुगम रूप नौका fag | 
कलि कुटिल जीव निस्तार हेत बाल्मोक TH छ| 
भक्षमाल को प्रियादास रचित टीका में कई 
और सुनो सुनाई बातें लिखो गई हैं पर gai g ग | 
कौन थे? तुलपोदास कहां उत्पन्न हुए? उन का हवा! । 
और केसे कटा ? इन बातों की चर्चा हो नही, क$ 
कारण से कि प्रियादास नहीं जानते थे ॥ करण करता, 
कि स्वामो कै देहान्त होने के उपरान्त लग भग एकते. 
ata जाने पर प्रियादास ने अपनो टोका लिखो aha, 
बन के रहनेवाले हो के तुलसो दास के जोवनचखि रै 4 
जानकार होवें १ | 
एक बेनी माधव दास कृत तुलसी दास के जीवनी 
चर्चा है और शिव सिंह ने उसको बहत प्रशंसा को है एक 
को बात है कि आज कल उस j का कही पी. 
लगता । | 
खड्बिलास प्रेस के छपे हुए रामायण को भूमिका] हि 
बैजनाथ दास रचित युसांई का जोवनचरित्र छपा है । * 
पूर्वक वह लिखा गया पर विशेष करके केवल उत वाहित 
aga है-जो और > पुस्तकों में मिलती हैं। सि 
जिन पुस्तको से मैं ने अधिक सहायता ली सो वै 

१ डाक्टर गीर्सन साहिब रचित The Modem V 
Literature of Hindustan. , 

१ मिस्टर ग्रौस साहिब रचित जीवनचचि जो रामा | 
ग्रेजो उल्था कौ भूमिका में है ॥ हि 

३ जीवन चरित्र जो feat शिक्षावली के पंचम भाग 

४ पंडित महादेव प्रसाद लिखित भक्तिविलास ॥ ॥ 
Qual दास का जन्म सन $० ९९९० ae | 
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यो | aa सोरह सै इकतीसा | करां pie pines S सोसा ॥ 
| Aum मधु यह चरित प्रकासा ॥ 
पी झो। | क्षेर भ्रीमबार म मासा | अवध पु तु 


ne दोहा प्रचलित है 

À मा कि यार सै असी असी गंग के तोर। 

| सावन शकला सत्तमो तुलसी तज्यो शरोर ॥ a 
इन बातों के साथ इस पर बिचार कोजिये कि gate 

प्र होने पर देहान्त इुआ तो अनुमान होता है कि 


erat धर 
५ १६१० के मध्य H 


कल से खामो का जन्म संवत १६०० 
Venta सन १५४३५-१५५१ रे" वो बोच में हुआ होगा । 

पर जक्म कहां GAT? कुछ लोग बतलाते हं कि राजापुर 
ने जअममि हैं । पर इस बात के विरुद आर लोग कहत 
नहीँ उनका जम वहां नहों हुआ पर शुसांइ न वहां 
क मन्द्र बनवाया या गांव बसाया । फिर हस्तिनापुर उन 
की जअभमि वतला गई और हाजोपूर भो ( जो चित्रकूट के 
है ) पर इन वातां का कुछ प्रमाण नहों है । फिर | 
Rage कि वे ताडी में जन्मे पर दूसरे लोग कहते हैं far 


प हुआ । 
सब लोगों की सम्पति इसमें मिलतो है कि तुलसी दास 


रामायि सरःरिया वा कान्यकुन थे । 

उन के पिता का नाम आत्माराम, माता का इलसो, AIT 
ary पाठक, खो का रक्नावलो, और लड़के का तारक 
वाया जाता हे । यह भो कहा जाता है कि तुलसी दास का 
म पहिले रामबोला था पर उन के गुरु ने नाम बदल के 
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हक — 
तुलसी दास रक्वा | पर इन सव बातों का को 
x 3 “a ह * हे 
नहीं है । जहां ठोक इतिहाम न सिल बहां कभी 
मनमता काम में लिये जाते हैं और जो जो बातें vu "खार 
७ na DES 
उत्पन्न हुईं कुछ दिन के उपरान्त इतिहासिक गिनो ai 
लड़कपन में तुलसी दास अपने गुरु के पास ar 
( पुराना नाम उकलक्षेत्र और आज कल सोरों कहता 
रद्दते थे और रामायण को कथा सुनते थे । वह आप कह 
मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकरपेत 
ससुभो नहिं तसि बालपन तब अति रहेउ प्रेत 
aia बकता ज्ञाननिधि कथा राम को गढ़ 

र oO É 
किमि aga यह जोव जड़ कलिमल ग्रसित विस | 

तदपि कहो गुरु बारहि वारा . । 

ससुक्ति परो ag मति अनुसारा 
धन्य गुरू जो आपने बारहि बारा कहते इए TS 
हु और धन्य चेला आपने अच्छी रीति से पढ़ा। 


सम्भव है कि यह बात केवल अनुमान से निकाली गई है 
सोरठे से जिस में तुलसी दास ने लिखा है किन 
बन्दो yugaa कपासिंधु नर रूप इरि। 
महा मोह तम YA जासु बचन रबिकर निकर | 
यह गुर का नाम हो सकता है या यह सका 
ऐसौ बातें उन की स्तुति के वर्णन में लिखो गई हों । 
इस गुरु के विषय में यह कथा प्रचलित है कि q 
का जन्म मूल नचत्र के पहिले चरण में हुआ था और 
रण से एक शास्रोय रोति के अनुसार पिता नै अपग ' 
त्याग दिया और तभी से साधु अर्थात नरहरिदा* A 
AF यह बालक पाला पोषा गया परन्तु इस बात aq 
कहां है ? बिनय प्रचिका में ( २२७) तो लिखा 
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2s 
नाम राम रावरो हित मेरे 

[रथ साथिन सों भुज*उठाइ कहाँ टेरे 

तज्यो जनमि करम विनु fafa सिरज्यो अवडरे 

पर इस एक पद पर इतनी लम्बो चौड़ो कथा उठानो उचि- 

फ ET तुलसो दास के लड़कपन के वारे में ufea WZI- 

प्रसाद यीं लिखते हैं : ae है 

हरि गुन सुनत परम सुख पावे शुरु पद पंकज सोस नवावे 

दहि विधि कछुक काल सुख पाये मातु पिता परलोक सिधाये 

रेत frà कर्म कोन्ह सब भांती सन में सोच करत दिन रातो 

ै गुरु कहि पुनि कथा पुरानी नरहरिदास मनोहर बानो 

| नु तुलसी अब सोच fgg सब के मातु पिता रघुराई 

सो तुम मानहं विप्रवर राजाएर को जाइ 

aag मेरे बचन अब करइ आपनो ब्याह 

Vag सुनि तुरत चले ननियांवर पहुंचे ग्रे भरे सवचांवर 

= fat कुसल कही तिन पाही हर्ष विखाद भयो मन माहीं 

| था (नि सुंदर कुल देख बरावा मातुल ने तिहिं are करावा 

हे रमन गुरु ज्ञान भुलाना पल्लो सहित परम सुखमाना 

पर फिर पूछना पड़ता है ta इन सब बातों का प्रमाण 

कहां है? कोई ऐसा प्राचीन पुस्तक तो प्रसिद्द नहीं है कि जिस 
ऐसी एसो बाते लिखो F मालुम होता है कि Gat कथाएं 

तीन रोति से प्रचलित हो जाती हैं- 

१ सुनो सुनाई बातों से जिनका कुछ ठिकाना नहीं, 

क तुश |` किसो न कितो पद पर सोच बिचार कारके अनुमान करने 

और | सै पर एक इंट पर घर उठाना जोखिम का काम है, 

> ae ३ सनमता से, 

AN के न मिलने पर किसी पुरानी बात का | 

N कठिन है कदाचित असन्भव है॥ 
तुलसो दास को श्री के विषय में प्रिया दास को टोका में 
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कुछ वर्णन है | तुलसी दास अपनी खो से सुमन रइ 


य पल्ली बिना आज्ञा लिये 'नहियर चलो गयी षा 
पोछे हो लिये खो ने कुड होकी उन से कहा सु र 
। राम में सुमग्न होना चाहिये । तुलसो दास ने उम्त की a 
लो और काशो आ के राम को सेवा में लौलोन इए। 
प्रिया दास को टोका में लिखा है 
तिया at सनेह बिन पूछे पिता गेह गई 
wat afa देह भजे वाही ठोर आए हैं। 
ag अति लाज »ई रिसि सों निवासि गई 
प्रीति राम नई तन हाड चाम छाए हैं ॥ 
सुनो जब बात मानों होय गयो प्रात वह 
पाळे पछितात तजो कासो पुरो धाए हैं। 
कियो तहां बास प्रभु सेवा ले प्रकास 
कोनों eg भाव नेन रूप के तिसाएहें॥ पा 
= ने इतनो बात लेके इस को बढ़ाया है और ग 
हैं कि जव तुलसी दास चले गए तो पल्ली पछताने लि 
उनको बलाय! पर वह न लोटे तब खो ने चाहा किसा भरे 
साय चलें । फिर कहा जाता है कि बुढ़ापे में तुलसी दाष 
अपने गांव में गभे, खो ने उनको पहिवाना इत्यादि ॥ 
गुसांड् ने अवध पुरो में ( अर्थात अयो या में) एमए 
या तो समाप्त किया अथवा वहां उसे आर्म किया १ 
निश्चय है क्रि वहां कुछ दिन लों वह वास करते थ परश 
में सन्देह नहीं कि बनारस में उनका विशेष निवास T 
तुलसी दास का मठ गंगा के तीर पर अस्सी घाट १ 
खाई पड़ता है और वहां की एक कोठड़ो में खड़ा 
इत्यादि रखे हैं । देखने में. तो कुछ नए मालूम होत 
के लोग कहते हैं क्रि वे खामो ही के थे ॥ a 
| ana और काशो को छोड़के निश्चय है ति 
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ते इए और और QIE नों में गये हों गे । इनके 
eat में प्रयाग aaa चित्रकूट प्रति सो 
Naa जाते की कथा है। 
| दृं भी कहा जाता z fa एक समय तुचसो दास दन्दावन 
ए| प्रैत्रीर वहाँ नाभ जी से भेंट दुई, नाभा जाँ ने उन का बइत 
दर किया ओर कहा कि अब भं की माला के लिये सुभे 
aq मिल गया | 

या दास को टीका में बहुत सौ और कथाएं हैं पर उन 
| वर्णन मैं नहों करता हूं वे तो हरि के विश्वाभियों के लिये 


मुक्त सरौखे को उन में विश्वास नहीं है । उन में लिखा है 


ह कि गुसांई ने हनुमान से भेंट को, राम लक्ष्मण का दर्शन पाया 
है|. ब्रोर एक. at ET ATAT को जिलाया तथा दूसरे मनुष्य को 
- जोइद्याराथा मोक्ष दिया ओर एक समय छण का दशन भो 
॥ पाया । भूलना न चाहिय्रे कि ये सब कथाएं खामो के मरने के 
और इत बरस उपरान्त लिखो गयो! । एक कथा से मैं प्रसन्न | 


ने होबिदिस कारण से कि कया केसी हो क्यों न हो ती भो शिक्षा से 
fx a भरी इई हे। लिखा है कि एक चोर चोरी करने गुसांई के घर 
या चोर नै देखा कि वहां एक मनुष्य रात भर पहरा दै रहा 


) सम श्याम किशोर आप के यहां चौंको देता है । यह बात 

क्या तो| सुनि करि सोन रहै आंख्‌ डारि दिये हैं॥ 

पर र उनको बोध हुआ और तुलसी दास ने समझ लिया कि रघु- 
E न रात भर मेरे लिये चौकी दी और यह ana कि धन 
atak ति बटोरने से मैं ने अपने स्वामी को इतना दुःख दिया कि 
a गह | E भर पहरा देवें, उन्होंने अपना सव कुछ कंगालोंको बांट 
Aa हैं “हि । यह बात अर्थात कि ईश्वर अपने लोगो को रक्षा करते 


च बिचार करने के योग्य हे । इम मसीही लोग मान लेते 
रै परसेखर 


बिना रूप धारण किये रात और दिन अपने 
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लोगों की रखवालो किया करते हें । हमारे ध्रः 
18 कि 
है कि-- । 
जो सर्ग और एथिवी का कर्त्ता है 
qe at पांव को टलने न देवे 
तेरा रक्षक कमी न ऊंघे ॥ 
देख इम्ताएलू का रक्षक 
न ऊंघेगा न सो जावेगा ॥ 
यहोवा तेरा रक्षक है 
यहोवा तेरी दहिनो ओर तेरो छाया ठहरा है। ॥, ३ 
न तो दिन को धूप से | 
AC न रात को चान्दनी से तेरो कुछ हानि THE 
यहोवा सारी बिपत्ति से तेरो रक्षा करेगा | 
वह तेरे प्राण को रक्षा करेगा ॥ 
यहोवा तेरे Wat बाहर आने जाने में 
तेरी रक्षा अब से ले समदा लों करता रहेगा॥ | 
प्रिया दास की टीका में एक और कथा है जी विदा 
ने के योग्य है। लिखा है कि देहली के बादशाह नै तर| 
की क्त सुन के उन कौ Seat में बुलाया । जब वे की 
तो बादशाह ने कहा | 
दीजै करामाति जग ख्याति सब मात किये ( रा 
oad कर्मं दिखलाइये witha संग | 
बात फैल गईं है कि आप ने सब ई 
आधोन कर TET है ) 
तुलसो दास ने उत्तर दिया 
ast भठ बात एक राम पहिचानिये 
धन्य धन्य TAL जो !'आपने अच्छा कहा ! बादर 
धर्म का अपमान करके और चिकनी चुपडी बात 


a 
ad HAAS A, | गुसाई उन के cue 


~ 
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5 ता र is 
Mih ति मनुथ की भठो प्रशंसा मत कर पर एकको परमेश्वर को 
| । ववान ॥ द 
, इन सब बातों के दारा तुलसी दास का पूरा जीवनचरित्र 
| नकला है पर इन से ओर गुसाई क लिखित पुस्तकों से 


कुळ मालूम होता है कि वह किस स्वभाव ओर ढग क 


तुथ थे ॥ 
उन में Az गुण ता 
धी होवें सो हाँ पर तुलसो 


भक्ति था। दूसरों की समक में रामचन्ट्र 
सो दास ने उन को अपना सवख जा- 


1 है। |, उनकी प्रशंसा करते इए वह हर्षित हो जाते थे और उन के 
ण गाने में सुमग्न रहते इए कभी थकित vet होते थे । सच 
होव हिन्दु भतों में यह प्रधान ये और आज कल जब कि seat 
बिश्वास केवल नाम मात्र को रह गया है तुलसो दास को भक्ति 
र विचार करना लाभदायक होगा ॥ 
गुसांई में एक और उत्तम गुण है जो सव कवियों में vet 
Tl गाय जाता | वह अपनो चतुराई दिखलान के अभिप्राय से नहीं 
त विवा/लिखते थे पर पढ़नेवालों के लाभ के लिये और इस कारण से 
GG भाषा काम में ला के इस Qa से लिखते थे कि सब लोग 
बी ai 
( | कबित रसिक न राम पद नेह । 
संसार |. fax कह सुखद TIA एह ॥ 
[व वुई भाषा भनिति भोरि मति मोरी । ` 
| हूँ सिबे जोग हंसे नहि षोरो ॥ 
प्रभु पद प्रीति न न सामुक्ति नोको | 
गे तिन्हहि कथा सुनि लागिडि फीकी ॥ 
arene) इरिहरपट्रति मति न कुतरको | 
| बत | तिन्ह ay मधुर कथा रघुबर को ॥ 
D क र पणि le 


= सोरि सब गुन रहित विख बिदित गुन छत 
सो बिचारि सुनिहहिं सुमति जिन्हके विमल fea 
फिर ; -- 1 


यदि कहा जाए कि ऐसा लिखना तो केवल का 
बनाबट है तो मान लिया जाएगा कि गुसांई अवश बा 
कि मैं निरा मूर्ख नहीं हं, तोभी विद्यावान होके उश 


६२ ) 


सुनिहहिं सुजन सराहि 
कबि न होंड ale बचन प्रबोन | 


सकल कला सब विद्या शे, 
आषर अरथ अलंझति नाना । | 
छंद प्रबंध अनेक बिषय 

भावभेद रसभेद अपारा | 
कबित दोष गुन बिबिध प्रवा| 

कबित बिबेक एक नहि मोरे | 
सत्य कहों लिखि कागद को 


०0५) 


भनिति wee बस्तु भलि बरनी । 
राम कथा जग मंगल करी| 


am के कविता के उस ढंग को स्वीकार किया जो घमणंहिच 
द्यावानों की दृष्टि में हेच गिना जाएगा पर साधारण 


के लिये संमझने के योग्य होगा ॥ आज कल TA 
भाषा इतनी सरला नहों दिखलाई देतो है पर क्षए | 
चाहिये कि जो जो पुस्तक तोन सी बरस से लिखे ई! । 
अवश्य उनकी भाषा कुछ कठिन मालूम पड़ेगी | 

तुलसी दास के लेख में एक और गुण है जो बहुत 
है । वह लम्पटता रहित है और गुसांई जो खच्छता 
न्ट्रियता और ऐसे अच्छे गुणों को स्तुति और प्रतिष्ठा 


Bel ने रामायण में लिखा है 


` । 


` 
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अति षल जे बिषई वग कागा | 
एहि सर निकट न जाहिं अभागा ॥ 
संबक मेक सेवार समाना | 
at न विषय कथा रस नाना| 
af कारन आवत fest हारे। 
कामो काक बलाक बिचारे ॥ 
फिर मालूम होता है कि स्वास तुलसो दास लालची 
चौपाई के व्यापारो नहीं इए | बहुत कवि राजाओं 
RNA पर अपनी गद्दी बिछाके अपने प्रतिपालकों का z गुः 
गुन ए। वाद्‌ कनभनाते हुए सुख आनन्द में अपना ज व्य- 
त विवेव| तत करते हैं ॥ पर तुलसो दास ऐसे नहीं थे, वै frat राजा 
धनी के अवलम्बो न रहे पर अपनो झोपड़ी में बेंठक _ राजा 
को सेवा में छन्द बनाते हुए अपने दिनों को क्राटते थे ॥ 


= २) तुलसी दास लिखित पुस्तक ॥ 


| किसी के जीवनचरित्र में क्या क्या बातें लिखो जातो हैं? क्या 
a उहह नहीं, कि वे कैसे थे और उद्दोंने क्या किया ? यदि यह बात 
गे घमशेएच हो तो हमको समकना चाहिये कि जो जो ग्रन्थ तुलसी दास 
साधार तिते यही उनका जोवनचरित्र है॥ पर, कौन कीन पुस्तक 
रामराई ने लिखे इस बात का निर्णय करना सहज नहों है ओर | 
पेष करके मेरी सामर्थ्य से तो यह बात बाहर है ॥ वोस पस्त 
से अधिक की चर्चा है अर्थात, 

पुस्तकों की नामावली 


[बह | १ चौपाई रामायण या राम चरित मानस 
sam) २ कबित्त रामायण या कबित्तावलो 
ष्ठा बि २ गोतावलो 

४ टोहावलो 


a 
 वरव रामायण । न aes 
-(). In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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५ राम सतसई 
७ विनय पत्रिका 
८ रामाक्ष या योरामाज्ञा या TET i 
८ रामलला नहछू $ 

१० वैराग्य संदोपिनो 


१२ पारवतो मंगल या शिव पार्वती मंगल 
१३ कृष्णगोतावलो 
१४ संकठ मोचन 
१५ हनुमत्‌ बाइक 
१६ राम सलाका 
१७ छन्दावलो 
१८ BU रामायण 
१८ कड़काळन्द या कड़का रामायण 
२° Qama या रोला रामायण 
२१ भूलनाङन्द्‌ या भूलना रामायण 
२२ कुंडलिया रामायण 
इन में से चन्द ऐसे हैं जो नाम मात्र हैं। उन का 
सरोज में उल्लेख है पर आज कल कहीं नहीं मिल || 
बात सम्भव है कि किसी न किसी पुस्तक कै लिये दी | 
लित हो गये थे और इस कारण से कभी इतने पुर 
जितने कि शिव सिंह को नामावली में हैं ॥ 
| एक और बात भो AW करनो चाहिये। एस हो ए 
कि और किसो तुलसौ दास कबि के बनाए इंए परश 
fea लों प्रचलित थे अब नाम तो रह गये पुस्तक 
यह बात कुछ असम्भव नहीं है कि उन पुस्तकों मै ia 
तक उपस्थित हैं कई एक दूसरे किसी कबि के रवि 


दास के न हों॥ ९ 
काशी a प्रशंसनीय = हत ollection, Haridwg ग 


(an) 


| हि उत कौ चर्चा हैं जो किसी तुलसी का बनाया 
आता. ज कल किसो तुलसी साइव कै भजन छप रहे हैं ॥ 
a “of एक तुलसी नहीं पर अनेक तुलसी ने कबिता 
A 4 अपने हाथ डाल दिये होंगे ॥ डाकटर ग्रीसन साहिव 
ति P क्ष बारे में लिखते हैं कि में समझता हं कि यह पः 
क अपर वर्णन किये गये तुलसी दास pes न होगा 1 
अधिक पुस्तकों का बर्णन डाकटर waa साहिव ने संक्षेप 


~~ 


अपने The Modern Vernacular Literature of Hindustan. a 
feat है । 

रामायण ( चौपाई का ) छोड़ के तुलसी दास के सब ya- 
तमे से येष्ट पुस्तक विनय पत्रिका हे जिस में २०८ राम स्तु. 
के भजन हैं ॥ क 
१८८८६ में सरखतो यंत्रालय बनारस में तुलसो दास के 
रह पुस्तक छप गये थे ( नामावलो के १, २, ३, ४, ५, 
= By १०, १ Re 22, १२ ) 


(3) तुलसी दास छत रामायण | 


गुसांड को सब से कोत्तिमान कबिता तो रामायण है ॥ इस 


मिलत (गाम से वह विख्यात हुआ है पर तुलसी दास ने उस का | 
AMMA रक्वा अर्थात “ रामचरितमानस ” बाल काण्ड में 


खाहै। 


राम चरित मानसं एहि नामा | 
ता सुनत aaa पाइअ विद्यामा ॥ 
ए पर्स. भर कबि ने बहुत परिष्कार से बतलाया हैं कि यह नाम 
फ खो. मानस ” केसा उचित है ॥ चार संबाद जो हैं सो इस मानस | 
| में दे #। पार घाट हैं॥ सात काण्ड सो सोघान हैं ॥ राम और सौता 
ही - मानस का.सलिल सुधा है ॥ चरों ओर को सन्तस- 
त लत 
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रितु के समान "है इत्यादि ॥ 
न केवल परदेसियीं में पर कभी > Rri ZA 4 
समभो जाती है fa यह रामचरित मानस वालौकि शा : 
मायण का उल्था है पर यह बात ठोकनहीं हे | A i 
सात सात काण्ड हैं और दोनों में एक हो ams ड 
वाल्मोकि को न तुलसी दास की बनाई हे पर am i 
प्रचलित है पर इस कथा को लेके तुलसो दास ने a 
रोति पर इसका वणन किया और वह रोति fray ए 
है ॥ तुलसी दास के अगणित अनुकारो हुए हैं पर वह किये स 


एक रुटिकर्त्ती समझ लोजिणे ॥ 
Set ने बतलाया है कि किन किन लोगों के हाराा| 


यह कथा बार बार सुनाई ॥ वह कहते हें 
भाषा ag करबि में सोई । 
सोरे मन प्रबोध जेहि होई | 
जस कळु बुधि बिबेक बल A? | 
तस कहिहों हियं इरि के प्रेरे 
और नस्त्रता पूर्वक फिर कहते हैं 
कबि न होउं नहों चतुर कहावों। 
मति अनुरूप राम शुन गावों ॥ 
फिर भो a नर 
सरल कबित कीरति बिमल सोइ आदरहिं a y 
सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहि A ; 
सो न होड बिनु बिमल मति मोदि मतिबर , 
करइ कृपा हरिजर aed पुनि पुनि करः ip 
कबि कोबिद रघुबर चरित मात्तस मंजु मरत 
बाल बिनय सनि सुरुचि सणि मो पर होई ~ 
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DEAA 


qe बात 
ने ऐसी - बातें लिखो हाँगो । वह अपनो यो 
का अधिक ध्यान नहों करते थे पर रघुनाथ और उन को 
पर । वह अपनो चतुराई नहों दिखलाना चाइते थे पर 

जी का महत्व । बहुत से कबि समभते हैं कि कथा 
है सो डोरो है जिस में मेरो कविता के चतुराई रूपी मीती 
ए जाएं श्रीर प्रकाशमान होवें पर तुलसो दास ने अच्छो tifa 
समा कि ऐसा नहीं है मेरो कुशलता वह तो डोरो हैं ओर 
नाद्व कै गुण येही मोती हैं, डोरो छिपी रहै मोती विराज- 


y 


होवें । 
tag, तुलसी दास का रामायण नाटक के समान हे न केवल अ- 
मुक २ के विषय में कुछ न कुछ लिखा है पर वे कहते, करते 


सोच बिचार भी करते हुए मानो हमारे साम्हने हो उप 
किये जाते हैं ॥ हम मानो तुलसो दास को नहों 


pi तु Bai हो को बातें सुनते और उन को देखते हैं॥ दशरथ, 

, संघरा कुवड़ो, राम, सोता, लक्ष्मण, केवट गुह, रावन, 

RI इत्यादि यह अन्यपुरुष नहीं पर उत्तमपुरुष होके और 
ma से निकल के रंगभूमि में आते और वात्तालाप्र करते F । 

। यदि यह बात पूछी जाए कि रामायण को किस रस में 

int चाहिये तो यह कहना चाहिये कि कुछ न कुछ at 

॥ । तुलसो दास कबिता की रोति विधि को अधिक | 

रहिं सु A करते थे तौसो उन सब विधियों को जो मानने के योग्य हैं 

हि प ` साभाविक रोति से मान लेते थे । अपनो कथा में गुसाई 

बल भी... भए और जैसे कि गिरगिट का रंग उस वक्ष के समान 


“R दै जिस पर वह चढ़ता है aah तुलसो दास का रंग ढंग 
॥ रस से मिल जाता है । लंका काण्ड में देख लोजिये 
हा. लड्दै का बणन है 
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भयो क्रुड ae बिरुद्ध रघुपति चोन सायक कर J 
_ कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारत हे B 
fí कोदंड afa अति चंड सुनि ” यह पढ़ते ही 
मानो धुनि को सुन सङ्गता है। 
फिर बालकाग्ड में 
गरजह्ि गज घंटा धुनि घोरा। 
रथ रव वाजि हिंक (या “ हिंस ” ) चहं 
और महादेव को बरात के बणम में | 
तन छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल wea 
सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट ga रजनो, 
और फिर दशरथ के देहान्त के विषय में 
राम राम कहि राम कहि रोम राम कहि रप. 
तन परिहरि रघुबर बिरह राउ गयेउ सुर धा | 
और उस छंद में जिस में ईश्वर को स्तुति को जातो ह 
Aaaa है र ॥ 
जय जय सुर नायक जन सुख दायक प्रनतपाल भगवत! 
= fea हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय aT 
कहां लों मैं इस वात का बर्णन करूं जैसे खत्तिका र 
कुम्हार के बस में है और वह जो चाहे सो बनावे वसे भाण! 
दास के बस में है वह जो चाहें सो करें । यह qa i 
aam लोजिये और भाषा सो बाजा है, उसको इथ” 
राग बजा सकते हैं॥ र 
रामायण तो रस से भरा हुआ है 
गुरो का वर्णन है वहां तुलसी दास उस के 
मोहित होके और खाद चखते हुए कसी अ 
णो का बखान करते है ॥ मैं केवल एक उदा 
जब राम बन में जाने.को प्रस्तुत इए MC ag 


के छोड़ना. BEA j a तो सोता केसी अ Haridw 


और जहां fart 
गुणों में ara 
rq की रे 
रण दिखी, 
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~E लो रहो कि वह अपने खामी के साथ चले सौर 
मता इ ॥ क्यों नहीं RA पतिब्रता खो अपने नाय 


.द में और चख में क्यों न रहे॥ मेरो समक में सम्पूर्ण 
9, P z qa सुन्दरता और रुचि wel नद्दो मिलती जेसौ 
त के विषय में दिखलाई देती है ॥ ag 
| कभी कभी तुलसी दास अपनो स्वाभाविक कुशलता छोए 
शीर नैयमिक रोति और विधियों मं फंस जातै हैं भौर 
gi से सुमन बरसने लगे ” और एसो २ बातें पढ़ते २ पढ्नै 
ना श्रचाता और छकाळक हो जाता है ॥ 
ai ' ज्र कभी शमां उपमाओं के बन में घूमते २ गुम हो जाते 
तर aga दूर तक निकल जाते हैं पर क्या चन्द्रमा में भो कलंक 


हों दै! 


हि राग 
सुर पाग! । तुलसो दास किस मत को मानते थे ? यह तो eat 
mati: डो बात है और इस पदिका में इस बात का बादाबिबाद 


रेना उचित नहीं है ॥ Tats का अभिप्राय यह नहीं था कि 
इर किसी विशेष मत का बर्णन फरे पर यद कि वह राम को 
बा लिखें॥ अदेतता को शिक्षा हो तो हो, अशण की चर्चा हो 
गी हो पर इन सब बातों को त्याग के तुलसी दास फिर अपना 
अन रास कौ ओर लगा के उनकी स्तुति और प्रशंसा करने ल- 
ति । वेदान्ती मत कहने कौ बात है, दिन प्रति दिन जीवन 
aAa करने के लिये कुछ काम का नहीं ॥ कदाचित तुलसो दास 
का सत संक्षेप में बाल काण्ड में लिखा है । 


+ fal इरि व्यापक सर्वत्र समाना | 

a ara) प्रेस ते प्रगट Site में जाना ॥ 
की रो देस काल दिसि बिदिसिड माही । 

दिख AVE सो कहां जहां प्रभु नाहीं ॥ 


घगजगसय सब रहित विरागी । 
| प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगो ॥ 


मोर बचन सबके मन माना | 
साधु साधु करि ब्रहम वान) | 
अगुण ईश्वर केवल शब्द साज है प्रेममय ईशर वरे | 
पर इम भरोसा रेख सकते हैं और जिन से हम प्रेम ह| 
है और में तो प्रतोति करता हूं कि योश मसीह भवता प 
ag प्रेममय ईश्वर प्रगट भये ॥ 
एक बात रद्द गई है । रामायण का सब से शहर] 
मूल कोन है ? किसो न किसो प्रकार से ay वात गरस. 
गई है कि तुलसो दास को इस्तकेत दो प्रतियां हैं एक झा. 
और FAC राजापुर में ॥ बनारस वालो प्रति'की वह 
हुई पर कहीं उसका पता नहीं लगा । वह जो राजापुर: 
केवल अयोध्या काण्ड है। कहा जाता है कि पहिले उस 
काण्ड थे पर कोई चोर घुस्तक उठा ले गया और भागी हा 
पकड़े जाने पर था उसने जमुना में उस को फेक fay 
केवल एक काण्ड फिर मिल गया ॥ i 
बनारस के महाराजा के पास एक प्रति है जो सखा! 
L अर्थात gaik जो के मरने के २४ बरस उपरात्त तिरी | 
आज कल के छपे बहुत रामायण जो हैं सो ठोक न| 
बे अब कौ प्रचलित भाषा के अनुसार बदल गये हैं। ब 
उलट एलट हो गये और या तो बढ़ाये या घटाये गये ह 
जोड़े. गये हैं और जहां कोई कठिन शब्द मिल ग्या | 
स्थान पर सहज शब्द रख दिया गया है॥ _ 
कुछ पन्द्रह बरस हुए कि afea राम जसन तै 
छपवाया और अधिकों को अपेक्षा वह अच्छा है | 
अक्र और शब्द के रूप बदल दिये गये हैं। बाग । 
ने अपने “ भाषा प्रभाकर ” में ठोक कहा है किक |. 
सिज विद्दान पण्डित राम जसन जो ने भो T है. E 
रामायण का संक्करण 'किया है .पर हम नहीं जानी 


x A 
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वा काम क्यो हुआ ॥ कदाचित सब ये शुद रामा- 
मल के अनुसार छापा गवा है सो वह है जो बाबु राम 

^ अपने खङ्ग विलास सुटालय में छापा है ॥ मालूम 
Ope वह सब पुरानी प्रतियों के साथ मिलाया गया है । 
| k बरस हुए कि तुलसी दास कत रामायण प्रकाशित 
| और अब लॉ उस कौ कान्ति नहीं घटो । राज महल और 
झे में वह पाया जाता है और ऊंच और नोच न केवल 
सरै की स्तुति करते हैं पर उनकै पदों को स्मरण और उच्चा- 
शा. किया करते हैं । भारतवर्ष के भतत में Ae और कब्रियों मे 
igaz gaat दास जव at हिन्दी भाषा रहेगो तब at प्रथंस- 
पोर प्यारे बने रहेंगे॥ 


| नोप 
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maan SSeS की? 


शाक्यवंडीय गौतमबुद्ध | 


( बाबू श्यासझन्दर दास बौ. ए० लिखित) | 
हाय व 
gat 
भारतवषे के प्राचौन इतिहास वा इस पुर्खभूसि के ahs नाश 
बिशेष का जोवनचरित्र जानने के माग में अनेक ate भार 
टष्टि-गोचर होतो हें । प्रथम तो यहां प्राचोन ऐतिहापित[ प्रद्मति 
का पुण अभाव देख पड़ता है जिससे यह अनुसान होता! समरवि 
यहांवालों में इस प्रकार के ग्रन्थों के लिखने को प्रथा हो नप्ता 
अथवा य्य लिखे गये हों परन्तु क्रुर काल के प्रभाव बै रे प्राधुनि 
पत्तियां जोर भयानक तथा सर्वनाशक आक्रमण इस पढदै । इस 
देश को सहन करले US उनमें इनका नाश हो गया हो 
रामायण, सदाभारत, राजतरङ्गिणो आदि इतिहास रूपी fae 
अबलों विद्यमान हैं उनके देखने से यह निश्चय करे का. र 
सकता है कि ऋाटतवासियों ने गुणग्राहकता को ओर ९ 
ध्यान देकर इतिहास ? का आदर सत्कार हो नहीं 
पुनः प्राचीन ऐतिहासिक galt को केवल कविता मै शि ks 
कदि ने fia कवित्व शक्ति के प्रभाव से पाठकों में बि 
का सञ्चार कर एक कत्रिस सानसिक अवस्था का उद | भ 
अपना मुख्य उद्देश्य साना अतएव VI gat थे वास्तविक 
क्षा पर्णतया ara होना सर्वथा असम्भव सा जाग पडता! 
प्रकार थे प्राचीन इतिहास वा व्यक्तिविशेष के विषय मै 
का यह पछिला मार्ग सर्वथा विश्वासदायक नहीं है। टश 
प्राचोन समय के इतिहार जानने का दन्तकथाए 
| पर भो पूर पुरा सरोसा नहीं किया जा सकता कि 
अनन्तर और क्रमानुसार असंख्य व्यत्ति्ं दारा 
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amA उनकी सस्ता में कहां तक सत्य का श्रंग बाकी 

हा छो। तीसरा उपाय प्रचोज समय के दान पत्र, तास््रपत् 

1 faai aatfe हैं । प्राचीन इतिहास का अधिकांश सचा पता 

| कल थे चल सकता है । इससे आशा है कि यदि atat 

का आश्रय लिया जाय तो उन्नोसवों शताव्दो के उज्ज्वल 

A प्रखरतम किरणं वथा और अप्रमाणिक द्वत्तान्त के तिमिर 
ig नाश कर एक सच्चा दूतिद्दास बना लें । i 
i भारतवर्ष को यदि इम इस जगत का मुकुट कह तो स्यात्‌ 
miaf न होगी क्योंकि इस देश को वीर, विद्दान्‌ भाग्यशाली, 
ताप हमरविजयो, धार्मिक, उदार और सत्यप्रिय पुरुषों और वोरा, 
। बै पडिता, सतो, साध्वी रसणियों को निज अंक में पालने और 
'शे।श्राधुनिक संसार को सभ्य और शिक्षित बनाने का गौरव प्राप्त 
RALA रत्नगर्भा वसुन्धरा के अगणित cat में a अलौकिक 
३ो (महानुभाव qeed का नाम शिक्षित और wha समाज में 
प्रसि है । ३ ० 
a} रखो से ६०० वर्ष पहिले उत्तर भारतवषे में कई प्रसिद्द वंशों 
र छता राज्य था । गङ्गा के दक्षिण भाग में ओर सोन नद के दोनो 
 दिशगोर मगध वंश का उन्नति-शौल आदित्य निज देदोप्यमान किरणों 
(हि प्रज्वलित हो रहा था। गङ्गा के उत्तर ओर लिभ बंश का 
रि फैला इ थां । राजग्टह मगधवंगजीं को और वेशालि 
परी तिचभ वंशजों को राजधानी, यो | गङ्गा के पूव ओर अङ्क वंश का 
क रण्य था जिसको राजधानी चस्मा नगरी थी । उत्तरपच्षिम को 
| ३| "र कोशल राज्य और उससे आगे आवस्ती राज्य था । ake 
qa! [राज्य से कुछ qa # बानगङ्गा नदौ के एक ओर शाक्यवंश WIT 
! ae 


पती * इसका आचौन aa “ रोहिणो ” लोग बताते हें । आधुनिक 
कशी ऐखकारो ने इसे “ कोडाना ” कहा है परन्तु उस स्थान पर अव 
a a ऐक इसे लोग “ बानगङ्का » कहते हैं । 


2.” 
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दूसरो ओर कोलोवंश कै राजओं का अधिकार gb 
| cravat को राजधानो कपिलवस्तु थो जहां शाक्रः | 
| Manag का जन्म इुआ AT | ग तपाद 
हु कपिलवस्त नगर किस स्थान पर हे इसका क्का | 

तक पता नहीं लगा था-केवल अनुसान से हो काम जल प्रगव 
माच सन्‌ १८०५ È में बाबू जसकरनसि रे हक aa 
| डाफ्टर ए० फुहरर एक स्तूप को जो निगालो amiga सप 
मिला देखने गये famat सागर निगलिवा ग्राम defa aa 
सोल जिला बतील में स्थित है। तोइलिव। तहसोल “ जगार यह 
नाथवेरून रेलवे ” के उस्काबाजार स्टेशन से २० मोल आक्ष्तेख रि 
की ओर है । इस निगालो सागर के तट पर जो तार प 

ag बुद्ध को नाकमन ( कनक सुनि ) का निर्वाण लुप शुदा इः 
उस पर अशोक का खुदवाया हुआ एक शिलालेख भौ ae दसक 
wo के मिलने पर और १*इवैन्यशांग के $सियाकु ग्रस रीर शि 
से डाक्टर फुहरर ने यह अनुमान किया कि कपिल ६ देव 
निगलिवा से ५, £, मोल उत्तरपश्चिस को ओर होगी | 
कोनाकमन स्तुप को खोज कर रहे थे उस समय इही 


सिः 


) fe 
ATT 


७ Aud को कथाओं के अनुसार शाक्यमुनि गोत 
पहिले -४ बद और हो चुके हैं जिनमें से २२१ य॑ दै 
हुए । बौदधर्ग्मावलसग्बियों का यह विश्वास है कि ति पो 
क्वे अनन्तर बुडदेव जन्म लेकर निज शिक्षा वै जगत वा द शा 
करते हें । 3 

क चौनी यात्री gaang ६०० ईसी मं भारतवा न |, 
था। इसने “ सियाक्‌” नाम को निज यात्रा लिखों, ४ प्रकार 
भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास और विशेष कर बीड |. 
महास का पता चलता हें । | दुइ 

$ Beal's Edition Vol. ग ३.19. ¬ ` E 


On, Haridwar 


Digitized by. A Semey Founda 
$ SNS) 


— 


3 खान से कुछ टूर एक और स्तुप है परन्तु उन fz 
Net किं अस तराई में काल पड़ने के कारण डाक्टर मद्दागय 
| शि उद्योग न कर सके पर तीभी बिना किसो सहायता के जहां 
पा j बन पड़ा इधर उधर iss और अन्त में पदरिया ग्राम में 
शाही भगवानपुर तहसोल से २ मौल उत्तर और निगलिवा ग्राम 
स १५ मील उत्तरपूवे को ओर ४६ उस स्तूप को पाया 1 इस सुः 
कद सप के निकट अन्य चार स्तूपां का खड़इर भो इन मिह 
akaga १९ फोट TAT के ऊपर था | A करकट इटव 
लाई. वह २२ फीट ४ इच्च ऊंचा निकला और इस पर यात्रियों के 
mag मिते जिनमें चे एक का समय ७-* ईसी था। इस स्तूप 
quince फोट ८ इच्च को ऊंचाई पर मागधी भाषा में एक लेख 
पशहुदा इआ था । यह स्तम्भ छित्रशिखासूचोवत्‌ है ओर धरातल 
त्रा इसकी परिधि ८ फीट २ इच्च, लेख के निकट o फीट ५ इञ्च 
ग्र शिखा पर ६ फीट ६ इच दै । इस पर लेख यह है 
६ देवन-पियेन पियदसिन लाजिन वोसतो वसाभिसितेन 

| ॥ ९ प्रतन-आगाछ महोयतै हिद-वुधे- जाते साक्यमुनि ति 

ait रै सिला विगधवो-छा कालापित सिलायामेच्छ उसपापितै 
|e हिद-भगवान जाते-ति लुमिने गामे उबसिके कत 

ता | झआठभागिये छ 


y 


Di. अनुवाद । ट 
ना. ऐैवप्रिय राजा प्रियदर्शी ( अशोक ) अभिषिक्त होने के > 
तय y पोळ ~ ` tc य s 

| पोळे यहां आया ( और यह ) कहद कर पूजा को कि “ यहां 
बुँद शाकामुनि जन्मे थे ” (और ) paa मूर्तिमय frat awa 


11 | * वौद धर्म के यात्रियों का यह एक नियम है कि जिस स्थान 
१ ऐशन को वे जाते हैं वहां निज आगमन का समय किसी 
४11 कार से हि > 
| लख आते हैं । 
|| डाक्टर फुइरर के सतानुसार “ अशवमूर्ति ” और डाक्टर | 
| कै सतानुसार “ चर्यमूतिं » ae अनुवाद है । 
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स्थापित किया ( क्योंकि ) wet भगवान जने थे (के 
नो ग्रास से राज्यकर उठाकर,( उसे ) धन प्रदान कि 

अतएव इस शिला-लेख से यह स्पष्ट है कि यह है 
नो वा लुख्बिनो नाम को राजवाटिका है जहां माया ६ 
पिता के घर जाते समय ठहरो थो और जहां बुदे मान 
हुआ था। । दिव्यावधान में ऐसो कथा है कि “एक एप! per 

य राजा अशोक ने थेरा-उपगुप्त से उन सब स्थानों के क वर्ण 


“ अस्तु प्रतापो राजन आपका बिचार शुभ है। Faye है 
साथ उन सब स्थानो को बताने चलूंगा जहां जहां झु, 
वास किया था ” इस पर राजा चतुरक्विणो सेना कै % 
पुष्पादि सामग्रो ले थेरा उपगुप्त का अनुगामो ET ।॥ 
पहिले राजा को लुख्बिनो बाटिका में ले गया और नि ५ 
हाथ से बताकर कहा “ प्रतापी राजन्‌ यहीं बुददेव गा. 
हुआ था अतएस इसो दर्शनोय स्थान पर भगवान्‌ TAH | 
थे आपका प्रथम रूप स्थापित होना चाहिये । राजा) 
उस याम के वासियों में एक लच खणमुद्रा बांटो MA 
स्तुप स्थापत किया । ” # इस कथा से यह जान हा | 
अशोक ने वक्षो शब्द शिला पर खुदवायें जो उपगुप 
कहे थे । यदि यह कहा जाय कि य स्तूप पहिले fa 
स्थान पर रहा हो और वहाँ से उखाड़ कर यहां खडा | 
हो तो क्या wad है परन्तु यह बात सिड नहीं होगी ‘ 
स्तूप के देखने से यह नहीं ज्ञात होता fae Je 
कधौ इटा हो । दूसरे चोनो यात्री p ने निज याचा 10 

छ ; his 80“ 
# Burnout’s Introduction on Indian Budbism PP: 1: . 
ग वह ६२६ ६० में इस स्थान पर पहुंचा था | 2 फो 
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र्न किया a, यह स्तप चार और स्तपाँ के निकठ है 
| हले इस पर एक अश्व कौ सुति थी परन्तु विजली के 
रने वे अब वह स्तूप के अश सहित वर्तमान नहीं है। यदी 
ब भी उस GIA है । उसके ऊपर का कुछ अंश 

हों है ओर उसके निकट चार अन्य WU का खडद्दर 
पग; द्र पडता | हां, याद इवन्थशाग शिला लेख का कुछ 
आन नहीं करता हैं तो इसस यह सम्भव जान पड़ता है कि 
लुप का वह अंश उस समय fant के नीचे दवा पड़ा हो । तो- 
4 अर इस स्थान को अब तक वहां कै रहने वाल रुव्मिनोदेई क- 
हत हैं जो लुग्मिनो का ATS समझ पड़ता है । इस स्थान 
, पर अब एक रूपादेवी का सन्ट्रि है जिसमें पया देवी को एक 
y तिं दाहिनी ओर वुद्ध को लिये हुए हे । यह सर्ती उसो खँड- 
4 हर में से उठाकर स्थापित कर दी गई है । अब इसमें किसो त- 
रह का सन्देह वाकी नहीं रह गया कि जहाँ यह पदरिया स्तप 
नि रान है ast लग्मिनौ ग्राम है और वहं गौतम वुड का जन्म 
4 इद्रा था । चोनी यात्री फाडान का जो ४०० ईखो में भारतवष 
| आया था यह कथन है कि कपिलवस्तु लग्मिनो बाटिका से 
ja लो + मोल ) पश्चिम की ओर स्थित है । इवेन्यशाग 
वरगदकंज से (जो कपिलवस्तु से ४ लौ दचिण है) ३० लो चल- 
र शरकूप स्तूप' के निकट और वहां से पुनः ८५ वा ८० लो 
लकर कपिलवस्त पहुंचा । अतएव इन यात्रियों के कथनानुसार 
अनसन्धान करने पर लम्मिनी स्तुप से ! मोल उत्तर 
बिम ओर निगलिवा ग्राम से ५ मोल पश्चिम गाल बन म॑ 
lsat फहरर को एक खंडहर मिला जो ७ मोल तक ल- 
(खाई में ओर ३ मोल तक चौड़ाई में फला FUT | ast 
| प्राचोन काल में कपिलवस्त का नगर बसा हुआ था। इवेन्थशाग 
y (जब इस नगर में पहुंचा तो उसने इथें उजड़ा इआ आर खंडहर 


| 


i 


शे 
शि द्ववस्था त्र 
I वतमान न 


IE] 


40 


| ०६ लो का एक मोल होता है। ` _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= । 

(SR 
अवस्था में पाया) उसका कथन हे कि “ इस परी 
लगभग ४-०० लो (६६६३ मोल ) है। इसमें दस उज 
गर हैं जिनमें अब कोई नहों रहता और जो खंडहर | 
हैं। राजधानी पूर्णतया नष्ट हो गई है । इसका घेरा हो रसात 
नापा नहीं जा सकता । नगर के अन्दर राज्यभवन (१ गा 
के घेरे में है। ये सब इंटा का बने हुए हैं। नेव की रोगा) 
तक ऊंची और पुष्ट हैं|” फाहान का कथन है कि“ 
( कपिलवस्तु में ) न अब राजा है और न प्रजा । सक्न 
और खँडहर पड़ा इुआ हैं। ” अतएव यह स्पष्ट है fay 
लवस्तु का नाश ४०० ईस्वो से पहिले हो हुआ था। ays 
के नाश होने के विषय में हुवेन्थशांग का वर्णन है कि र| ke 
नजोत कोशल देश का राजा हुआ तो उसने शकावण ay र्व 


से निकाल दिया और उसे कुवाक्य कहे | इसपर AT | करने 
व्यथित हुआ और निज अपमान का बदला लेने कौ ©) सुना 
निज पिता को wet से उतार आप राजा बन बेठा और | चाहो 
पति दोघाचार्य को सहायता से कपिलसस्तु पर था | 
रने का प्रबन्ध किया इस समय तक बुद्ध जोवित १1 " 
eta इस कार्य को न होने दिया । परन्तु बुर | 
प्राप्त करने पर विरुदक ने पुनः कपिलवस्तु पर आक्रमण ' शा 
और जो यद उस समय ma और कोलोबंशजॉ * | 
हुआ उसमें कपिलवस्तु का नाश हुआ | इसी समय | 
| सिद स्थान उजाड होने लगा और आज काल क्रम बर 
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or - 


P 7 ~ > कि 
क! a दबा Bat हें । अव यह खान खोदा जा रहा है | जिन २ 


| का यहां से पता चलेगा वे wa समयानुसार हिन्दी पठित 
E ्रार्ती as ~ जायंगो ~ 
॥_ क साम्हने उपस्थित को: परन्तु उन सव को मस- 


राजा अ्रम्ब राज्यसिंहासन पर विराजा.। इस राजा के चार पुत्र 
| द्र पांच कन्धाएँ थौं । जव राजा अस्ब को एक पटरानों का 
| खवास हो गया तो उसने एक दासी पुत्री को निज प्रासाद में 
रख लिया जिससे “ जन्त ” नाम का पुत्र उत्पन्न YA । मोइ. 
| बस राजा अस्ब ने उस दासी पुत्रो से यह प्रतिज्ञा कर दो at 
| कि तैरेही पुच को मैं अपना उत्तराधिकारी वनाऊंगा अतएव 
जव जन्त बडा हआ तो उसकी माता ने राजा at निज प्र 
1 | तिज्ञा सारण कराई जिसे सुन उसे बड़ा दुःख हुआ परन्तु निज 
वर्ण प्रतिज्ञा भङ्ग करना उस सम्रय की अनुक़रणशौल नोति से वजित 
नज (|धा अतएव राजा अस्व ने हारकार जन्त को गद्दी दौ परन्तु ऐसा 
इव करने से पहिले उसने अपने चार पुत्रों को सब व्यवस्था कह 
सुनाई और अन्त में यह आज्ञा दी कि तुम लोग जितना धन 
| चाहो ले लो ओर किसो दूसरे स्थान में जाकर वसो । निदान 
इन चार भाइयों ने यथेच्छ धन और दास दासियों को लेकर 
। | दचिण को ओर यात्रा को । इनकी बहिनों ने यह समक कार 
कै कि इसार पिता के पीछे फिर कोई हमारी रक्षा न करंगा अ- 


मर | पने भाइयों का साथ दिया । ये सब लोग चलते चलते एक वन 
के | में पहुंचे जहां कपिल सुनि तपस्या कार रहे थे । सुनि ने निज 
81|पोगवल से इनकी अवस्था पर्णतया जान लो और उनसे उसो 
TÀ एक नगर बसाने को कहा । राजा अम्ब के चारो BA 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


F P ८० ) 


कपिलवस्तौ वा कपिलवस्तु नाम का नगर बसा कह 
रने लगे | कुछ दिन राज्य A के पोळ इन अपने 

बहिनों के विवाह को इछा हुई परन्तु यह सोचकर 
कुल कौ कान्याओं के लेने वा दूसरे कुल में निज बलि; i j 
में हसारा[अपमान होगा चारो भाइयों ने निज बिना ; ZA 

वाह कर लिया | जब राजा अस्ब ने यह वृत्तान्त सुनती a 
उठे “ सक्कावत भो राजकुमारा परम सक्कावत भो राजका 4 
अर्थात्‌ राजपुचो तुम लोगों ने निज कुल को परविज्ञा॥ , i 
रखने के लिये aga अच्छा उपाय किया । उसी ami. E 
कुल का नास सक वा शाक्य EAT । कपिलदस के i ज्ञ 
उलका मुख को WE भगनो और राजमहिषो का गाज 
था । विवाइ होने के कुछ काल उपरान्त प्रिया को शेत पार्क 
गया और राजा ने बहुत कुळ सामग्री के साथ उसे वनात शक 
दिया जहां एक स्थान बनाकर वह रहने लगी । HH उन्ह । 
काशी के राजा राम को भो खत कुष्ट हुआ और वे निम झे: 
राज्य दे उसो बन में जाकर रहने लगे जहां प्रिया ने कि श्र 5 


वास स्थान स्थिर किया था । भाग्यबश राम का रोग एव 
विशेष को पत्तित्रो के लगाने से दूर हो गया एरणु उप्॥परन्तु 
काशो जाने की इच्छा नहीं को वरञ्च उसो बन नै ए का 
aq में बास स्थान बना वह रहने लगा | इस प्रकार qa 
दिन बीत गये तो राजा रास ने एकदिन रात के समर q 
के रुदन का शब्द सुना | सबेरा होने पर उसन खोज १ 
एक गढ़े में पड़े हुए प्रिया को पाया और बाहर निका 
आश्वाशन किया तथा औषधि से उसका कुष्ट रोग £ 
अन्त में इन दोनों का विवाह हो गया और इने GE 
उतपत्ति हुई वह कोलोबंश कहलाने लगो AA ante 
कोल वृक्ष में निज बास स्थान खिर किया था | इस ; 
arat बंश का राज्य प्रारम्भ हुआ । इनको राजचा 
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= णु नगरी धी। काल TAT दनम कार शाक्यवंश्जों में परस्पर विवा 
ii at प्रथा चल पडो ? दह कजा शक और कोलो बंश के gaf 
| Ria बीद धम्म के थ्री में दो पर इतिहास इनके विषय 
गा पर रूप से कुछ नहीं कहता। कुछ इतिहासकारों का यह म 
1 है कि mA शब्द सं शक वा साडियन लोगों का अरथं हे जो 
तो| त पाने के कारण ऋत्रियों में गिने गये । 


atl 


3! 4 


$ 
RSA. RMR Se 


ma लोगों के विषय में START एुइरर का कथन 
| ८ बद्मपि थे लोग अपने को आय कुल कै राजा इच्छाकु 
| अं बतलाते हैं परन्तु यह असभव न कि प्रारम्भ लोग 
उत्तर भारतवर्ष को अनाय आदिम और जाति-मेद-शून्य 
एक जाति में से रहे हों । बुद्ध का नाम Magia और 
Umas होने से उस महानुभाव के कुछ पोछे यह सम्भव है कि 
| 


चे 
< 
काब 


शाका लोगों का बहुत कुछ प्रभाव शक वा सोदियन लोगों पर 
उन्हे Fe घर्न्यावलग्बो वनाने में पड़ा हो । इन शाक्यों के बंश 


ए कारण जाति खो as । ” 
२४ अस्तु बोंड ग्रन्थों के अनुसार शाक्यनंश का २२२०६८ वौं 
गढी पोछे ज्ञानसेन कपिलवस्तु का राजा हुआ । इसके सिंहः 


थिय के सुप्रवुद्ध और दण्डपाणि दो पुत्र और मायादेवी और 
भो दो कव्या हुईं । शाक्यवंश UIST सिंहहनु के चार पुच 
दो कब्याएं थीं जिन में से ज्येष्ठ पुत्र शदोधन का विवाह 
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t 
| ag से हुआ | अतण्व $खो से ६०० वष पहिले may || 


राजा शुदोधन और कोली बंश का राजा सुप्रबु था| । la 

Sql से ५१७ वर्षे पहिले राजा शुदोधन को पटरानी प्र रिच 
देवी गर्भवती ह$ और उस समय को प्रथानुसार वह अपने ह| माय 
के घर चली परन्तु लुस्मिनो बाटिका पहुंचतेहो मायादेवी [हक जि 
प्रसव पीड़ा प्रारम्भ हुई और वहीं उसे एक पुत्र उत्पन्न yy || 
इसके सात दिन पीछे माया मर AZ और उस नवजातागा alfa एव 
पालन पोषण उसकी विमाता गौतमी ने किया | इस लल श्ल गव 
नाम सिदार्थ THAT गया, गौतम उसका गोत्र है । कुछ लोग || दोर 
सका नाम शाक्यसिंह भो बताते हैं । गोतम At arain तः 
विषय में बहुत थोड़ा वृत्तान्त प्रसिद्ध है । प्रारम्भ में उसने र मै! 
प्रकार की विद्या अध्ययन को और १९ वषे कौ अ्रवखा HAM उठ 


fe 


छोड वैराग्य लेगा परन्त उसमें भी प्रसिदध होगा । इसलिये ग 
5 z >> 0. “) 

दन नित्यप्रति ऐसा प्रबन्ध करता जिससे सिद्धार्थ का धा 

सार की माया में फंसे और वह दुःख का खप्न भौ न Ca 


a oN 
परन्त सिद्दार्थ सब बातों में संसार की नश्वर्ता पाता और 


धारियों के उन दुःखों से भी दुखित होता जिन्हें अब १. 
सुख मानते | उसका सन प्रति दिन संसार छोड़ने और « | 
को दुःख से सुक्त करने का उपाय जानने के लिये व्याइल . ७ 
एक fea ag निज बाटिका में aor इुआ था जब एक पौ ॥ 
सके सन्सुख गिरा जिस पर उसके भाई देवदत्त न तोर ७ 
था । सिद्दार्थ ने उसे उठालिया और उसके शरीर में 
काल कर उसका पर ठोक करने लगा । अब तक 
यह नहीं ज्ञात था कि तोरबेध से केसा कष्ट होता 
उसने उस तीर को लेकर निज जंघे में चुभा लिया 


है | A 
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प्री कै दुःख का अनुभव कर करुणा से रोने लगा। 
णकार से करुणा-का अंकुर उसके दय में जमकर एक F 
“त्र हो गया | निदान विवाह काल से दस वर्ष लीं संसार 
मया में फँसकर उसने जोवधारियों के पापों और कटॉ को 
at उनके टूर करने को उत्कट कामना उसके ऋदय 
चा iama हदै । कहते है कि घर छोड़ने के पहिले गौतम ने एक 
mala एक हड पुरुष को, दुसरे दिन एक रोगो को, तीसरे दिन 
इ श गव को ओर ala दिन एक योगो को देखा जिससे उसने 
innate जङ्गल में रहना उचित समभा । इस कथा में चाहे 
agit तक सत्यता हो पर यह aUa जान पड़ता है कि घर छो. 
म रि न पहिले गीतम के हृदय में संसार से विरक्त करवाले वि 

गाश उठते थे । निदान इस भांति से अनेक प्रकार के सोच वि. 
पण करते करते एक दिन सिद्धार्थ गीतम ने संसाररूपी सागर 
वर दः.खमय ast से निद्वत्ति पाने के उपाय की खोज में घर 
वांगी अपनी खो को छोड़ना निश्चय किया । इसी दिन यशोधरा 
a T एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राइल रक्वा गया | उसो 
यान ; रात के समय वह अपनी पत्नि के निकट गया और उसे 


खते बत राइल को अपने साथ लगाये और उसके सिर पर एक 
रब रखकर सोते पाया । इस समय लाया ने पुनः अपना प्र 


दिखाया । संसार छोड़ने के पहिले एक बेर उस राहुल को 
ह|" अर में ले हृदय से लगाने की उत्कट वाञ्छा उसके मन 


£| ' स्हाल और अपने विचारों तथा सिद्ान्तीं पर ध्यान दे 
ते| भीर बेमन से सिद्धार्थ गौतम उस स्नेह और आनन्द्सय 
१ पुपचाप इट आया । जौवमाच के हित के लिये धन 
| ; ।( । i ae सय्यादा, राज्य, alfa और सब खे बढ़कर निज 
) हैं, प्रमरूपा पत्नि और मनोहर निर्दोष बा- 


| 
| 


Fe क बाक र 
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लक को छोड बन बन टकर मारना सिद्याथ गोतम iy f A 
| महानुभावों का काग्रे था । इस प्रकार से २ बहू ve 
अवस्था में उसो रात अपना घर छोड़ उसने राजगृह का wl eet 
लिया जहां उस समय प्रसिद्ध विद्दान बास करते थे । यहां झु ग 
क शाख पढ़े परन्तु इनसे उसका मन सन्तुष्ट न FN । गी 
ने उर्बला बन में जो आधुनिक बुद्ध गया के निकट है jaa व 
करनी आरम्भ को और & वष लों वहो करता रहा पर Ay () 
भी उसकी मनोवाञ्छा पूरी न हुई । उसने तपस्या यहां wal aaa 
क्रि एक दिन वह भूख और प्यास से बेसुध हो Ply जो 
गिर पडा । सुध आने पर उसे यह निय हुआ कि तपस्या ३ aaa 
रने से कोई लाभ न होगा | इसलिये उसने तपस्या ATH a 
दौ । इस पर उसकै पांच शिष्य जो उसके साथ weg 
रते थे उसका साथ छोड़कर काशो चले गये । गीतम ने Tir 
पान प्रारम्भ किया और निरंजरा नदो के निकटस्य बन सँग 
aa के नीचे बैठकर सोचने लगा । विद्याध्यन से उसे AEH; 
नहीं हुआ, तपस्या भी बथा की | उसके चेले उसे an 
ड चले गवे । क्या अब वह अपने घर निज प्रंमपूणा नस क 
प्रिय पुच, स्नेहमय पिता अर आज्ञाकारिणी प्रजा सं 4 
और उनके साथ रहने के लिये चला जायगा ? यह सखव (सका 
सन्तोष कहां ? मनोवाज्छा कैसे पूण होगी ? निदान o Te 
गर की सन्देहरूपो लहरों के डिलोरे में पड़ा इरा गीत i | 
काल तक समाधि में बठा रहा | अन्त a उसकी आखा 1 परा 
म्हने से अन्धकार टूर FA ओर उसन जोवधारि “ae |स 
कारण और उसके FC करने का उपाय जाना | mad X 
की पदवी प्राप्त हुई । यहाँ स वह काशो आया bo i ३ 
पांच शिष्या से मिलकर उसने उन्हें निज धमं का 3 ad 
बद ने उनसे कहा कि जन्म, चय रोग और a De 
दुःख होता है | घृणित पदाथा को उपस्थिति __ 
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ब्ननपस्थिति थे भौ हमको कष्ट प्राप्त होता है । अतएव 
सब कटी और ढुःखों का मूल कारण तृष्णा है जो सुख 
ल, और afe चाहतो है इसलिये तृष्णा के दमन वा नाश से 
ima का नाश हैं । जिस दिन हममें कोई तृष्णा बाको न रह 
री उस दिन हमको कोई कष्ट भो न होगा । तृष्णा का 
malg वा दमन इन आठ बातों से प्राप्त हो सकता है 
र | (१) सदिखास (२) सदिचार (३) सद्दाका (३) सत्कम (५) 
तक daa (६) सज्जतन (७) सञ्चितता और (८) सद्ध्यान। 
तर| जो पुरुष इन आठ अङ्गीं का अनुकरण करंगा वह सब दु wat 
खा ब्ग होकर निर्वाण प्राप्त करेगा | निर्वाण केवल ua हो पर 
नोहे at प्राप्त होता वरं यह उस अवस्था का नाम हे जो पाप और 
Weg कै न रहने पर प्राप्त होती है । यह अवस्था मनुष्य निज 
Ws ah में प्राप्त कर सकता है और इसके हो जाने पर फिर 
कवर मरण का कष्ट वाकी नहीं रह जाता | निर्वाण प्राप्त होकर 
र सस के पीछे क्या होता है इसके विषय में बुद्द ने कुछ नहीं 
हा है। गीतम आत्मा को आस्तिकता को न मानकर भी पुन- 
Uiii को मानता था परन्तु यहां पर यह प्रश्न हो सकता है कि 
$ "रि आत्मा कोई पदार्थ नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होता दै? 
भव पका उत्तर ब॒द्ध के अनसार यह है कि मनुष्य की स्वत्यूक 
वी Nig उसके शरोर का नाश हो जाता है पर केवल उसके कम्प्र 
त | नाश नहीं होता । जब एक जौवधारी मर जाता है तो एक 
RM जोवधारो ea जोवधारी के कर्मानुसार उत्पन्न होता है। 
3 ॥शलिये यदि कोई मनष्य निज जोवन में कष्ट सहता है तो बुद 
व्र अरुसार यह उसके पर्व Hal का फल है | परन्तु यदि आत्मा 
है तो उस पुरुष में जो मर गया है और उसमें जो कष्ट 
रत है समानता किस प्रकार से है। इसका उत्तर यह दिया 
{1४ कि “ उन मनुष्यों की समानता केवल उनमें है जो 
| १११ सर जाने और पञ्चतत्त्व में मिल जाने पर बाकी रह 
E CC-0. In Public Doman, Gurukul Kangi Collection, Haridwar 
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जाता है--अर्थात्‌ उनके कर्मों विचारी भोर वाक जो विचारों और वां में ३ | 
का नाश नहीं होता है । ” अतएव अपने .पूर्वजन्म 9 ५४ 
कारण जो दुःख मनुष्य इस संसार में भोगता है उसके a (व 
और जगत में निर्वाण प्राप्त करने का उपाय तृष्णा का पतर 
और कथित आठ अङ्कं का अनुकरण है । जो वस्तु एक | 
सत्य और कल्याणकारो है वह अवश्य दूसरे के लिये भी a 
इसलिये बुद्ध ने जाति-भेद को तोड़कर सब वणं को र 
उपदेश करना प्रारम्भ किया । i 
इस उपदेश को पहिले पहल काशी में बुद्ध के पुराने ए २ 
शिष्यों ने खोकार किया और पोछे पांच WAR में ६० (गी 
और हो गये । इनको बुड ने चारो ओर धर्मोपदेश का 
लिये भेजा । बुड काशो से उबला और वहां से राजगह णा 
इन स्थानों में उसने बहुत कुछ सफलता प्राप्त की T 
५२१ वर्ष पहिले बुद्ध निज पिता को इच्छानुसार पुनः | E 
वस्तु गया और वहां उसके पिता पुत्र तथा अन्य,लोगों ने उ ET 
धस्स खोकार किया | निदान इस प्रकार से वह २० WAG 
स्थान से दूसरे स्थान जाता और लोगों को निज धर्म का i 
| करता TET | 
संसार की एक विचित्र गति है कि सब उत्तम aai 
कुछ न कुछ लोग बाधक हो जाते हैं और हितकारी पुर! 
शत्रु बन बेठते हैं । बुद्ध का एक सम्बन्धी देवदत्त था 
घर्म्मावलम्बी था और बहुधा राजग्यह में रहा करता या! | 
गृह के राजकुमार अजातशत्रु ने उसे एक ग्टहवास करत ai 
दे दिया था । देवदत्त ने एक समय बुद्ध से एक नया a 7 
स्थापित करने और अपने को उसका प्रधान बनाने के | 
आज्ञा मांगो परन्तु बुड ने इसे खोकार नहीं किया। ॥ 
देवदत्त उसका शत्रु हो गया । इस घटना के कुछ न पाली à 
अजातशत्रु ने देवदत्त को सम्मति से अपने पिता को मा“ £ 


{| h 
4 
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f i com दोष बुद्ध पर आरोपण किया तथा टेवदत्त नें 
i} aq बैर उसके प्राण लेने का उद्यांग किया परन्तु वह सफल 
| तीरथ न इश्रा | हि R J 
ऐसा कहा जाता है कि चन्दा नाम के एक सुनार के यहां 
ant अतिथि Ea और उसने उसे चावल और सुअर का | 
पस खिलाया | यद्यपि यह भोजन बुद्ध को रुचिकर न था और 
aft इसके कारण उसको शारौरिक कष्ट सहन करना पड़ा 
ने तु उसने उसे अखोकार नहीं किया । यह वात. विचित्र जान 
Mat है कि उस बुद्ध ने जिसका “ अहिंसा परमो धम्मः ' यह 
हि| gaa था ad कैसे मांस भक्षण किया । एक समय देव- 
कर्णी... < $ a 
aa बुद्द से यह प्राथना की at कि वह यह आज्ञा दे कि उसके 
H तानुयायियों में से कोई मांस भक्षण न करे । बुद्द ने इसका 
। उतर यह दिया कि “ में ऐसे नियम बनाने के पच में नहीं हो 
पता | बौडधर्ममावलस्बी अस्ये नहीं हैं जो दूसरों के सहारे से 
[| वा दूसरों को नकल करें । वे लोग दोषी हैं जो प्राण 
त दै और न कि वे जो मांस खाते हैं । मेरे अनुयायियों को 
इ राज्ञा है कि जहां जिस पदार्थ के खाने की Ufa हो वहां 
हि खाएँ और तृष्णा को दमन करें |” बुड के इस कथन से 
1 स्पट प्रगट होता है कि यद्यपि वह हिंसा कै विरुद्द था प- 
नो कै तृणा-ट्मन को सबसे Ae मानता था | 
ie अस्तु सुअर का मांस और चावल खाने से बुड विका 
ae] ऽत इआ कि अब मेरा अन्त दूर नहीं हे इ वह 
रमार 4 जो कपिलवस्तु से ८० मौल पूर्व को ओर है गया | 
$ हि पर पहुंच कर जब उसने अपने शिष्य आनन्द पर यह वात 
है (के x a वह रोने लगा । इस पर qa ने उसे समझाया कि 
एक वा डर वस्तु चिरस्थाई asi हेन इसी समय सुभद्रा नाम 
शे = a Tet आया और उसने बुद्द से कुछ प्रश्न करने 
६ एट को । आनन्द ने यह समझ कर कि उत्तर देने 


4 0 


t 


\ 


| ऽप 


aa ) 


y a ee 
में qe को कष्ट होगा सुभद्रा को बिदा करना चाहा है हात 


ay को यह बात ज्ञात हुई तो उसने उसे युलवाया और vel: 
wai का उत्तर दिया । निदान सुभद्रा ने diag सं 
किया और महात्मा TESA यह कहता हुआ कि“ गको «a 
सब पदार्थ क्षय को प्राप्त होंगे अतएव तुम निज मुक्तिका है 
प्रेम भक्ति और चित्त को स्थिरता से करो ” पञ्चतत्त्व को जिया 
हुआ | इस परमपूजनोय महात्मा के ये अन्तिम शब्द धे। a जा 
ios N 
अवस्था इस समय ८० वर्ष की थो इसलिये Tat से ४७५ ह हशा 


बनवाए । बुद्ध कै निर्वाण के हो वर्ष में एक समाज वीह गा वह 
वालों का राजग्टह में एकत्रित हुआ | उसने बौद्द धम्मं के ग्य कारण 
और बुद्द के वाक्यों को निश्चय किया | 

— १०० वर्ष पोळे अथात्‌ देखो से ३७७ वर्ष पिते 
शालो में ५०० Tei का दूसरा समाज एकत्रित हुआ। इस | 
मगध में शिशुनाग बंश का राज्य था । शिशुनाग बंग ब i 
नन्द्‌ बंश का राज्य ५० वर्ष लों रहा और ईखी से ३२० HE 
हिले चन्द्रगुप्त चांणक्य की सहायता से मगध राज्य को ग q 
बैठा । चन्द्रंगुप्त के पोळे बिन्दुसार राजा हुआ । इसके म 
तक बीद्दधर्स्म का प्रभाव ठीक ठोक मगध में नहीं जमा 
इसी से २५८ वर्ष पदले मगध का राजा प्रियदर्शी ख 
राजा अशोक हुआ । यह AIA का कट्टर पचपाती गा 
इसका राज्य नेपाल, पेशावर, जेपुर, गुजरात और उड़ी 
फेला हुआ था | इसके समय में बोद्धधम्मंवालों का 
समाज (Sat से २४२ व्रष पूर्व ) हु । बस 
बोडधर्म्स का पूर्ण प्रचार समना चाहिये । 

यह गौतम बुद्ध तथा उसके wea का संचिप्त ठत 
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ण्या pm ¬ क विषय में कुछ सम्मति देने को आवश्यकता नहीं 

त $ दकि जो ऊपर लिखा जा चुका है उससे इस अलौकिक 
+ hi ox प्रशंसनो + if = 

र य गुणों का परिचय भलो 

तभाव के प्रशंसनीय गु लो भांति से मिल 


हता है । भारत को ऐसे हो पुत्रों को अवश्यकता है और वह 
aa सौभाग्य होगा जब ऐसे हो उपकारो जोव इस देश 
(कक्ष लेकर उसके उद्धार भें दत्तचित होंगे । 
उपर लिखा जा चुका S fa कविलवस्तु का नगर एक घ- 
शाल बन के नोचे दबा इत्रा मिला है । अब जो कुछ इसके 
में पता लगेगा वह भविष्यत्‌ में लिखा जायगा । इस खान 
र आपर केवल इतना ही कहने को आवश्यकता है कि इस स्यान के 
तया Gea पर आशा है कि भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास 


इ परा बहुत कुछ पता लगे ओर नेपाल दर्बार इस मद्द्‌ कार्य के 
वारण चिरकाल लॉ पठित समाज में स्मरणीय बना रहै | 


SE ici 


| | 


[ पण्डित aerate प्रसाद दिवेदो, झांसी, प्रणीता ] 


Cry 
अहो देवि आशे | प्रशंसा तिहारी 
सके के यथावत्‌ न feat SATS | 
समच्दोमण्डल व्योम पाताल मच्छं 
कहां शक्ति न व्याप्त तेरो सदाहों ? 


(२) 
कलानाथ तेरो छपाटरि पाई 
Fa नित्य देवे दिखाई । 
ग्रहग्रस्त तेजोनिधी सूर्य सोई 
प्रकाशे प्रभा को तवाधोन होई ॥ 
(२) 
उतारे A एकी घरो जो अदोशा 
घरा धारि राखौ किए aa शोशा । 
कहीं सत्य सो सव तेरो प्रभावा 
यही सों तब स्तोत्र है AES भावा ॥ 
(४) 
जिती aaa औ मनोहत्ति जती 
तिहारोहि erat सदा सव तेती । 


न मानी जु, पंछो खयं चित्त काहीं 
विना आश जावै ee , कि नाहीं ॥ 
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घनी fronts नराजोणंगाता* 
| वटी, चणे, लेहादि पुष्टिप्रदाता | 
तब प्रेरणा पाय सेवे सबरे 
बहावें वथा द्रव्य कन्दपचरे ॥ 


(६) 
att, जन्मरोगो, चयी, 'चौगदेहा 


शोभत तेरे भए, बढि गहा । 
नई नित्य विज्ञापना देखि देखो 
gma; न पै हानि मानें विशेषो ॥ 


(७) 
प्रियाहोन हृ लोक में लोग नाना 
= | , ae कामिनो कामपत्नो समाना। 
R पाणिपङ्क रुह प्रेमबोरे 
सबै सो अहो | एक तेरे निहोरे॥ 


(७८४१) 

' प्रजावग को कै वशोभूत आशे | 

| दिखावे घने आपने तू तमाशे । 

| भहाखवह त्वहयाहष्टि पाई 

| छुव चन्द्रमा हाथ ऊंचो उठाई ॥ 


(e) 
बिना परे के पङ्ग पाथोधि पारा 
चणकाद में लाघि ऊंचे TST | 
जहां जो चहै जाय नाना प्रकारा 
विलोके छटा पाय तेरो सहारा ॥ 
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(१०) 
गए गर्भही में इऊ नेन आके 
सुनी, हौं सुनाऊं, समाचार ताके | 
आहो | सोड, आशाक्कपा पाय, तारा 
fart सवे आकाश के बोस बारा ॥ 


(११) 
महामुकह जे feu तोहि धारें 
प्रिया पास तै प्रेमगाथा उचारें। 


विना कणणशक्ति त्वदाकष्ट नाना 
सुनें बात सौ कोस को सावधाना ॥ 


(१२) 
अहें लोग मत्तुल्य जे पादगामो 
= है जोति जोड़ो सुनामी । ‘| 
फिरें नित्य सानन्द सन्ध्या सबेरे 
amA, न घोड़ा, न साईस, नेरे ॥ 


। (१२) 


महादुःख में, शोक में, रोग माहीं, 
विपत्काल में, कालह में सदाहीं । 
we लोग आशे ! सुसत्ता तिहारो 
l गतप्राणवत्‌ ल्वद्दिना प्राणधारो ॥ 
| (१४) 
युवा आश, के पाश ते बद्ध, नाना 
करें काम बे दाम जाने जहाना | 
बिना तोहिं कैसे करे घैयंघारी _ 
कई वषे at कोउ उम्मेदवारी ? 


क 


। उड़ 


सन्‌ 
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१५ 


_ 
| _इस्यायमौ , संयमी , भूमिपाला 

यत्रा. बाल हद्यादि जो जोवजाला | 
| बह कोटि में एक है वोतपापा 

a AQ जहां जागरूक प्रतापा ॥ 


१६ 
gÀ जियें पाय तेरो प्रसादा 
तिया भर्तुक्षोना तजें दुविषादा | 
पितागेद्द में कन्यका कामजारी 
रहँ वर्ष बाईस Sis कुमारो ॥ 


१७ 


qa मोहिनी , afe मायाविनी है 
= लोक को तहि सज्जोवनो है । 
रहै तू न जो , विश्‍व जात-प्रसारा 
बन दण्ड में दण्डकारण्य सारा ॥ 


९ iS 

उड़ावे शरन्मेघ को वायु जेसे 

इते ते उतै को चहूं घोर aa | 
मनोवृत्ति को त सदैव भ्रमावे 

न विश्वास एक चणो लेन पावे ॥ 
| १८ 

ने एकौ , न पाताल , न खर्गघामा 

| के वेच एकह ; तू फिरे अष्टयामा | 
| भी रेख , सो तार , faa इज्ञारा 
भग साथ तेरे ज , पावें न पारा ॥ 
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R ५ 
कळू प्रार्थना है इमारो gaat * 
जगडाचि आणे | कृपाकोर कोजे। 
aa देन की देवि ! सासथ्य तेरो 
यहो धारणा हे सविश्वास मेरी ॥ 


R 
गुणग्राम को आगरो नागरो है 
¥ की जु सन्मानसोजागरो है । 
मिले ताहि राजाञ्रय क्षेमक।रो 
यक्षो पूरियी एक आशा इमारो ॥ 
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विज्ञानशास्त में एक अद्भुत आविष्कार 
बाबू दुगाप्रसाद बो० ए० लिखित | 


— 
खल-कम्पना | 
AN 


यह बात सिद्ध है कि प्रकाश, गर्मी, शब्द और विजलो इन 
की उत्पत्ति एक प्रकार को “ कम्पना ” से है अथवा यह 
ब्रा जाय कि यह सब एक प्रकार को “ क्रिया” के परिणाम 
है। ये क्रियाएं कई प्रकार की हैं । इस लेख में केवल तीन प्र- 
हर को क्रियाओं का वर्णन किया जायगा श्र्थात्‌ ( १) wa- 
aaa” (२) “ सूष्-वाम्मना ” और (२) “परमाणुकम्पना” । 
नम से पहिले “ ganan” का जिससे शब्द को उत्पत्ति 
TaN जो बहुत सहजही समक में त्रा सकती है वर्णन किया 
rar | 
| यदि एक फौलाद का तार लेकर उसके एवा fat को 
सिसी वस्तु में भलो भांति कसदें और दूसरे fat को उंगली बै 
तो वह तार कुछ काल तक हिलता देख पड़ेगा भीर यदि 
| हि तार इतना लग्बा इआ कि एक सेकेण्ड में केवल पांच या 
| a हिले तो हमको उसका शब्द नहीं सुन पड़ेगा श्रीर तब 
| पह कहेंगे कि तार से शब्द नहीं होता। धब यदि उस तार 
à a x at कि वह प्रति सेकेण्ड aa बेर तक हिले 
| का हल्का शब्द सुन पड़ेगा । उसे भौर छोटा करने 
| | बेर हिलेगा और हमको पहिले से ऊंचे वा कड़े 
ae i । इस प्रकार से तार को लम्बाई को जितना छोटा 
As नाही कड़ा खर उसमें से निकलेगा और aga 


> by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(ee को 


छोटा करने पर फिर शब्द न सुन पड़ेगा | तार कैद, | 
के feat को “ कम्पना ” Het हैं। अब,यह जानना gal 
कि इम लोग क्योंकर सुनते हैं । एसो तार के इधर पक A पढ़ 
लने से वायु में “ कम्पना ” होतो है और यह “ क्रिया" t n" 
में चारो ओर फेल जातो है जेसे जल में देला Gag से है| 
लहरें उठतो हैं । हमारे कानों में जगदोश्वर ने एक ऐशा deat’ 
अर्थात्‌ कान का पर्दा बनाया है जो वायु के कारण टक्क बा प्रव 
है और यह क्रिया पतलो पतलो नसों के दारा हमारे ape यंत 
पहुंचती है जिससे हलको T= सुन पड़ता है । यदि हमारे बा झारे 
में यह यंत्र न होता तो हम कभी शब्द न सुन सक । mae 
सुनने के लिये वायु का होना अत्यन्त आवश्यक हैं अर्थात्‌ हह वा 
इस ` सम्यस्थपदार्थ ' के हमें शब्द का ज्ञान नहों हो एक हैं 
इस कथन की घुशी का बड उदाहरण है, यदि एक malar? 
बरतन में एक चण्टी लटका दो जावे और उस बरतन i बोलती 
वायु यंत्र द्वारा निकाल कर उसका मुंह बन्द कर दिया है! ह 
घंटी बजाने पर हमको शब्द नहीं सुन पड़ेगा यद्यपि षं बवता ६ 
| हिलता हुआ देख पड़ेगा ॥ इससे यह सिद्ध HATS 


क्या कारण है कि यदि तार प्रति सेकेण्ड ५ या ६ कमवा 
रतो है तो शब्द नहीं सुन पड़ता पर जब २* | 
म्पना होती है तो शब्द कर्णगोचर होता है । इसका उत. |, 
वल यद्दी है कि जगत्कर्ता ने मनुष्य की कणन्ट्रिय at "i | 
| a कि वह प्रति सेकेण्ड १६ वा उससे अधिक कम्पन “dl | 
जो क्रिया होतो है उसको अनुभव करतो है उसन ह. 
नहीं । वैज्ञानिकों ने यंत्र दारा हिसाब लगाया दैवि आओ 
एक साधारण मनुष्य सुन सकता है वच्च कम से कम प्रति i 


7 ~~ 
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1 थे होता है और ऊंचे से ऊंचे खर ( जैसे चमगीदड़ 
ais} ' at भींगुर at चरचराहट ) जो बचुधा लोगों को नहीं 
x क पडत प्रति सेकेंण्ड ३०,००० कम्पना से उत्पन्न होते हैं । 
alegre संत्या ४०,९११ a अधिक होतो हे तो मनुष्य उन 
से.मी को जरा सा भो नहीं सुन सकता | ग्द नित ह 
पा af gat है पर उसका सुन पड़ना ह सार राय शक्ति नो'वाइर र 
Rap ag प्रकार को कम्पना जिनको GET ४०,००० से अधिक होतो 
यत्र हारा जानी जाती है | तो अब यह स्पष्ट है कि 
पारेका ait कान १६ से ४०००० तक कम्पना दारा वायु में जो क्रिया 
। शती है उसे सुन सकते हैं उससे न्यून वा अधिक को नहीं । 
त शि वात aaua नहीं है कि बड़े बड़े जौव ऐसे शब्द सुन स- 
साग हैं जो १६ सें कम कम्पना से उत्पन्न होते हैं और उसो प्र- 


प ३ ॥ ममन 


[तत खेती और एक दूसरे के शब्द को सुन सकते हैं पर इस उले 
| जगणे गहोःसुन सकते । कोमल से कोमल खर जो मनुष्य सुन स. 


३१०० तक कम्पना होतो है | ऊंचे से ऊंचे खरों में जो गाने- 
पाले परख सकते हैं ४००० कम्पना होतो है । कींयुर को 
[सा| विरचिराहट २ ४००० और चमगोदड़ की बोलो ३०,०-* क- 
[क| सना से होतो हे । 

उत जो ध्वनि राग में निकाले जाते हैं वे खर कहलाते हैं और 


गे i ध्वनि 15 A ~ 
व| (अनि ऐसे चुन लिये गये हैं कि एक दूसरे से आपस में स- 


CE a रखते हैं। उनके उलट फेर करने से एक क्रम उत्पन्न होता 
fia’ हैजो हमारे कानों को प्रिय होता है । इसो को राग कहते 

at । एक खर दूसरे खर से दून कहलाता है जव उसके कम्पना 
। शै हया दूसरे से gat होती है; और Sag वा पञ्चस वह कइ- 
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लाता है जिसकी कम्प्रन संख्या दूसरे से ata ae 
सङ्गीतशाखन्ञों ने ऐसे सात खर माने हैं। शे सातो खर 9. | 
एक सप्तक कहलाते हैं। मनुष्य कै कान केवल इस प्रकार $ alae 
सप्तकों को परख सकते हैं। अब देखना चाहिये कि जिन alai 
नाओं से शब्द को उत्पत्ति है वे किस प्रकार से होते है। fee 
म्मना दो प्रकार को होतो हैं एक:“ आयाम ” करर nil feat 
“अन्वायाम ” । अनुमान करो कि एक कतार मनुषय aaa? 
है जिसमें प्रत्येक मनुष्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक त मि 


को Wal देकर अपनेही स्थान पर पुनः खड़ा हो जाय ग बार व 


~ 


और दूसरा उस aH छै निरकर तोसरे को ess और ae 


| कहेंगे । वायु के परमाणुओं में इस प्रकार की 
से शब्द उत्पन्न होता है । वायु में केवल एक vat प्रवा व 
कम्पना होतो है । और संसार मात्र के शब्द इसी प्रवाशी. 
होते हैं ॥ 
QA कम्पना | 
a ९ Sy 

पहिले-इसके कि हम aa कम्पन का वणन कर यई 
लेना उचित है कि ईथर क्या पदार्थ है। हमारे प्राचीन ऋ 
इसको आकाश तत्व के नाम से पुकारा है। आज कल के र 
वैज्ञानिकों का यह सत है कि इस ब्रह्माण्ड में कोई खा न 
वा खालो नहं है । यह समस्त ब्रह्माण्ड एक बहुत च His 
दार्थ से भरा हुआ है। इस पदार्थ में गुरुत्व नहीं रै । तिकः 
= > > नहीं 2 जई | A 
वस्तु भात्र में यह व्याप्त हे । कोई स्थान ऐसा ale 
c A = चारोओर अनत कीरा 4. A 
वतमान न हो । इस भूमण्डल के च अरत 5 | 

a ह ti 
a a at Se a कम्पना ॥ 

यह फैला हुआ है तथा इसो अद्भुत पदाथ वा p 
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१ (वियुत? भीर चुम्बकशक्ति ' का प्रादर्भाव होता है । 


) 

qaal से aga विचित्र बातें होतो हैं । वास्तव में यह 
ऐसा पदार्थ है जिसका वणेन करना वा उदाहरण देना H- | 
सामान्य सम सं बाहर हे परन्तु इसके होने में कोई 
ria नहीं है । अब यह देखना चाहिये कि इसकी कम्पना 
त प्रकार की और किस तरह से होतो है । यह पहिले 
कहा जा चुका कि वायु में केवल “ आयाम ” कम्पना होतो 
mal tree शब्द कौ उत्पत्ति है । ठोस लचदार वस्तुओं में दो प्र- 

अब कौ कम्मना हो सक्तौ है एक “ आयाम ' और दूसरी अ- 
qua सितार की तार, वीणा, सारङ्गो और जल की लहर 
> विस प्रकार से हिलती है ये अन्वायाम कम्पना के उदाहरण हें । 
पार में तार छेड़ने से वह ट्हिने वांए हिलतो है और यह 
१ तया एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल जातो हे । जल में ढेला 
ग्राय कने थे लहरे ऊपर नोचे को होतो हैं जो आगे को बढ़ती 


a उसे प्रकाश कहते, हैं अथात यह मानते हैं कि प्रकाश 
को अन्वायाम कम्पना से उत्पन्न होता है। ये बातें 


ऐ यंत्र और गणित हारा अपनी तीव्र बुद्धि से इनको सिद्ध 
] दिया हे । केवल fire हो aw किया है वरञ्च उन कम्पनाओं 
aq. नापा और उनकी गति तथा संख्या को गिना है चौर 
| a क होने में अबतक. कोई सन्देह नहीं किया गया 
गर हम सितार को तार को Sea हैं तो उसमें घरधराइट 
j \ ना होतो है । ऐसो एक प्री कम्मना को जो एक सिरे 

तक लहर ” कहते हैं अथवा यों ated कि 


कशि 
१ जब लहरें होती हैं तब बे एक बेर उठती और तब बैठ 
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जाती हैं | इस उठने और ASA को एक पूरो लहर कह 
सूक्ष्म कम्पना प्रति aie कहे अरव तक हेती हैं पर वह 6 
aa होतो हैं कि यदि ईथर देख भो पड़ता ती भी दह kr 
नाएँ अदृश्य रहतों | कस से कम संख्या को स्म कामना छि 
मनुष्य अनुभव कर सकता है “ हट्ज्‌ विद्युत लहरें ” गर. ea 
हैं । इस प्रकाश वा शब्द को “ इटज्‌ ” साहब ने पिसे फ ba 
जाना था इस कारण उनके नाम से ये पुकारो जाती हैं | | वि 

लहर को संख्या एक सेकेण्ड में तीस वा चालीस लाख तक Hla त 

है | जब यह संख्या और अधिक होतो हे ती हम को alee 

पडता है और हम उसे “ प्रकाश ” कहते हैं अर्थात्‌ जब " liat 

लहरों ” की संख्या कई नोल तक हो जाती है तब “ प्रका|१| पृ 

कौ उत्पत्ति होती है । सबसे कस संख्या की “ सूच्म कसना! 

जो प्रकाश होता है वह लाल रंग को किरणं हैं और afta 1 za 

अधिक संख्या को कब्पना से जो प्रकाश दृष्टिगोचर होता है कहर भे 

कासनो रङ्ग की किरणें हैं । इससे अधिक सख्या को कारक नोः 

जो प्रकाश होता है वह अट्टश्य है जैसे कि सूर्य के व्खि में रासा 

प्रकार का ऐसा प्रकाश है जो इम को देख नहीं पड़ता पी 

जिसकी सहायता से “ छायाचित्र? खोंचे जातै हैं और जिणे 

c अद्ष्य-किरणें ” कहते हैं । इसमें दो संख तक लहर हो 

& । इन किरणों का विशेष वर्णन आगे चलकर किया जाया ॒ 

प्रकाश के एक खान से दूसरे खान तक जाने की गति 

में प्रति सेकेण्ड १८६००० मोल के लगभग वा 6३९९ | 

as गति कड प्रकार से गणित और यन्त्र दारा faa F T | 

दूसरो जितनो प्रकार को कम्पनाएँ हैं जिनसे प्रकाश छ. sa 

है सबकी वायु में एक हो सो गति है। TA कम्पनाश्री 

को केवल Bel का ज्ञान होता है जिनसे प्रकाश 

. | हे । ये बहुत थोड़े प्रकार कौ. हैं, ।. यहां पर हमको र 

|| पड़ता है कि इमासे डि रवण शक्ति को नाइँ जिस 
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es टर डि ३७०४-७७ 
इ] १ 


ano ८ र if at ०० 4 
: MTT) BE JSSUEW 
LN SEEGER bia एउग 
चका है agaat परिमित है । अब उन सूचय | 
“न किया जायगा जो केवल आंख से दृष्टि गोचर 


ता गि हर्टज़ विद्युत लहरें | 


ml इत लहरों के विषय में कुछ कइने से पहिले उन यंत्रों का 
हे हत करना आवश्यक है जिनसे इनकी उत्पत्ति होतो है। 
। छ| विद्युत चार प्रकार से उत्पन्न की जा सकती हक (१) 
aila दो पदार्थ वा वस्तुओं कौ रगड़ से ( R ) गर्मी से ( a ) 
Palas गति से और (8 ) रासायनिक काय से । बादल में जो 
“Mad देख पड़ती है वह उनके आपस में रगड़ से उत्पन्न होतो 
hga में विजलो को उत्पत्ति का कारण यह है कियद 
ना! ल सर्वदा आधी दूर तक खय को किरणों से तपा करता 
परिव cat उसमें विजलो की धारा उत्पन्न होतो है । तार को 
ता है कर भेजने में जो बिजली काम में लाई जातो है और जो धारा 
गारे नोई एक स्थान से दूसरे खान तक तार द्वारा जा सकती 
रासायनिक कार्य से उत्पन्न की जाती है | चुम्बक से जो बि- 
उत्पन्न होतो है उसे हम लोग कड़क बिजलो कहते हैं । 
| विजलो का यंत्र आप लोगों ने बहुत देखा होगा क्योंकि 
Cain चिकित्सा में बहुत काम देतो है । यह चारो प्रकार से 
प्र की हुई बिजली एक खान में एकत्रित को जा सकती है। 
को नाई उनका प्रवाह बंध सकता है और वे तड़प सकतो 
।यह सण रखना चाहिये कि चाहे किसो प्रकार से बिजनो 
शेन उत्पन्न को जावे वह दो हो प्रकार की होतो है तथा ए- 
उरि साय उत्पन्न होती है | जब ये दोनों सम भाव से मिल 
अही हैं तो लुप्त हो जाती हैं और उनके वर्तमान रहने का 
गौ | Ra बाको नहीं रह जाता । इनको " धन और ऋण ” 


| कहते हैं। इनके न ASN बह, गति, है, य. 
| कांच कौ बोतल के नु पत्नी वहा कुस्तको विलसति की काज; 
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( १०२) 
हर भी उसका मुंह छोड़कर उसी प्रकार से पत्नी = 
तथा बोतल में ढकना लगाकर उसमें तांबे “का तार इ. 

लगा दें कि वह अन्दर को पन्नो से मिलो हो और ad 
का विद्युत सञ्चारक यंत्र से सम्बन्ध करके यदि उस यंत्र को 
लावें तो उस बोतल में बिजलो एकचित कर सकते th 


चाहें तड़पा कर निकाल सकते हें । 
ब यदि इम एसो बोतल को यंत्र द्वारा बिजली ने 


उसमें से फिर बिजलो तड़पावें तो एक चिन्गारो निकलती 
पड़ेगी और एक शब्द सुन पड़ेगा । यह चिन्गारो By 
निकलती है ओर भट लुप्त हो जातो है । १७०००० isila 


कम समय में ये सब बातें हो जातो हें । इस थोड़े कात 
चिन्गारो बड़े बेग से कम्पना करती है और लगभग एव झै 
में कई लाख बेर यही क्रिया होतो है। 

wea विद्यत लहरा में भो वेहो गुण पाये जातै हैं गो! 
काश में विद्यमान हैं। मेद केवल इतना है कि इनकी व 


“>. 


सका कारण यह ह कि वायु | 
कने लगते हें । सारांश यह कि यह एक प्रकार का अर] 


पर यह बात निर्धारित हुई हे कि जिन वस्तुओं में २" 
प्रकाश नहीं छन सकता उनमें से हटज विद्युत लहर प प्व 
जाती हैं जैसे सूयं को किरणं लकड़ी पत्थर, ale 
से नहीं पार हो सकतीं पर ये लहरें इनमें रै पार ही 
अर्थात्‌ यह वस्तु इन लहरों के लिये पारदर्शक व प्रक a 
यह पहिले कहा जा चुका है कि जब सूच्म कम्ता सु 
जाती हे अर्थात्‌ कद नोल तक प्रति Tae 
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तार TAT प्रकाशरूपी विदित होतो हैं । ये कम्पनाएं ती 
aad देख पड़ेतीं परन्तु उनसे आंखों दारा हमको ज्ञान 
Os नेर हम उसे प्रकाश कहते हें । 

प्रकाश | 
| प्रकाश कें कई गुण (१) जब यह प्रकाश किसो वस्त में 
क्षा करता है तव इसका मार्ग सरल रेखा में होता है (२) 


सा गह एक अच्छ वस्तु में से दूसरो वस्तु में प्रवेश करता है 
ai है ब्वाय मैं से होकार जल में तब उसका माग भिन्न होकर प 
हवा 


Jant से कुछ भावा जाता ह। यदि इम किसी अंधेरी को 


प्र पढि एक मोटे निमल कांच को वा एक कांच के प्याले को 
समे जल भरके उसके माग में रक्ख तो यह देख पड़गा कि 


गीता वस्तु पर पड़ती हैं और यदि उसमें से पार नहीं हो स- 
Tat लौटकर दूसरो ओर को फिर जाती हैं । इसको “ प्र- 
mM” कहते हैं । यह एक ऐसा गुण है कि जहां सूयं की 
Nt दिन को नहीं पड़तीं वहां प्रकाश के इस गुण से उसका 
"पख होता ह और सब वस्सएं देख पड़ती हैं क्योंकि सूय 
| काण जब इस gat पर पड़ता हे तब इसका प्रति 
„गयु में चारो ओर आता हे और वायु इसको प्रति- 
TIN इधर उधर फैला देती है जिससे सव कुछ देख प 
f ; cal सब वस्तुएं स्वयं प्रकाशमान नहीं होतीं और जो 
dh a प्रकाशित नहीं हैं उनके देख पड़ने का कारण यह हे 
j. इारा उनका प्रतिबिम्ब हमारो आंखों पर पड़ता है 


E eoa L .... 


— Cou Public | - IN FUDIIC 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


और तम वे देख पड़ती हैं। प्रकाश कै दृष्टिगोचर होने ३ 
वायु का होना कुळ आवश्यक नहीं क्योंकि इसकी उतानि k A 
की कम्पना से है। (8 ) चौथा विचित्र और सब से अहुत गु 5 
सरण” है। जब सूर्य को किरणं जो हमको खेत प्रतीत i â 
किसी कांच के चिपाए में प्रवेश कारतो है तब बाहर नि व 
पर अपने पहिले मार्ग को छोड़कर भुक जातो हैं और इ) 
कौ नाई सात रड में देख पड़तो हैं और यदि कोई सदर कर 
गज उनके We रख दिया जाय तो हमको सब से amil 
ओर लाल उसके नीचे ATS, पोलो, इरो, आसमानी गी 
और सब से नीचे कालो रङ्ग कौ किरणं देख पड़ेगी । ये 
एक दूसरे से ऐसे मिले होते हैं कि लाखों प्रकार के खस 
पडते हैं पर साधारण में केवल सात हो समभे जाते हैं। 
बात को पहिले पहल न्युटन सहाशय ने जाना था । थे 
किरणें सूच्म कम्पना से होतो हैं । TAR GTA भेद बाग 
रण न्यून वा अधिक कम्पना संख्या है । इन सब रङ्गीन किए , ६ 
कौ गति वायु में एकसो है । जब ये सातो रङ्ग कौ fay 
मारी आँखों में एक साथ प्रवेश करती हैं तो हमको शेत 
का ज्ञान होता है | अब यह प्रश्न हो सकता है कि इसब] 
कारण है कि सूर्य का प्रकाश तो खेत है पर उसी के परी 
से इरे हर पेड़ और लाल पोले फूल at देख पडत ६। | 
उत्तर यह है कि सब वस्तुएँ जैसा कि आगे कहा जा इग 
नहीं देख पड़तीं पर सूर्य के प्रतिबिस्ब पड़ने से दिखाई | 
इश्वर ने इन पदार्थ के परमाणुओं में ऐसा गुण दिया ह d 
के पत्ते तो हरे देख पड़ते हैं पर जब सूर्य का मरा 
पड़ता है तब वे उसकी सब welt किरणों का, | 
खींच लेते हैं केवल हरे रुङ्ग को किरणों का प्रतिविख 4 
sat कारण हमारी आंखों को इरे देख पड़ते .. क Be | 
दूसरे TH को भौ है । रङ्ग कोई खयं पदार्थ " 
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के परमाणुओं का गुण है कि वे जिस रङ्ग की देख 
| a इ उसी र्ग कौ किरणों का हमारो आखों में प्रतिबिम्ब 
i 


लोहा वैज्ञानिकों ने इन Tela feet को कम्पना संख्या 


| गणित और यंत्र दारा जाना, है जो निम्नलिखित सारिणो 


aa कम्पना कौ प्रति | लहरकी लम्बाई। 
सेकेण्ड संख्या । 
४५,०००,०००,०००,०००, - ८०००२०इञ्च 
५,३५०,०००,०००,०००,५०९ - ०००० 229, 
2920 0) OG 00,408 + ०००० ९5६५ 
७,२७०,०००,०००,०००,००० - ००५० १६७, 


न बिर इम केवल cal Gata कम्पनाओं को देख सकते हैं पर 
विस के प्रकाश में और भो एसो सूव्म कम्पनाएं हैं जिनको 
a तस्या लाल रङ्ग के किरण को कम्प्रना संख्या से कम चीर का- 
रङ्ग को संख्या से अधिक होती है पर ये हमको देख नहीं 
Rect । इनका स्थान लाल के पूवं और कासनी के अनन्तर 
हं। शेता हे । यदि fang से पार wat इई सातो रङ्ग'को किरणों 
चवा॥ एक २ तापमान यंत्र रख दें तो थोड़ी देर में पारा चढ़ता fa- 
aa पाई पड़ेगा । लाल रङ्ग की किरण में सबसे अधिक गर्मी पाई 
है AT और कसनो रङ्ग में सब से कम | पर यह देखा गया है 
शरि लाल किरण से कुछ पहिले जहां feat रक्कोन किरण 
(my प्रकाश नहीं है यदि तापमान यंत्र रख दिया जाय तो उस 
दशी ay aa रङ्ग को किरण से भी अधिक गर्मी पाई जाती है 
र d x अहृश्य हैं तथा इनमें वही गुण पाए जाते हैं जो लाल 
|* की किरणों में हे । यदि ये अदृश्य किरणं कांच के लेंस पर 
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aa जावें और उसके फोकस में प्लाटिनम धातु ve : 
गर्मी से वह लाल अङ्गारे को ATE हो जायगी | एक और १ a 
यह है कि ये किरणं इवोनाइट में से पार हो जाती है ‘ak 
हमारी are इन किरणों को देख सकतीं तो हम an k 
| को टट्गी के खान पार अपने किवाड़ों में इब्गेनाइट लग à बार 
भलो भांति उसकै पार की वस्तुओं को देख सकते । इन बिर्को 
को स्थिति यंत्र दारा सिड होतो है और हम इनको gas 
किरणों ” के नाम से पुकार हें । यदि एक कागज पर a 
| फेट आफ कुनेन लोप दें और उसे अदृश्य किरणों के खान बर: 
रख दें तो वह कागज हमको हलके MS रङ्ग का कुछ भू हर 
लिये देख पड़ेगा। gaa के परमाणुं में ऐसा गुण हे किर ही 
किरणों को कम्पना संख्या को वह कस कर देता है इसी रेत ff x 
रङ्ग देख पड़ता है । यदि फोटो उतारने का प्लेट इन facil? तो 
रख दें तो मसालों से घोने पर उसमें कासनी रङ्ग खा १ 
पर कुळ अधिक चिन्ह देख पड़ेंगे और अदृश्य किरणों मे खार| 
अर्थात्‌ जहां कासनो रङ्ग के अनन्तर कोई और प्रकाश a í 
मालूम पड़ता, बहुत हो गहरा चिन्ह बन जायगा पर लाह a 7 
के स्थान पर कोई चिन्ह न देख पड़ेगा । इसो से इन | : गौर: 
किरणों से फोटो उतारा जाता है । इन किरणों में रासा fa 
कार्य का गुण है | लाल रङ्ग को किरणों में वह गुण नहीं 
इसी कारण से फोटो के प्लेट को श्वेत प्रकाश में नहीं ति 
और सब काम लाल रोशनी में करते हैं। वैज्ञानिको वा| 
कि रान्टजन किरणें इन्हीं “अदृश्य” किरणों से अधिक 
से उत्पन्न होतो है। 


रान्टजन किरणें | An 
जिन यंत्रों से इन किरणों को उत्पत्ति है उनका पा al 

सन करना अत्यन्त आवश्यक है । बादल में जिस प्रका! 
जलो की तड़प देख पड़तो है उसो प्रकार कौ तड़प 
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“खु pa इ बिजी में थी होतो है । इस तड़प का आ- 
mie ८८ की सुखो-डाल के समान होता है । यदि एक कांच 
f पती में इस तरह से वायु निकाल लो जावे कि फिर उसमें 
। ३ A न जा सके और तब यदि उसमें बिजलो को धारा का स- 
i शै. किया जावे तो उस नलौ में कुछ ओर हो विचित्रता देख 
g A । आकागीय बिजली को नाई उसमें तड़प तो न होगी 
a (उसमें को बाकी बचौ पतली वायु चमकतो और fafa- | 
र p हुदै धारा को नाई देख पड़ंगो । इस काम में एसो नलियां 
खाग॥| बई जाती हैं जिनके दोनों सिरों पुर at तार नलो हि अन्ट्र से 
शा निकले इण रहते हैं कि जिससे उसमें वायु नहीं जा स- 
Qala । इस प्रकार को नलियों को गौसलस वा शूत्य नलौ क- 
तरह हैं | जब इस शून्य नलो में विद्युत का सच्चार किया जाता 
इतो यह देख पड़ता है कि जिस सिरे से तार दारा विजलो 
è 


किरणं rc È 
वा सञ्चार किया गया है उस सिरे से लेकर नलो के अन्दर 


बार एक लहरदार भिलसिलाइट होतो है पर दूसरो तार a 
त a के निकट बिल्कुल अन्धकार रहता है। यदि इस नलो में से 
ताह एत दारा वायु और निकाल लो जावे तो यह अन्धकार उसमें 
न गैर बढ़ जाता हे । अब यदि उसमें से इतनो वायु निकाल लें 
सार्या साधारण वायु से नलो के अन्दर को वायु लाखगुनो 
ही || गलो रह जावे ( क्योंकि खालो स्थान होने से जो दायु नाम- 
विव को रह जाती है वह फैलकर पतलो हो जातो है ) तो 
म भे चमकदार मिलमिलाइट नहीं होगो। इस प्रकार कौ वायु 
a haat हुई नलो को क्क्ल नलो कहते हैं । इन नलियों में जब 
[थित का सञ्चार किया जाता है तो रान्टजन किरणों की उ: 


पर तौ पर उनका शोशा एक हलके रङ्ग से चसकने लगता है 
EE ft a j 7 > 

cae] पेमकदार स्थान से रान्टजन किरणे निकलतो है । क्रूक 

T शवे का यह सत है जब कि उन नलियों में जिनमें से थोड़ा 
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वाय निकाला होता है बिजलो का सञ्चार किया 

तो वह अपने आकर्षण से वाथु कै परमाणुओं को अपण af 
उस तार से जिससे उसका प्रवेश होता है खींचती ३३ 


पर क्रक नली में जिसमें वायु बहुत निकालने पर उसके, 
परमाण रह जाते हैं जब विद्युत का सञ्चार किया जाता है| 
ये परमाणु विद्युतमय होकर एक ओर से दूसरी ओर बहाव 
से सोधे भागते हैं । परमाणुंओं को संख्या बहुत कम शो 
कारण ये आपस में तो नहीं पर नबो की दीवार सेट 
और उसमें कम्पना उत्पन्न करते हैं जिससे वह चमरकने इगि पर 
है । इसका प्रमाण यह है कि यदि tat नलो â ait कीं 
प्वाटिनम रख दिया जाय तो वह परमाणुओं के amin पे नर 
करं अङ्गार की नाई चमकने लगता है । यह स्मण रसता i य 
| कि गिसलर्स नली में विद्युत का प्रवाह एक तार ३ (हहर 
तार की ओर होता है, पर HT नलो में ऐसा नहीं दैत न 
इस नली में वायु के परमाणु सरल रेखा में भागत रै चाई i लः 
सरो तार का सिरा किसो स्थान में क्यों न हो b इस वार 
सिद्ध करने के लिये कि वायु के परमाणु Tat नली में वही 

a पोळ को हटत हैं वैज्ञानिका ने नलियों में ए का; 
कांच का चर्खा लगाकर देखा है कि बिजली का सञ्चार वर्ण | ये 
परमाणु भागने लगते हैं और उनके टकर E वह चा 


लगता हे | p a 
किस प्रकार से राऱ्टजन किरणों का पता ! 
प्रोफेसर रान्टजन साहब जब इस AA न Ars 
कर रहे थे तो Seta यह बात जानो कि यह faa 4 
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नस्य यि ~, 
| आता नली कै बाइर भो अपना प्रभाव रखती है । उन्हें यह 
नीच ant कि aga सो धातु-औषधियां वा रस ऐसे हैं कि 
है पे í उनपर प्रकाश पड़ता है तो वे प्रकाश से इटा लेने पर कुछ 


| चमकते रहते हैं | इन रसीं में से एक रस वेरि- 
feat साइनाइड है । प्रोफेसर साहब एक दिन अंधेरी 
, > ब वैज्ञानिक परोच्षा कर रहे थे। SETA क्क्ल नलो को 
राते कागज थे भलो भांति मढ़ दिया जिसमें उसके अन्ट्र 
किरणं बाहर न छन सरकं शौर एक दूसरे कागज पर 
ता हिम प्राटिगो साइनाइड का लेप EN कर उस मढ़ी इई 
बत्ती बो कागज के सामने Tel और तब उसमें विद्युत का 
थिया । इस पर से यह देख पड़ा कि लेप किया इ 
ज चमकने लगा । यह देख प्रोफेसर साहब उसे कई गज को 
मेसी पर ले गये तव भी वह चमकता रहा, उन्होंने मोटो मोटो 
à ata मे उस नली को ओट को पर वह कागज जब तक 
ए रह नलो में बिजली का प्रवाह होता रहा बराबर चमकता a 
दुता T i यद्यपि दूर हटा देने से चसक पहिले से कुछ कम हो गई। 
| कर प्रोफेसर साहब ने धातु पदार्थ (जैसे पैसा इत्यादि) 


वात हया कि इस नली में विजलो का सञ्चार करने पर ऐसो कि- 
War निकलती हैं जो अदृश्य हैं पर कागज से बाहर छन- 


देरियम प्रेटिनो साइनाइड पर पड़ने से उसे चमका देतो 
।े किरणें कागज काठ तथा Gat डो Gad हल्को वस्तुओं 
डन जाती है पर भारो वस्तुओं में थे जेसे धातु इत्यादि 
। cai सकती हैं । इन्हीं अदृश्य और विचित्र गुण-पूरित 

णा का नाम “रान्टजन वा एक्स किरणे” है । अब ऐसी न- 

दी. भौ वन गई हैं जिनमें ये किरणें एकत्रित होकर निकलती 
वी | धर उधर से फैलने नहीं पाती । इतना अनुसन्धान हो जाने 
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पर प्रोफेसर स्यालबियोनी ने एक ऐसा यंच बनाया कि 
द्वारा हाथ को हड्डो वा क्वस में बन्द वस्तुओं को रेप | 
हैं। यह यंत्र इस प्रकार से बना हे । यदि एक मोरे भा | 
चोंगा बनाया जाय और उसका एक सिरा कागज बे |” 
उस पर वेरियम झाटिनो साइनाइड का लेप कर दिरा) 
और दूसरा सिरा खुला रहे तो जब इस चोंगे के खुले सि है. 
आंख BATT HAM नली को ओर, जिसमें से बिजली at 
git हो, देखें तो वह मसालेदार कागज चमकता देख ५ 


सको परछांड्री उस कागज पर स्पष्ट देख पड़ेगी तथा वसु! E 
तनी गुरु होगी उतनी हो कालो परछांहो पड़ेगो । यदि | 
हाथ उस कागज पर रवसे तो हाथ को SST परशांझे गाह a 
पड़ेगी, केवल यहो नहीं होगा वरञ्च हाथ को इड्डिया जोगी हः 


गली में कोई Bat छोगा' तो वह भी काला सा देख पश 
यह स्मरण रखना चाहिये कि हाथ को हड्डियां नही रेषा 
डगी वरञ्च उनको परछांछो देख पड़ेगी | इसी प्रकार रे शत 
के सारै शरीर के अन्दर की हड्डियां, पट्ट और रणं 
एक बड़े यंत्र दारा देख पड़ंगो | 
फोटोग्राफ उतारने को रोति। 
इन किरणों से फोटोग्राफ भी उतार सकते हैं। प 
उतारने के fad केवल एक क्रूक्स नलो, एक पतली लक 
an जिसमें प्लेट ua जाते हैं, एक कायर और एवे 
की आवश्यकता है । एक अच्छे यंत्र द्वारा हाय बीर 
का चित्र लेने के लिये दो मिनिट काल लगता है। उस | 
इज उपाय यह है । बक्स को जिसमें प्लेट हो किसी प | 
रख कर उस पर हाथ वा जिस वस्तु का चित्र” 
रख दें और HM नलो को किसी दोवट में लगाव ag 
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शि fq वह TRA निकट तथा उसके ठीक ऊपर हो श्रीर 
र्ण = का ware Sal नलो' में किया जाय तो उसमें से 
$ ki ; JAS = 2, a ~ ~ ~ 
meg निकल कार ववस और हाथ में से प्रवेश करके Fe पर 
ग =, a => 
र्‌ गी À pat हड्डियों का faa उतर आवैगा और यथाविधि 

| ` A A डेग ५ < ~ 6, 
दया धोने पर स्पट देख पड़ेगा । इसो रोति से पूण 
eq dat का चित्र उतर सकता हे | 

ओ लोग फोटोग्राफी जानते हैं उन्हं ज्ञात होगा कि जब 
4 4उतारने के काल में उस वस्तु का प्रतिबिम्ब जिसका चित्र 
हो ब्रेट पर डाला जाव तो एकहो काल में एकच पेट वा 
पर चित्र उतरता है पर इन किरणों में विशेषता यह है 
दिह इनसे अनेक कागको पर Sat रोति से और एकही काल 
गी miaa चित्र उतारे जा सकते हैं । इसी प्रकार से वक में बन्द 
(atts इई वस्तुओं, और लिफाफों में बन्द कागजी का भली भांति 


aa यह नहीं कहा. जा सकता कि यह विद्या किन किन 
इगो मैं लाई जा सकती है। अभी तो इसका प्रारम्भ है। fe 
वर सन्‌ १८८५ सें पहिलै पहल यह वात जानी गईं थो ।' 
fit इसको जांच को जा रही है । जहां तक परोचा हो चुकी 
feat यह प्रगट होता है कि धातुओं में ये किरणं कम छ- 
हैं और जितनी गुरु धातु होती है उतनीदी गहरी उसको 
हौ भो होती है । यदि भिन्न भिन्न धातुओं के ऐसे पतले पत्र 


“जो जल से साढ़े एकीस गुना भारी है एक पतले पत्र में से 
J 4 गो किरणें छन सकती हैं उतनीडो अन्यूमिनम के उतनेही 
॥ | २०० पत्रों में से छनती है । अल््यूमिनम जल से दुगना 
|. । जस्ता जो जल से सात गुना भारो है उसके छ पत्रों 
^ उतनी हो किरणें छनती हैं । धातुरस जैसे नमक, फिट 
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। नौसादर आदि इन किरणों को उतना नहीं a 1 
जितना काठ, कागज, मांस «इत्यादि । यही कारण 2 < ij 
से अधिक weet को परळांही होतो है क्योंकि इङ i 
तथा ऐसे हो धातुरस अधिक रहते हैं । कदाचित य A 
कि हम इन किरणों को नहीं देख सकते | जब थे ब्र 
मारी आंखों पर पड़तो हैं तो ये आँख के ढेलों में से छल ] | 
उसके तारे वा परदे तक नहीं पहुंच सकतीं । निर्न 
प्रकाश के लिये अच्छ है पर इन किरणों को बहुत कम 
देता है । 

यह विद्या शल्य-चिकित्सा में बड़े काम को है। इसके हाराई 
क्र शरोर के अन्दर घुसो हुई गोलो वा निगले इए पैसे वा 
अन्य धातु पदार्थ को देख सकते हैं और उच उस aes 
कर सचहजहो में निकाल सकते हैं । इस बात at wad 
अफ्रोदो युड में भली भांति हो चुकौ है । मनुष्य को जग, 
चोट लगतो है तो वह स्थान फूल जाता है और उमम |!” 


iS) 
ह 


ay 
( 
है श्री 


( 


aga से शारीरिक रोग Ga तिल्लो, पथरी इत्यादि के 
का पता लग सकता है । यह आशा की जाती है कि गण 
में से कामों में लाई ANT fafa 

में यह बहुत से कामी में लाई जा सकेगी | एक हि 


इन किरणों में यह है कि जिस वस्तु में से विद्युत पा | 
ugal 
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राष्ट्र साप = | 
| पण्डित गङ्गाप्रसाद अग्निहोत्री द्वारा अनुवादित | 


qaf az विषय बड़ा गम्भीर देख पड़ता हे, तथापि हम 
क्म la मुख्य चार भेदीं में विभक्त करते हें । 
| (१) राष्टीयता के लिये एक भाषा को कितनी आवश्यकता 
agit उसका समाज पर द्या परिणाम होता हे ? 
| (२) कीन सो भाषा का एक भाषा ( राष्ट्र भाषा ) होना 


lana हे? 
(१) उसके सम्पादन में कठिनाइयां कौनसो हैं ? 
gan, (१) शासक तथा जन समाज का इस विषय में क्या कर्चव्य 
०० १0 5 १° 
सम प! 
~ ~ हिले ~ >> a 
a1 इनमें से प्रथम पहिले भेद को आलोचना की जातो हे अ- 


$ पण्डित वामन पेठे न मराठी भाषा में पहिले यह लेख लिखा था और इस पर 
रावा म प्रान्त के निम्नलिखित प्रसिद्ध पत्रों और गन्य मान्य विद्वानों ने अपनी अनुळूल 
ती है|. ति प्रकाशित की थी । हिन्दी भाषा के हिताबेयो की प्रसन्नता के हेतु तथा हमारी 
विर कप सरे लोगो के क्या भाव हैं इसको प्रकाश करने के लिये यह लेख उसके 

। गोषय पर लिखा राया हे । 

WMT बिविध विज्ञान विस्तार, केरल कोकिल, शालापत्रक, श्रीवेडूटेश्वर 
m केशरी, सुधारक, इन्दुप्रकाश, मुम्बई IA, करमणूक, प्रभाकर, नेटिव ओपि- 
| पकाश, उद्योग वृद्धि, tan, जगद्धितेच्छु और निभीर्ण । 
att हान -पण्डित बाल गङ्गाधर तिलक बी० ए० एल्‌ एल्‌ बी०, प्रोफेसर राजाराम 
रावत और पण्डित महादेव राजाराम वोडस एम्‌० Te | 


à 
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Mo 
अत्यन्त आवश्यकता रहती हे । इनमें से पहिलो बात गा) 
गुरुता पूण है; उसके अभाव' में एक राष्ट्रकी कदापि x 
वना नहों हो सकती। हमारो दयालु अङ्गरेज सकार की भ है 
कपा से आज हमें यह लाभ हो चुका है । यहां alga 
कदने की कोई आवश्यकता नहीं हे कि एक राष्ट्रीयता $ ह 4 

` | अपर तीन बातों की भौ पहिले की नांई विशेष आवश्यकता १ पाहत 
युनाइटेड स्टेट्स की बात से यह सहजहो में लचित हो बरन रा 
है। वहां भिन्न २ धर््यावलग्बो, भिन्न २ जाति तथा malal 

लोग बसते हैं; ती भो वे एक राष्ट्र संज्ञा पाने के योग हैं 
| घरी यह भी कहा जा सकता हे कि उक्त सामग्री की [वर 
कूलता UZAY SEAT का कारण होतो हे; इसकी faa 
एकता अधिक पाई जाती है उतनाही राष्ट्र अधिक कल्कि 
होता $1 इस कथन से यह बात भलेहो निर्डारित हो किरा 
राज्यता के TEN एक भाषा की योग्यता कदापि नहीं हो॥|॥ इर 
|. , तौ भी Saat योग्यता बहुत बढ़के हे इसमें कोई Tt ante 
नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का एक राष्ट्र होता है, उनकी जि 
दुःख सम्मान होने के लिये उनके बिचार कलापीं का एकह ह 
अत्यन्त आवश्यक है । एक भाषा के अभाव में एक विद्यार i a 
होना दुःसाध्य तो है हौ पर इसके व्यतिरिक्त कभी कभी उस परे 
परिणाम नितान्त भयङ्कर हुआ करते हैं । इसके उद 
एक कानड़ी खो और मर।ठे पति को कहानी कही जाती! | 
जो स्यात्‌ बहुत लोगों को विदित होगी । केलि मन्दिर a 
दम्पति कौ भेंट होने पर पत्नी नै प्रेम-पूर्वेक GE N 
“ एलो मेलो ” ( ताग्बुल ग्रहण करने को ) प्राथना le | 3 

॥ ८एलौ मेलो ' का अर्थ उक्ल पति ने यह समभा कि * ait 

| नाम को बहिन मत हो ak अत: वहः रोने लगा A 2 ab 

| कपाल पर रख “ हरिसत्ता ” (इच्छा ईर को) क कीन 
रने लगा । उक्त “ हरिसत्ता का अर्थ उक्त का नड़ी 


Za) 
a, A. 
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पमा किं सैरा हरि नाम का भाई GA को प्राप्त हो गया और 
स दवह शोक करते लगी ( क्योंकि उसको भाषा में “ सत्ता ' 
शिका अर्थ खत होता हं) सारांश उनको भाषा विभिन्न 
पक | aa क्षे कारण उनके सुख का दुःख हो गया । बह वात कदा- 
के tiled कल्पित हो, पर इसका तात्पर्य यथाथ ह । यह वात फगन 
ह के BREA से और भौ स्पष्ट हो गई हे। जव दूसरो भाषा 
1 र्द्रा रहस्य न जानने कं कारण FS बड़ नधे हाते हं, तो फिर 
पए बिचार कौ तो वातहो बहुत दूर हे । 

हैं. फ़ अपना अभिप्राय दूसरे को न जान पड़े इसलिये लड़के मि- 
की रो बोलते हैं । कुछ वणां क विपयय से यह भाषा बना लो 
ञीतो हें । अके स्थान में क, ख के खान में ग आदि पर्याय 
agit हे # | जिसे यह व्यवस्था ज्ञात नहीं रहती उसे बोलने- 
हरा खभाषावाला होने पर भो कहीं कुछ नहीं समझ सकता। 
a पी इस प्रकार से भाषा भेद के कारण जानने के माग में वाधा 
a gata होतो है । अङ्गरिजो बोलनेवाले दो fast का परस्पर 
उतम एप जितना समभाव होगा उतना केवल fet आदि भिन्न भाषा 
AMAA में न होगा यह वात हस लोग नित्य प्रति देखते 
taf यह अङ्गरेजो बोलनेवाले हैं, इनका और अपना सेल कदापि 
¦ मिलेगा, ऐसा सन में जान कर वह अपने को दूर कर 
[इं । यहो कारण हे कि, उनवो-सहवास और एक विचार 
१११ क लिये आपत्ति उपस्थित होतो हे । तिस पर से यह वात 
Rett नहीं है कि, एक भाषा के कारण एक बिचार होते हो 
॥ | एक भाषावाले लोग भी नाना प्रकार के वादविवाद करते 


$$$ RS 


* ae > > > = 

व्या खगा घडव चट! तपा परस्पर | 
यशा रपो लसश्चव हवाळाक्षं मिताक्षरी ॥ 

BS a के, ( आ>का, इ = क्रि इत्यादि ) खं = ग; घ = ङ; चवर्ग ( च, छ, ज्ञ, 
Sa सिग (र, ठ, ड, ढ, णः); तवर्ग >पवर्ग: AHS, रक्ष, लस, 354, 


| ; पर उनका प्रधान अभिप्राय एकता करने का हो रइता $| 
जिनकी भाषा भिन्न होतो वै' कारण विशेष 'के व्यतिरज् ma शि 
का सहवास नहीं करते । यह बात वक्तुता को सभात्रो र al 
भी स्पष्ट हो सकती हे । इसमें तो कोई wee नही हैं fl 
सभाओं का सुख्य उद्देश वक्षागण प्रस्तुत कर समस्त रेशवा क्‌ 
ल्यान करना हौ रहता है । राष्ट्रहित को A fame 
रहती है, ऐसे कई मनुष्य उक्त सभासों सें उपस्थित होने १६ 
समर्थ होने पर भो उपस्थित नहीं होते इसका कारण वही क 
जाता है कि वहां जिन भाषाओं में वक्षुता दो जाती Faem 
बे लोगों ने नहीं समक सकते और जिन शब्दों का ग्रथ नहीं जा 
पड़ता उन्हें अवण करना मानो एक प्रकार का दए प्रजा 
हो है। कहो यह किसे प्रिय होगा ? 

एक UZ होने के लिये जिन सामग्रियों को आवशकता भी 


। उनके प्रचार करने के लिये हनारे देश को भिन्न mi) q 


के पत्र सम्मादकगण अपने > चित्त के अनुसार भरपूर यल i À 


रते हैं ; पर उनकै प्रयत्न का यथोचित्‌ यश लाभ नहीं M य 


हमारी भाषा में दो चार जो सुप्रसिद्ध समाचारपत्र हैं उनै त 
eat की संख्या ८ कोटि प्रजा में केवल हजारों पर है भी 
हो जाती है । यही भाषा यदि राष्ट्र भाषा होतो तो उराः 
क्षे ग्राइको को संख्या किरोड़ों पर न पहुंचती तो शाली | 
अवश्य छी पहुंच जाती । भारतवर्ष के किसी विशाल ग 
राष्ट्रभक्को का यदि अपने राष्ट्रीय बिचार अन्य नगरस्य ली 
प्रकाशित करने की इच्छा हो, तो se प्रत्येक भाष, 
अपने बिचार लोगों पर प्रकाशित करने पड | 
ee जाय कि प्रत्येक भाषा सोखने कं लिये पांच 
भारत में आज १०० भाषाएँ हैं उन्हे सीखने क 
१०-१२ AH अवश्य हो लेन पड़ेंगे | या अ 0 गा 
२८ कोटि प्रजा की एक भाषा हो जाय और 
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AANA A 
~~~ 


हि... 
Til पञ्जाव वे आसाम पर्यन्त gin मनुष्य को विचार करने 
प्त g साधन उपलब्ध हो जाय तो यह समझ लेना चाहिये 
रे भरत को आधी विपत्ति दूर हो गई। एक भाषा बोलने 
विश: ही पुरुष में जो प्रायः कलह इथ करतो है और जुतीं दाल 
गवाह करती है, उसका कारण प्रायः rat कहा जाता है कि वे 
ता शि हयर के उद्देग् भलो भांति नहीं समक सकते। भिन्न भाषावाले 
बै flag को देण भाव न रहने पर भो मौन धारण करना पड़ता 
दी ath एतावता एक विचार होने के लिये बड़ो कठिनता उपस्थित 
Was, उक्त प्रतिपादन से यह निर्धारित छो चुका कि, 
ई गहराट्टीयता के लिये एक भाषा की नितान्त आवश्यकता है । 
0 सम्पादित AIA परस्पर के विचार समभने बुझने के 
हिय मार्ग खुल जायगा । ऐसा होने पर यदि कलह भौ होगी 
यता मी उनका परिणाम हितकारक हो होगा | 

' भाएं| अव इस बात कौ मीमांसा करनी चाहिये कि एक भाषा 
Cgi i होना सम्भव है वा नहीं ? vat से सूर्यलोक को जाने कै 
ह हो यदि रेल वन जाय तो qa लोक की यात्रा बड़ी सुगमता 
रत हो सकेगी, परन्तु यह बात असम्भव है। इसी प्रकार से 
समझते हैं कि भारत को एक भाषा होना वड़ा 
, (साथ है और कोई कोई यह कहते हैं कि, एक भाषा होने 


लाए लिया वचा 

ता मी उसकी बोलियां परस्पर विभिन्न बनी रहेंगौ । तो इससे 
१. शि जान पड़ता है कि, एक भाषा करना सम्भव है । अपर 
ail ` ग ` A 2 at 
oat यह सोचते हैं कि, यदि एक भाषा कर भी दौ जाय, 

पिर, चलना असद्यव है । इसमें सन्देइ नहीं है कि, उक्त 


| Px 0 c ast 
का अनुसान अंशतः सच्चा है, पर पूर्णतया यथाथ नहीं है । 
व विशेष हेतु को पूर्ति के लिये एक भाषा का होना सम्भव है । 
र स a. जै एक विद्वान ने घोर रूप से आन्दोलन किया है कि, 
पदानां की एक भाषा होनी चाहिये, और उसो भाषा में 
नै समस्त विद्वानों के aa लिपिबद्ध करने चाहिये, और 
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भिन्न २ भाषा जाननेवालों को उन ग्रयोका mac} 
भाषा में अनवाद करना चाहिये ; इस प्रतिपादन द्वारा ॥ | 
का ज्ञान aga शौघृता के साथ हडि लाभ करेगा | nf 
सोखनेवाले इने गिने होने के कारण इसका होना सग | 
समस्त जगत के विद्दानों को भाषा यदि एक होगा eat 
है, तो केवल भारतवर्ष को एक भाषा होना उसकी च W 
व्कलांश में सम्भव है । जिस प्रकार को एक भाषा करने 9 शि 
हम लोग थत्न किया चाहते हैं, वह हमारा यत्न नवीन सा 
है। इस प्रकार का उद्योग सम्पृति जगत में किया जा रहा; aa 1 
योरोप महादेश में रशिया बड़ा विशाल देश है । उस as 
कौ नाईं अनेक झेविश उपभाषा प्रचलित हें | (१) wheal es 
कोशियन (३) स्लेहेनियन(४)स्लेद्देकिन (५) वेंडिश (६) रपा 
और, (७) पोलिश आदि भिन्न २ रशियन भाषा को wails 
षाएँ हैं । उन सबको तोड़के राजकीय सुधार करने के गरा 
से एक रशियन भाषा बनाने का उद्योग किया जा रह परा 


करनी चाहिये, कठिनाइयों को कैसे दूर करना चाहिये गार 
के विषय में निरूपण किया गया है ; और यह प्रदर्शित विव 
गया है कि यह भाषा केवल राज भाषा हो नहीं SiS 


कै 0१४ करले 5. Ties 
* उक्त लेखके दृष्टि गत होने के पूर्व “भारत की एक भाषा ' य i % 
असम्भव जान पड़ती थी। क्योक्रिभारत एक सामान्य राष्दू नही glad NAE । 
AN इसकी आर्य देश भाषाओं के विभाग आज कल के विद्वानों ने ये कि 


२ काइमीरी ३ पडिचिमी पंजाबी ४ पूर्वी पंजाबी ९ गुजराती & यजा 
wal 


~ उन्हें म 
पृथक राष्टों की राष्ट्रीयता नष्ट कर उन्हें एक भाषा की अमलदारी 


का अनुधावन करने कासाही प्रतीत होता था । बंग्रोकि रशिया 
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| r agta हमारी राष्ट्र भाषा हो सकती है ? अपरिपक्क 
aa मनुष्यों विचार में यही वात गठतो है कि, भारत 
E a पदि एक भाषा होनी होगी तो व अङ्गरिजो हो होगी । 
धर afaa OH विचार करने और भाषा शाख विशारदीं कौ 
नाम पासा का परिशीलन करने से ag बात तत्चण असम्भव बोध 
अरेच्चा ala लगतो Z| ie पैला 
(त्र) agp {हमारे राजकर्तुकगणें कौ भाषा है । S- 
aa फैलाव भारत में अत्यंत शोघता के साथ हो रहा है । प्र 
Wiles जिते में कम से कम एक अङ्करेजो को पाठशाला पाई 
स माती है । राज भाषा होने के कारण इसके सम्पादित करने के 
fermi aaa साधन अनुकूल हैं । आज कल इसके दारा मनुष्य प्रतिष्ठा, 
Thala और द्रव्य लाभ कर सकता है । राजकीय खत्वसम्पादित 


| रषा को सहायता यदि न होतो तो आज दिन हम निज खलं 
= |) प्राप्त करने के लिये प्राथना करने के योग्य न होते । पालि- 


हैं सो अङ्करेजो के सिवा पूर्ण हो नहीं हो सकतो । 

हये | (आ) अङ्गरेजी भाषा ज्ञान का अगाध समुद्र है । संसार भर 
शि <u ~ 
त शिव बहुत कुछ ज्ञान अङ्गरिजी में इकट्ठा किया गया है । इमें अपन 
गौ ११९ वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये अङ्गरिजी दारा मोक्ष मूलर 
है।१ |इ को शरण लेनो पड़ती है । अङ्गरैजौ में नाना प्रकार कै शाख 


समता का अकला भारत हे । उक्त निबन्ध के पठन द्वारा रशिया की एक भाषा 
१ भा विचार तत्रस्थ लोग कर रहे हैं. यह जब ज्ञात हआ, तब भारत बडा भारी 
यह जा होग्रा केसा जान पड़ता या सो सहज जान TSA लगा | क्योंकि TT 
WET महादेश में ज्ञा रसिया फेला हुआ हे इसमें हमारे भारत ऐसे चार पांच 
atin य तो न जाने वे कहां समा ज्ञायग और उसमें शेष स्यान बनाही रहेगा। क्षेत्र 
बु ती न एक ` छोड पृथक Tez काही विचार क्रिया जाय at भी जिन राष्ट का 
ताहे wae था किया चाहते हैं उनकी सख्या, अनुमान से जान पड़ती हे कि भा- 
परव पय भे कही अधिक हागी ।. इस विषय पर सविस्तर लेख लिखने का अवसर 

4५ /#ह बात अधिक स्पष्टतया देखलाई जायगी 1 
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ONO नत 
विद्यमान हैं; हमारी भाषा भें जिनको संज्ञा तक 
नहीं हुई हैं । ala 
(इ) अङ्गरिजो सुधार को मोइनो वा मदारी की al 

है ; जहां इसका प्रवेश होता है वहां सुधार आपो पा r 
जाता है । मनुष्य के खल का ज्ञान उसे अङ्रेजी दारा शै] k 
है । भारत को भिन्न २ भाषा बोलनेवाले लोग भारत $ iia 
राष्ट हो हैं । चिरकाल से इन लोगों से परप्पर मं पी र 
और आक्रमण FAT करते थे। इनकी एकता करने के j ग प्र 
aa पूव परिचय को पहिले नष्ट करना होगा | विदेशी ग 
भाषा का यहां प्रवेश होतही यहां की सब भाषा निज was 
प्राप्त हाँगो और नोचता का लोप होकर ऐक्य हो जायगा। 


| केवल अङ्गरेजो के विशेष हद्धि का उपाय सोचना मात्रा 
रह जायगा ; उसे सोचलिया कि, समस्त चिन्ता WH! | 
अङ्रेजी भाषा राज भाषा है अतः वच समस्त “a = 
जिस समय जो राजा होता है, उस समय उसको 
समादत होना तो प्रकृति सुलभ हो है । भारत में quer’ 
राज्य अनुमान हज़ार आठ सी वर्ष लों रहा, पर तो 
भाषा सम्पूणं भारत में नहीं फेलो । उन लोगों ने हिद 
धर्म को नष्ट करने में अणमात्र भी कसर बाकी न | 
वे मुसलमान छोनेवालों को बडी बडी जागीरे दिया बरी 
ती भो उनको अर्बी वा पर्शियन भाषा का भारत मे ड | 
हुआ | हां इतना अवश्य हुआ कि उनके कुछ शब्द “A 
धान बोलियों में मिल गये। जिस प्रान्त में ये शब्द ५० 
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बही की भाषा को लोग उदू के नाम से पुकारने 
= नन्तर जव मराठों का प्रभाव बढ़ा तब feat से 
“1० आय कौ sgh 

पन्त उनके प्रताप कौ पताका फहराने लगी । साथही 
को ओड़ोसा में, दक्तिण को कर्नाटक में और उत्तर को 
ही हिली भालवे की ओर मराठी समाइत होती गई | उस समय 
के छि।ह वहां तक बढी कि लोगों को जान पड़ने लगा कि स्यात्‌ 
i malt राष्ट्र भाषा हो पर शोघ्रहो उसकी वह अवस्था जाती रहो 
i deg अरजी का राज्य होने के कारण वहो बात वोध होने 
tarda है । RAC करे यह राज्य भारत में सदा वना रहे पर ज- 
| परिवर्तन शील है और इतिहास भो परिवतन हो के पक्ष में 
m दा से साची देता आया है. अतएव यह faqs पूर्वक कोन कह 
ह एकता है कि सुटि के अन्त में यहां ART के साथ अङ्गरेजी 
बर्न भाषा बनो रहेगो | यह बात तो स्पष्ट है कि जबलों राज्य 
वा है, तबलों अङ्गरिजो का महत्व es रूप से बनाही रहेगा | 
| ain अव उच्च शिक्षा के मार्ग में बहुत कठिनाइयां उपस्थित डा 
mÀ सोखने वालों को पूर्व की नांद सन्मान और द्रव्य कौ 
a) पि अब नहीं होतो एतावता पहिले के समान आगे लोग वसे 
भ्ातीरितिचित्त हो अङ्गरेज्ो पढ़ेगे वा नहीं, इस विषय में शङ्काहो है। 
mae अतिरिक्त अङ्गरेज लोग बड़े विवेको एवं विचारशील हैं । 
 भाश िस्मानों के सदश धर्म पर आक्रमण नहीं करते। देशो भाषाओं 
मागी उत्तेजना देते हैं, और लिबरल एज्यूकेशन शोघ्रता के साथ 
रत का उनका मनोदय होने के कारण अङ्गरिजी की अपेक्षा 
रो भाषाही शौघ्र उन्नति लाभ करनेवालो हैं। खदेश और ख- 
बैक में हमारो प्रोति उत्पन्न होती जाती है, इसका कारण भौ 
हौ लोग हें । हमारे देशी रजवाड़ों को उन लोगों ने aga 
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er 
भाषा नहीं होसकती। i F 
(२) यह सच है कि aR ज्ञान का समुद्र ३ 
साथही यह भो कहना पड़ता है कि यह ज्ञान उसने सहरी 
जग की भाषाओं से ग्रहण किया है। यह तो कोई aay k र्भ 
है कि भारत को जो राष्ट्र भाषा होगी उसमें यह ज्ञान हार 
बनेगा । उस भाषा में अङ्करेजो और वेसेह फ्रेश, जमन l 
भाषाओं से अनुवाद किये जाने पर उक्त हेतु बहत सरना ja 
सफल होगा । अङ्करेजो में यद्यपि ज्ञान अथाह भरा है ता) हेतो 
वह अन्य लोगों को भाषा होने के कारण इम Afri ay, 
सका सम्पादित करना बड़ा कठिन कार्य है । यही कारण 
कि हमारे देशहितेषो विदान लोग देश भाषा दवारा गे! 
frar देने के लिये naaa हो रहे हें । ARG की ब 
नता निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होतो है । ' कुत्ते वाइ 
Fiat द्वारा नाम बोध करने के लिये हमें खभाषा को प्रो 
fagar परियम उठाना पड़ता है। D, 0, G, डी, ओ, जो, बा 
अर्थात्‌ कुत्ता, अर्थात्‌ पहिले स्पेलिङ्ग, फिर उच्चारण और स 
अनन्तर देशो भाषा दारा ज्ञान ! इस परिश्रम का कुछ पारग 
है | एक अङ्गरिजो भाषा सोखने के लिये देशो तीन भाष गै 
खने के समान परिखम और व्यय उठाना पड़ता है। परतु है e 
यान्तर न होने के कारण बिचारे लोगों को यह सब करा ५ 
पड़ता है और बारह वर्ष लॉ लगातार परियमकर अन्त at 
के नेटिव हो कहाते हैं 1 हमारे अङ्गेजो कै qafa © | 
एल» ato दिन भर के परिश्रम के परिहारार्थं अपनो k | 
My dear Come here कह कर बड़े प्रेम से पुकारत ५ "a 3 
को Apt कौ बास तक नहीं रहती । वह उत्त हैं d 
Ee को सुन कर कहतो-हे आग लगे इस अड p 
इसका क्या प्रयोजन है । मुझे तो कुळ. 
आता न जाने डियर किसे कहते हैं ? इस पर 
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2 डियर का अर्थ तुम हमारो प्राण प्रिया हो । भला कं कं 
है? तुम इधर ओं उसका यद अथ है । बलिहारी है तु- 
qi क्या ये बातें अपनो बोली में नहीं बोलते बनतीं 2 मैं तो 
र्री धो कि आज सुभा कुळ गालियां मिल रहो हैं । अब 
at विवेकी पाठकों को यद बात अपने विचार क्षेत्र में लेनो 
वाहये कि जव एल० एल० ato के प्राण प्रिय मित्र को यह 
Ven है तो फिर अपर लोगों को यह भाषा कितनी कठिन बोध 
a देतो होगी । हिन्दी भाषा यद्यपि अधीत नहीं रहती तथापि 
i K ठका भाब उसे शोप्रहो ज्ञात हो जाता है। है मेरी प्यारी z- 
ama । यह शब्द उसको माळ भाषा के निकटवत्ती होने 
$ कारण उसे तत्क्षण विदित हो जाते हैं । 
सारांश AFA भाषा अन्य लोगों को भाषा होने कै का- 
|ए भीर उसकै सम्पादनाथे प्रचण्ड परियम की आवश्यकता होने 
न| कारण खौ वालकं से निन्न येणे कै लोगों पर्यन्त इसका 
ख जाति कौ भाषा होना दुःसाध्य है । अव पूर्वे के दोष भाषा 
: नाश से विस्मृत न होंगे किन्तु वे ज्ञान घडि से हो विस्मृत होंगे । 
(३) अङ्गरैज्ञो भाषा यद्यपि सुधार की मोहनी है ; तथापि 
शब्दों में सुधार करनेवाला गुण अणुमात्र भौ नहों पाया 
रतु आगिता । बैदिक काल के लोगों का विश्वास था कि असुक शब्द 
करा उच्चारण करने से असुक फल प्राप्त होता है, पर अब इधर 
मंग R भोले लोग नहीं रहे, और यदि कहीं पाये भो जातै हैं, 
ग अपठित समाज में हो पाये जाते हैं विद््मण्डलो में उनका 
प्रि या अभावही रहता है । सुधार जो होता है, सो अङ्करिजो 
है।ह से नहीं होता, किन्तु उसके विचार कलापों से होता है। 
म ग | विचार भारत को किसो एक भाषा में प्रदर्शित किये जा स- 
॥ ql d "३ ॥ > 
a # | भ इस बात को आलोचना की जाती है कि यदि कोई इ- 
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उसके सम्पादित करने में कितना समय लगेगा। 
भारत में अङ्गरिजों का शासन आरम्भ इए अभो कही सै È 
कहीं डेढ़ सौ वर्ष बोते हैं। १८८१ को मनुष्य गणना की fe ff 
से ज्ञात होता है कि, उस समय तक भारत की २५ कोष्ट. Y 
में केवल दो लाख अङ्गरिको बोलने वाले थे । १८८१ की गर $ 
गणना से जाना गया कि, ३ कोटि लोग बढ़े। तो इन सब |: क 
की मीमांसा करके पण्डित लोगों ने अनुमान किया ३६ व 
सम्पर्ण भारतवर्ष में अङ्रेजी भाषा प्रचलित होने के fel हिंद 
oy से ले ५०००० ( पचास हजार ) वर्ष लों लगेंगे । परनि 
तान्त सरल एवं सुबोध हिन्दी को एक भाषा बने 
लग भग सात आठ सौ वषे लगेंगे । भारत की विपत्ति को पृ ft | 
करने तथा लोगों के एक बिचार होने के लिये एक ama 
परम आवश्यकता है । और वह जितना शीघ्र हो उतना ) 
है। राजकीय विचारों को भाषा आज अङ्गरिजौ हो गई [म 
aN सुसर्मानों के राज्य में फारसी हो गई थौ । पर सां a 
की एक भाषा इए बिना जाति को दृढ़ता नहीं mea 
उसकै सम्मादनार्थ हमें आजच बीजारोपण करना SA io 
ASV दारा हमारा अभिप्राय ५० हजार वषा में सफल श 
और feat tat देशो भाषा द्वारा वह एक हजार वषे १ i 
तर हो हो जायगा । एतावता सामाजिक भाषा ATCT 
सकेगी यह प्रदर्शित करने के हेतु कालडवेल सरौखे विदा |; 
RE किये हेर और इतत 00 0 नी लिपिबद्ध किये हैं # । और इसके सिवाय इ : 


कहते है ॥ 
I do not think, howover, that English is likely ever t0 ती ( 
vernacular of any class of the Hindus or even that it 18 likely RoE 


0 
gua frama bey ond the circle 
Before ४ 


a conse 


to any considerable extent as a li 
niversities 
glish ट 
h in tho mk, 


nment employes and the alumini of the छ 
reasonably anticipate the employment of En 
Javguage, like Latin in the middle ages, or erence. 


a feat उर्फ og को(क) हो राष्ट्र भाषा बनाने के विषय में 
निकला हैं / अतः अग्रे जो का नाम छोड़ किसो at 
(दी हो शरण लेना समुचित हे । 
बिदा gq ग्रे जौ हमारी राष्ट्र भाषा नहीों हो सकती तो अब हम 
रि gafa है कि हम अपनो] देश भाषाओं में से हो किसो 
॥ म, at राष्ट्र भाषा बनाने कै लिये चुन लें । अतः भिन्न २ प्रांतों 
सव श शी भाषाओं का स्वरूप, उनका इतिहास, उनकी उत्पत्ति 
या हिः वर्तमान अवस्था आदि की नोचे आलोचना की जाती है। 
बै हि| हिंदुस्तान में भित्र २ प्रकार को १०० भाषाएं हैं और उनको 
परत हिया तो स्यात ढाई सो तक होंगी। अकेलो हिंदी कौडी 
ye eee वोलियां पाई जातो हैं(ख) | परंतु Tat भाषाएं बहुत 
ही हैं जिन्हें कोटि से अधिक मनुष्य बोलते हों । भारत को 
cara भाषाएं दो सेदों में विभक्त हें (१) आये भाषा और 
१) द्राविड़ी भाषा वा तुरेनियम | 


or like Hindustani in the greater part of India si 


supremacy, the number of the English residents 


18 mass of the inhabi- 


taal’ 


nce 


गई दै j iodin Europe, 

aperiod of Mahomedan 
र्‌ TAG India should bear a muck. larger proportion to tl 
18, That proportion is at present infinitisimally small, £, G. the 
\pulation of the two Collectorates or provinces in Southern India with 
A ich Iam best acquainted, Tinivelly and Madura amounts to very 
फल ₹॥॥४॥ four millions ; the number of Englishmen and Americans resident 
९ a १05९ two provinces is under a hundred and fifty; and that number 
ludes tbe judges and Magistrates, who administer justice in those 
५110७७, the officers of a single regiment of Sepoys, 4 few planters 
I merchants, and the missinories belongng to thr 
the number is considerably under two 
e we have to contrast four 


ee inissionary Societies: 


siding women and children, 
1080, with which handful of English peopl 


छ पालि OS of Hindus. ” 
oot प्राचारिणी सभा के अनुसंथानानुसार SF हिरी की अपर बोलियें में 

७९७५४१ `क बोली है । 

y | ( लगने I = होंठों ~ pelts aS 

ee ख) तषा लगने के कारण जल की उत्कंठा से होंठों का संघथण हान लगता हैं, 

> ९०५ x ps. © 

a wt ah बात ध्वाने निकलता हे । उसी से पिंव धातु का रूप बना है।इस से 

लक , मराठी पिणे और हिंदी पीनाआढि बने हैं। इसी प्रकार से मानवी 
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( १२६ ) 


~~~ = 


आय्य भाषान्तरगत भाषाओं का बिचार, 
वर्तमान Al माषाग्रा का उद्भव सस्कत से 
लोगों का अनुमान युकि संगत नहीं बोध होता ४». | 
मूल वाचक प्रकृति शब्द से हुआ है । ये भाषाएं hee 
के va थीं, संस्कत को सकमालोन थीं और उस $ ~| 
भौ हैं। मनुष्य को जब से वाणो का day, 
तब से उन की स्थिति है । आय लोगों के समूह एक १0, सं 
दूसरे इस देश में आये और जहां तहां बास स्थिर किया alg fr 
स्थल ओर काल के कारण भेद पड़ता चला गया | शी । 
और घट से आळा भाषा का यथोचित्त उच्चारण नपने 
कारण उनके रूपं परिवत्तन्‌ ग्रहण करने लगी। वेदिक alae 
लोगों ने परमेश्वर के स्तुति को भाषा में म्वष्टता न रहे 
इस अभिप्राय से तत्कालोन उत्तमोत्तम शब्द और धातु शप 
संस्कत भाषा को धार्मिक भाषा बना लिया और सगै 
अर्थ मो “ उत्तम प्रकार से किया हुआ ' हे । यह w = 
न होने पावे अतः वर्णे का शुद्ध उच्चारण करनेवाला गर 
वीं ने स्थिर किया | बर्ताव को भाषा प्राक्तत हो थो। एत बालो 
uid उन में भेद पड़ता हो जाता था । संस्कत नाटवीं मं गागरे ह 
कौ भाषा संस्कत पाई जातो और खो तथा परिचाख | 
प्राक्त वा बाल भाषा रहा करती है । इसवो सन्‌ के TMP 
पूर्व संस्कृत प्रचलित थी । अनंतर. वह प्राकृत में लौ दै 
वर्तमान समय को आय्य भाषाए' इसो से बनी हुई है। | 
इसी लाग पर गौतम बुड और जैन ने हिंदू ष" ॥ 
किया । उनकी भाषाए प्राक्त थीं। उन के धक्ष i 
साथ साथ वे भाषाए' उत्तर को तिबत्त और दच्िए ग 
पर्यत RN ई« सं० के पूव्वे ३०० वर्षों के पात e 
ने जब हिंदुस्थान वर आक्रमण किया था उस सम ई 
रोग maa बोलते थे। ३० सं०- २०० वर्ष के पू | 


BT १ hea 
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| [तमय के जो शिला सेख हैं उन में आंठिओोकस और 
| नक बादशाह का जो वणन पाया जाता है वह प्रात 
Hz! aae बाकटिया के ग्रीक और हिंदू feat पर 
| हैं वे भी प्राकृत भाषा में । ° सं० के पूव ५६ 
३ | उत्रन म विक्रमादित्य राज करता था। उस के समय में 
कर ॥) होगी कै बोलचाल को भाषा प्राकृत ही थो । प्राकृत भाषाएं 
८-८ सी वर्ष पय्थ त प्रचार में थों।वे भिन्न २ स्थानों 


बै पा) मं? पी 
p बोलो जाती थीं। वै अनुमान २२ प्रकार 


कया झा मित्र २ प्रकार 


बी, aga जीर उन में ५ प्रधान था । 
नव ! महाराटी इसका विस्तार aga बड़ा था। थह विक्र 
दक काद्य को भाषा थो। उस वी शका की पराजित करने पर 


न रहेका शक प्रचलित हुआ सो अभो लों चला जाता हे | यह 
घात सणा saa के निकटवर्ती मालवा और दक्षिण राजपुताना 
dat बोली जातो थी | शक--प्रवत्तक विक्रमादित्य का आन्मिल 
उत्तम m उडा, व्याकरण प्रणेता हो गया है उसने प्राक्ृत 
लारा का व्याकरण लिखा हे । उस में प्रायः महाराष्ट्री कौ A 
।। एबरालोचना को हे । मराठी भाषा उक्त महाराष्ट्री से हों उत्पन्न 
HiME है। पर संप्रति उस में मागधी Wad भाषाओं क शब्द 


हः सी हहे २ ग्रंथ लिखे हैं । 

तीन है| २ मागधो--यह भाषा बिहार आदि प्रांतों में बोलो जातो 
Nike सं० के अनमान ५०० वर्षे पूर्व बिहार में गौतम. 
है| का उत्कर्ष हुआ .। उसने ब्राह्मणों के ध्र को नष्टप्राय कर 
पशा । पालो( ) भाषा मागधी भाषा से बनी है। 

॥ २ शौरसेनो:- यह भाषा सथरादि प्रांतों में बोली जातो at 


| j 3) बिहार प्रांत का पलाश नाम था उस से'पौली भाषा का नाम उद्धृत हुआ | 
7 भे (बिहर) जो लोग tte देश को गये उन्हे. पलास्जियन नाम प्राप्त हुआ । 
८५ India in Greece 
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CREF) 
४ पैशाचौ-पिशाच शब्द से यह शब्द सिद \ 
है 1 जंगल पहाड़ों पर रहने वाले भतां- केसे लोग ee 
करते थे । हि RA 
Ex gee शो:--यह सिंध ओर पश्चिमोय राजपुताना ३ 
इन प्राक्त भाषाओं का प्रचार उठकर वर्त्तमान आई पष | 
अनुमान कब से प्रारंभ हुईं सो नीचे प्रदर्शित किया जाता१| 
१ हिंदो--और उसको गुजराती, पंजाबो प्रभति बेन . । 
११ शताब्दी में प्राकृत से भिन्न हरे । १४ mahal ९ 
राती ओर feat में कोई भेद न था। | 
२ मराठी:--यद्द १२ वा १३ शताब्दी प्त Mails 
३ उड़िया:--यह १४ वीं शतब्दी से उत्पन्न हुई है। 
४ बंगला-यह feat से १७ शताब्दौ में विलग हुई। 
५ सिंधो--ग्रंथ बहुतहो थोड़े हैं । लिखने को प्रथा नशे 
इसकी उत्पत्ति का विद्दानों को अभो लों पता नहीं लगारै।' | 
सारांश आय्य भाषाओं की प्रधान भाषाओं का उत्त सा 
इतिहास है | 


द्रविड़ भाषाओं का बिचार | | 
| = बंगला, सिंधी ओर मराठी आदि आय्य भाषण 
परस्पर में अत्यंत घनिष्ट संबध तो स्पष्ट है। अवथ 


(क) अंगरेज़ी आदि आय्य भाषांतर्गत बहुंतरे शब्द 
पर इस के सिवाय जज आर्य ag 


समानता रखते हे । 
जिसे भंगरजी Mother, संस्कृत matar, ग्रीक meter, 
' मादर ... ' इस गालि प्रदान का मादर झब्ह अंगरेजी कै “ 
मराठी के “मात्रा गमनी का मात्रा शब्ह ग्रीक के मेटर शब्द से कैसी सति | 
है सो सहज श मै अनुमित हो सकता हे । at 
et छरती के बायडी a 
उसी प्रकार से अगरेज का वाइफ शाब्ह . १ 3 
| ठंनिकटता प्रदर्शित करता हे । ` न्‌ A~ 


लॉटित mater. fe | 
मद्र एथ © 
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cae 


किया गन (क) प्रभृति a के शव्दॉ से हमारो आय्य 

से क्ष aga “शव्द मिलते EN द्रविड़ भाषाओं 
है हीं नहीं मिलते.। अत्यंत महत्व संयुक्त निम्न लिखित 

miaf m क्षे रूप इन भाषाओं में देखिये कैसे पाये जातै हैं। 

; A 1 आयी भाषा | 

हटी o तरत... ८ उ 

तञ. हिंदी Any मनुष्य १10 तीन 

त हो| संतत दद मानुष ००० चि 


रशिन का संस्कृत हिंदी से जो निकट संबंध है सो निम्न लिखित शारिणी से 


AT धो aa 

| रशियन ठक संस्कृत ह feet 
दद | पिभ siete faa 000 पोना 
[ नह| दिन Res दिन : दिन 
लगा ऐ।। अगन 0061 तत १ आग 
sa 4 aa ae मत्यु dob मत्यु 
| प्रांझित vee TŒ ve पूछना 
1 विदित vee विद्‌ ve जानना 
है Š 


६ एतत्‌ :.. एतत्‌ : यह 
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X ( me °) 


aAa मार्तलोस a 

अंगरेजो z स्यान त्या 

जमन e HITA 

द्राविड़ो भाषा | 

तामिल vee अल 

तेलंगो e अल 

कानडी e अलु 

मलयालो vee अल ang मुग dee 


तो इस प्रकार का आय्य और द्रविड़ भाषा में भेट पाया टू 
हे । द्रविड़ भाषा महाराष्र और उड्या के दचिण में ia 
पर्य त बोलो जाती है। इस भाषा के बोलने वाले लोग भी मित 
लोगों की नाई' बाहर से आये हुए हें । जान पडता है fag जित 
आय्य लोगों के gar आये हों । हिंदुस्तान के मूल निवासो बो] ' 
और feat को आयो की नाई' इन लोगों मे पददलित गने 
= निकाल दिया । सब ट्राविडी भाषाए' तुरानो भाषा ey 
डे । चीनी और तुकी भाषा भो तुरानी है । वत्तेमान ij किर 
daa भाषा कौ समकालोन द्रविड़ भाषा अनुमान (२१६ 
इन में से ४ बड़े महत्व की हें । वे तामिल, तैलंगो कातडी प Re 
मलयालो हें । aa 
इन सब में तामिल बहुत सुधार संपन्न है। वह पुरानी ay शष 
ak तामिल ऐसे दो मेदं में विभक्त है। वे परस्पर | 
इधर को द्रविड़ भाषाए आठवीं: शताब्दो से ! 
प्रारंभ हुई हैं । r 
भारत की वत्तमान भाषाओं का खप! 
भारत में आज दिन यद्यपि अनेक भाषाए a 


तौ भो ५० लाख से अधिक लोग जिन भाषात्रों को ata 
क्षेवल १० हो हैं। इन में आय्य भाषाएं ६ और द्रविड * 


Bel 


ह 
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पथ भाषाओं मं(१) feet वा उदू ( २ ) बंगला (२) 
वी ही (४) dat ( ५) गुनराती और (६) उड्या 
ट्री द्भ द्रविड भाषाओं में ( १ ) bo CE, तामिल (३) 
| adt चौर (४ ) मलयालो | सब १० भाषाए' Ë | 
आय भाषा। 

(१) हिंदो(क) हिमालय fia, पंजाब ओर आसाम अंतर्गत 

मुरु feat में यह भाषा बोलो जाती है ॥ दो ला पचास हजार वर्ग 
नु | ata धरतो पर बास करने वाले लोगों को यह मातृ-भाषा 3 | 
पाया हटू वा हिंदुस्तानो इस को एक बोलो का नाम है। १६ शताब्दी 
मं सि प्रारंभ पर्यत sg का कोई पता ठिकाना न था । शासन 
[भी श कर्ता मुसलमान लोग फारसी ओर अरबी बालते थे और परा. 
है faq| जित हिंदू लोग feet बोलते थे.। 
Tet बोर The Hindu Rajas under the Mughals. नामक पुस्तक 
हित गम लिखा है कि, दोघं काल लों मुसलमान लोग हिंदो बोलते 
mate "उन लोगों ने feet में फारसी के शब्दों का प्रचार नहीं 
candi किया, किंतु जब टोडर मल ने जमाबंदो को नई व्यवस्था को 
aeia हिंदुओं को फारसी पढ़ाना पड़ा; और उन्हीं लोगों ने 
नड [हिंदी में फारसी शब्दों का वर्त्ताब करना प्रारंभ किया । उदू 
|तं भाषा नहीं है। भाषा शाखकेत्ता लोग उसे हिंदी का उर्दू 
रानी | MI कहते हैं । क्योंकि । i 


विभिब i| “That Grammar is the most essential, and therefore the 
N a of classification in all languages which have produced a 
utte grammatical articulation.” 


gm 
गड 


Maz Wuller. 


hs = Grammar of Urdu is unmistakeably the same as that 
te e 


t = o ae ‘Hindi, and it must follow therefore, that the Urdu isa j 
बोलत i Ai इव भाषाओं का साब्स्तर वृत्तांत जानने की इचछा रखने वाले पांठको की 
Soe मरे ae काशी नागरी प्रचरिणी सभा के सुयोग्य सभ्य बाढ़ श्यामसुंदर दास | 
© Bie ee त. भारंतवर्वीय आय्य देशभाषाओं का प्रादेशिक विभाग ऑर | 
अवध सेज्ञक लेख अवश्य पढें । ४ 
CGO Pinte porate eraran €ottectton Herta ———— Toc Dorr a 


'के शब्द अधिकता के साथ पाये जातै हैं। वेसेहो 
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(yaa) - 


Hindi and an Aryan dialect. Pedantic M 


aulavis ma 
togetherendless services of adjectives, and substan yl 
even, but they can vever be “put in accord without |. 
on the services of Hindi verbs, Hindi inplections, Hindi तु 
marks, Hindi pronouns, and Hindi prepositions. 


होते, अतः आध्य भाषा के प्रति CAST ५०--६० शब्द हेग 
कारण हिंदी को सहायता लिये बिना sg में एक mail 
न बनाते बनेगा | अत; बोम्स साहब कहते हैं कि,- 
‘It would be quite impossible in Urdu to composea sif, — 
sentence without using Aryan words though many sented di 
might be composed in which not a single Persian word ocw 
Camparative Grammar of Aryan Langungs. 
हिंदी कौ सहायता लिये बिना sg का वाका भी नबा 
बनेगा; पर बिना उदू कै feet में कई वाकय रचे जा 
हैं। यहो कारण है कि हिंदो और vy का बिचार पा 
किया जाता है । वह बिहारां&व। पूर्व हिंदो ओर uf i 
इन दो भेदों में विभक्त है। काशी कौ ओर को R 
हो भाग 
हिंदी में फारसी के शब्दों की प्रचुरता दोख पड़ती है। a 
हिंदी में उस प्रांत के शब्द प्रविट हो गये हैं। हिंदी | | 
अधिकतर लोगों कौ भाषा है वैसे हो उस में सुरसता . ५. 
तादि गुणों कौ विपुलता पायौ जातो है। उस 
शब्द याये जाने के कारण उसे विशेष कर पुरुष = a fire 
है । तौ भी कोई चिंता की बात नहीं है क्योकि off i 
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LT 


Bak कि किट एवं दुआाध शब्द और जटिल रचना काल 
(वारा सरल aaa सुबोध होतो जाती है | इस नियम को 
: 1 हलत कर संस्कत JAAA क शब्दा A सरल एव gaa 
iS हिंदी के शब्द बने चैं; और बंगला, पंजाबी, गुजराती 
| उसकी शाखाए' होने कै कारण और इसके सिवाय मुसल- 
कै शासन काल में फारसी शब्द-जाल कै हिंदुस्तान भर में 
जाने के कारण प्रायः सब लोग न्यनाधिक प्रमाण से इसे 
n सी aa है । ° ८ कोटि जन-संख्या में १० कोटि लोगों का ag 
गे उपह] अग्नभाषा छै और १० कोटि लोग इसे बहुधा समझ बुझ 


Yang 


} 


z चोक हैं अयात्‌ २० कोटि लोग इसे समभ सकते हैं। इस 
वाञ्च के र्र नागरो वा देवनागरो।क) के नास से परिचित हैं | 
| kaaa विस्तार aga बड़ा है । १२ शताब्दी में चंद भाट: 

विको राज का रासा? लिखा । यह इतिहास का ग्रथ 
है। अपर भाषात्रों में धर्म संबंधीय aa इतिहास पर नहीं 


@) श्री युत पंडित महाबीर प्रसाद जी द्विवेदी अपने “ नागरी ! तेरी यह दा !!' 
nuia लेख में लिखते हैं :- 


osea घा 
y 5010 
d 0001 


(२) 

माता लद्दीय सचि संस्क्रत देवबानी | वर्णावली तव मनोहर रूपखानी ॥ 
भत्यन्त शुद्ध लिपि ज्ञाते dea तेरो । अल्प प्रयास मह सिद्धि सधै घंनरी ॥ 
i (३) 
z अत्यन्त बालकहु मास गये छ साता । होवें प्रवीण सिखि तोहि छिपी न बाता ॥ 
| Slt मूढ जिन दीख न पाठशाला । तेऊ पढ़ें तुहि बिना श्रम सब्वकाला ॥ 
॥ (२) 
Wt सरल, सुन्दर, शुद्ध, साई । त, नागरी जननिं ! जानत सर्व कोई ॥ 

पाइ तझे चहाई जे न जडत्वपागे । ते कामघेचु तजि आक Ss अभागे ॥ 
| (९) 
११ परी समान रुचिरा, सरसा, रसाला | शोभायुता, समघुरा, TINT, विशाला ॥ 
|| षा न अन्य यहि काल अहो दिखाई | बोलें निशंक हम यों सब्जा उठाई ॥ 
WOR पर सारगार्भत लेख को उक्त पंडित जी ने २३ Tat में शेव क्रिया है । 
भय लोगो को काव्यरसामृत पान कस्ने की पढ़ता प्राप्त हो चुकी हें वे 
लख को काशी नासरी प्रचारिणी पत्रिका कु ' तीसरे भाग की पहिली 
कर अवश्य a i 


a लल ही 
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| में २२७० Tat को डएजिश्टरो हुई; हिंदुस्तान 


'सुबोधता इस भाषा का प्रधान गुण हे । 
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पायें जातै । पर इंस भाषा में यह विशेषता है। १८८८४ x B 
कौ | | 
~ at ७ n ` ॥ ê 
'संब'भांषाओं के Tat को संख्या के समान उत्त ग्रध त i 
मी eae far 
(२ ) naa में दूसरे नंबर को भाषा बना ३: 


है।यह अनुमान ४ कोटि लोगों कौ जवभाषा डे हाह 
“क्ष ग्रंथ २। ३ वे के हैं| वैष्णव धर्म संबधीय प्रथम goia 
Baa ने १५2० में लिखा। संप्रति यह भाषा अत्यंत Al 
"साथ Safa लाभ कर रहो है।इस में सं कृत के शब्दों कीसी 
“सता अंधिकता के साथ पायो जातो है और अब इधर Hye 
' प्रणेढंगण 'अंधिक तर संस्कृत शब्दों का 'प्रयोग करते जा ( 
अतः पुस्तंकोंय भाषा aata को भाषा से बहुत भिन्न होगी गोर 
“१८१०--२० पर्यन्त केवल २७'ग्रन्य इस भाषा में इपे धै, ql 
'गंत १० चेषां में १५ हजार ग्रंथ छापे गये | समाचारपत्र 
भाषा में अधिक हैं, और उनकी बहुत संस्याओं को खपत 
है । बड़वासो को सप्ताह में सुनते हैं २० । २४ हजार ग्रीक पु 
पती है । खल्व का बहुत अभिमान है । १८८८ में १४०१११ 
को रजिष्टरो हुई। क 
( ३) सराठौ-यह महाराष्ट्र देश में बोली att ह 
३३० मोल लम्बे और ४० मोल We प्रदेश में यह बी kh 
है। अनुमान दो कोटि मनुष्यों को यह जन्मभाषा हे 
म, मोरो पंत आदि आधुनिक “कवियों नै इस भागा भी १ 
sated किया है। १८८८ में ३०४ ग्रंथों को रजिष्टर d 
भाषा aiana: धर्मसंबंधोय हैं। अब इधर कुक 
के अनुवाद इए हैं पर उन्हे ग्राइकों का ee p d 
वेसा नहीं है। १०० ग्रंथ में से ४० । ५० GTA 
अपने को चन्य मानलेता है। केसरी सुधारक जसे ए 
सस्ते सम।चार TS भाषा को सेवा मँबदप - 


P 
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हजार से अधिक ग्राहक नहीं हें । उपन्यास 
की लोगों को अधिक चाह स्हतो है । 


fa प्रांत 
Jaa प्रचार 2 


पै । १८८८ में ४०८ ग्रंथों को रजिद्टरो को 
ड चों को संख्या बहुत अच्छौ है-। 


ga काल में सुसलमान लोगों ने जब सिंध प्रांत को. अपने 
प्रधीत कर लिया था तभी से इस भाषा में फारसो के : इत शब्द 
अतये हैं । संतत आक्रमण होते र्ने के कारण सिंधी सापा 
प्रांत में प्राय; ब्राह्मण नहों पाये 
इत लोग ya हो में सुतल्मान हो चुके हैं । सिंधुः 
शी रादि लिपि फारसी है। पर अब इधर वे लोग अपने ग्रंथ 
नागरो लिपि में कापने हरी हैं। धर्म संयंध से लोग इस का बि- | 
ऐ करते हैं । पंजाबी को लिपि भी दे्रनागरो छ है परंतु उ- 

सि थोड़ा सा दिपर्य्यास है। ! 
देवनामरो पंजाबी ( युरसु डी ) 

g >° प 

F 

०५००००७ 


र्‌ ae 
ए प्रकार से बहुत कुछ at विपर्यास हो गया है। ग्रंथ 


SW tet कुळ अभिक नहीं है। 
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( ६) उड़िया-- यह भाषा उड़ीसा नाम कै ग्रान ३ A 
जातो है । ६२ लाख लोग LA भाषा का बर्ताव करते हैं 
संस्कत WHT को अधिकता है यह बंगला की 
बोलो है | इसे उठा कर बंगला कर देने के लिये बहुत at 
विद्दानों ने अपनी सम्मति प्रदर्शित को है। हिंदी म Ta 
कार से बहुतेरे शब्दीं के रूपांतर हो गये है वेसे इस am 
नहीं हुए हें । संस्हत के शब्द ज्यों के त्यो बोले जा | | 
जिस भाषा के wei के रूपों को विशेष भिन्नता प्राप्त हो 
है, उसको योग्यता अधिक मानो जातो है । इसके दृ 
पमें यह कहा जाता है कि सजीव प्राणियों में क्षण चर aa 


है तौ 


मेद afaa होता है, पर पत्थर mi का त्यों हो रहा 
इस न्याय से इस भाषा की योग्यता न्यून निश्चित होतो है। | 
उक्त प्रतिपादन से यह निर्डारित होता है कि आय | 
में आज दिन बंगला अधिक उन्नत हे, उस से कुछ कम हिः 
हिंदी से कम गुंजरातो; गुजराती से कम मराठी,मराठी q ha 
उडिया और सब से कम पंजाबो और सिंधी हें । तो का 
अवस्थातुसार इनको अनुक्रम संख्या उक्त प्रकार से निशि री . 


तोहै। 


aur 


द्रविड़ भाषा । 

आर्य भाषाओं से जिस प्रकार ये भाषाएं भिव | 
कारण इनकी लिपि भी उनसे aga भिन्न हैं। संस्ूत वो 
कौ अपेक्षा इन भाषाओं की लिपि के अक्षर अधिक है|, 
सब भाषा बोल्ने वालों को संख्या ५ | ६ कोटि है। | 
( १ ) तामिल-- पलिकत से केप कामोरियन wey 
भाता बोलो जाती Fi अनमान डेढ़ कोटि लीग |; 
माढभाषा है। १८८८ में इस भाषा के ४२८ TA at 
SS । आय्य भाषाम्रों कां इन भाषाओं से कुछ भो 
परंतु जेन लोगों ने आय विद्या.काजब स 
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त च ^ तव दे इस भाषा न dad के बहत से शब्द मिल गये । | 
| डर l k, अगस्त्य RA को समस्त "शाखा क प्रणता मानत हूँ। 

: aati ने ८ । = वों शताब्दो में ग्रथ fafaa किये । इम 
diea गन्द ANS पीछे ४५ पाए जाते हैं । आजकल 
में कि ga प्रकाशित होते हैं उनको खपत प्राय: शिक्षाविभाग में 
aay । दक्षिण भारत को भाषा उत्तर भारत को भाषाओं 
Saiz शीघ्रता के साथ उन्नति लाभ नहीं करतो | 


| ) तैलंगी - समस्त द्रविड़ भाषाओं में तेलंगो बोलने 
व की संख्या अधिक है । अनुमान दो करोड़ लोग इसे 


गाती है । यह भाषा ASA कणमधुर है । * ८८८ में इसमें २२? 
तो है। गयीं वी रजिट्ररो हुई । कण्व ने संखात में ग्रन्य लिखे । १२ at 
गादी में नाना प्या ने भारत भागवत को अनुवादित किया । 


कम झि|एज्ी लिपि कानडो कोसी हो है । इसको मधुरता के कारण 
Tat न am इसे Italian of the East कहते हैं । 


(३) कानड़ौ- बेदर, Hag ( महोसूर ) और कर्नाटक 
तों में यह भाषा बोली जातो है । बोलने वालों को संख्या 
| एक कोटि के लगभग है । १८८८ में १५४ AAT की रजिष्टरो 


(४) मलयालो -- यह तामिल की एक बोलो है । इसका 
वी ॥ संग्रह टो तोन सी वर्ष के Max का हो है और वह है भो 
रित थोड़ा | १८८८ में केवल ७०० Tel की रजिट्ररो हुई । 
ae ६° लाख लोगों की ag भोषा हे । इसम सस्त A 
। F अधिक हें, भारत भागवत पुराने ग्रन्य हैं । 


CO Dan OIG फ्राप १ 7 MR 
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अब व्याकरण के संबंध से इन भाषाओं. 
आलोचना की जाती हैं: । 
(» ) लिपि - हिन्दी और मराठी भाषाओं की रि 
नागरो है । गुजराती की लिपि भौ यह है। सिन्धी i a 
उस भाषा के और शेष अक्षर अरबो कै हें । अनुमान १, शो a 
लोगों कौ लिपि देव नागरी है । a 
पंजाबी, बहरला और उडिया भाषाओं को लिपि देवा! 
की अपेक्षा बहुत भिन्न है । पंजौबो को लिपि को TW: 
ते हैं। इस लिपि के ३५ अक्षर हें । नागरौ के ऋ, क तू 
श आर ख इस लिपि में नहों पाये जाते । इन तीनों माफ हिदू 
की लिपि स्कुटोल के नाम से पुकारो जातो है | ताइप ' 
लोहे की कलम से लिखने के कारण उक्त भेद होगया है। 
तामिल तैलंगो और कानड़ो भाषाओं को लिपि वाग iliz 
aga हो विभिन्न है और इसके सिवाय उनके अचर भी गाए a 
को अपेक्षा अधिक हें । नागरो में ख और दोघ खर दिस] कार 
ने के लिये कि, की, आदि अक्षर हैं परन्तु इनमें कि, का a वस्‌ 
की ऐसे तीन प्रकार हैं, वशेषो उकार, एकार और गोळ!) $ 
| हैं | - हि [र 
: बाणिज्य कौ लिपि प्रत्येक भाषा में प्रायः निराली र्र 
है | सिंधी का लेख तमी पढ़ा जाता है जब उसका y 
सथं पढे । सारांश बाणिज्य को भाषा न्यूनाधिक प्रम | 
ब हो क्लिट हैं। कैथी मुड़िया और मारवाड़ी लिपि a 
हुए पत्रों के पढ़ने में कैसे कष्ट उठाने पड़त ह p 
कसो २ चिंता और आपत्ति शल्यं का लक्ष्य बनना म | 
सब लोगों पर विदित हो है। AA 
(२) शब्द बिचार-- game T ue 
' यद्यपि आय्य भाषाओं से एथक था, तीभी उग 
। इत शब्द प्रविष्ट होगथे हैं । इसको [ उ 
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सिहत शटी के रूप इन भाषाओं में ज्यों के त्यों बने हैं | वे त- 
| कहे जाते हैं। यथा- राजा कवि, दशन, आदि । ऐसे 
प्रायः सव भाषाओं में पाये जाते हें । किसो किसो भाषा 
jaa उचारण में कुळ फरक रहता है । यथा--दशन का उ- 
देवाशी शरण दरशन करते हैं । इसका कारण FE धम कहा जाता है। 
aga— अर्थात्‌ संस्हत शब्दों से बन हुए शब्द । यथा afa 
z gania, गर्दभ से गधा आदि । यह शब्दजाल AGA बड़ा हें । 
हिदी भाषा के बइतरे शब्द तद्भब हैं । 

देगज-- अर्थात्‌ आय लोगों के इस देश में आन के पूव 
पहा कै निवासो लोग जो भाषाएं बोलते थे उन भाषाओं के 
बागी |; । वे भो इन सब भाषाओं में थोड़े बहुत मिल गये हैं । 
oat और फारसो-- मसलमानों के हिन्दुस्तान पर अघि: 
र दिए कार जमा लेने के कारण, अदालती पह्देराव ओर व्यावहारिक 

बीस बोध के अनेक शब्द सब भाषाओं में मिल गये हैं । बत्ते मान 
anata Fuse सब भाषाओं में निसर्गत; अपना प्रवेश करते 


BE qf संज्ञा | 

vif संर प्रा० सिं? हिं 
र बगी देवालय esa देवलो _ देवल 
gat] पुस फुफ्पुसो fafag फेफड़ा 
| XO “qo to Sa 
i j हत देवल देवाला आडाणौअओओ 
छार | फोफोस फेंपड़ा फंसफंस फाईफाई 


देइन, दर्शन, तरन, चन्दन, और जीवन प्रति अनेक सं- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १४" ) 


ee 


ज्ञाएं न ओर अन प्रत्ययांत आयभाषाओं में परस्पर ३ 
झुलतो पायी जाती हैं। , z 


लिंग बिचार ' | 
daa में लिंग तोन हैं। पु'लिङ्ग,खो लिङ्ग और र 
maa में भो इतनेही हैं। पर मराठी और गुजराती ails 
कर सिंधी, पंजाबो, और feel में केवल y fap गौर ही 
येहो दो लिङ्ग हैं। बड़ला और उड्या में जो ve, कलि = 
इत शब्द हैं उनके अतिरिक्त कोई लिङ्गभेद हो नहीं पे a 
जाता बङ्गला में छोटे बालक को ' छोट बालक ' छोटी इना. 
को, ' छोट बालिका ' और छोटो बस्तु को ' छोट बसु nla 
इतै हैं । | 

सर्व्वेनाम | | 
यह भो बहधा परस्पर से मिलते जुलते पाये जातै हैं। ग 
हिं० पं० सिं० To qo qe be † 
Le कीण कोह केऊ कोण के: 


का सददजदो मै बोध हो सकता है । 
if क्रिया । 
| आये भाषाओं कौ हुआ, किया, गया, खाया, मरा १ 
मारा आदि क्रियाएं ऐसी हैं जिन्हे लोग सहज हो में सम 
हैं। होना धातु के रूप प्रत्येक भाषा में कैसे होत हैं रो ae 

लिखे जाते हें । || 
. हिं पं सिं p मस? उ, WIF 
| ism sat इआं होऊ होईन we a होई | 
तो उक्त प्रकार से आर्य भाषाओं को dare, faa d 
और उनके प्रत्ययादिकों में बहुत समानता afaa होत 1. 
साथ हो यह भो कहना पड़ता है कि कुळ शब्द ऐप ie 


क > a 
का समझना दुसरो भाष/वाले को, कठिन पड़ता हैं। | 
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4 यां में aga मित्रता रहती है । 
स्तान की एक भाषा करने के विषय में कई अ धुनिक 
| = की सम्मति यह है fa सब भाषात्र कौ खिचड़ी a- 
प्न तो चाहिये अर्थात्‌ प्रत्येक भाषा में उसकी atata वासी लोगों 
Tas क भाषा के समानार्थक शब्दों का बत्ताव करना चाहिये, जेसे 
iy qa शब्द के वाचक गुजरातो और कानड़ी भाषा के कोण में 
छ चायं । इस मर से जब वे शब्द वर्ताव में आने लगेंगे 
न ती हृ काल के अनंतर सब भाषाओं ल एक भाषा बन जा- 
tale । पर यह विचार हमें मान्य नहीं है। क्योंकि इस में खींचा 
बसु ततो aga है और इस के सिवाय इस में अव्यवस्था बहुत erat 
aa का शिखावाचक 'शेडो” शब्द गुजरातो में पुरुषोपस्थ द्विय 
[दक है वैसे HC शब्द का अर्थ कानड़ो में खोजननेंद्रिय 
त $ं। छाना जाता हैं ! ' एली मेलो , इरिसत्ता ' पौछ उदाहृत दोहो 
३ [शै हैं। अतः इस घोर चिंत्ता पूरित अग्लाघ्य कार्य का aaa 
| बराग'ही योग्य हे । और प्रत्येक मनुष्य का यह परम कत्तव्य है 


मरा शक्षयगो यही अनुमान से जाना जाता है । 
मम उक्त कथन से हो निर्दारित होता है कि भारतकी जो 


शे संख्या अनुमान २२ और द्रविड़भाषा बोलने वाले लोगों 


हो; |) संख्या अनुमान & करोड़ है अतः यहो समुचित जान T- 
षण गा है कि राष्ट्रभाषा के लिये आये-भाषात्रों में से हो किसो 
आ होत कि की चुनावट करनी चाहिये । प्रत्येक मनुष्य को अपनो माढ- 


Wy का अभिमान होने के कारण as अपनों हो माढभाषा का 
करेगा । पर जब वह न्यायारूढ़ होकर बिचारेगा कि 
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ता पो) | a 
यगा $ 


जिसमें aa साधारण का लाभ है वही उदार चे 
कर्तव्य होता है तब उसका उक्त इठ दूर "हो जा 
मस्त देगहितेपो लोगों की सम्मति से जो भाषा रा ma 
आसन पाने के योग्य समफो जाय , उसो को दे लोग d f. 
करें । पोळे जिन भाषाओं का संक्तिप्त बर्णन हो चुका है २ 
आलोचना करने से यही निश्चित होंता है कि सवाद : 
हिन्दो भाषा हो राष्ट्र भाषा का आसन पाने के योग्य रे 
उस का एकभाषा किया जाना सुहितावद है). 
aT | र 

१ ला-- उसका फैलाव--हिन्दौ का विस्तार बेप 
J २८ करोड़ लोगों में से अनुमान १० करोड़ लोगों i 
जन्मभाषा है । पंजाबी, वङ्गला, सिंधो और गुजराती प्रा 5 
उसका अत्यन्त निकट सम्बन्ध होने के कारण अधिक तझ एः 
उसे समझ सकते हैं , अर्थात्‌ यह कहना अनुचित Tea 
मभा जायगा कि भारत में आज दिन २०. करोड़ se 
हैं जो हिन्दो को सरलता से समझ सकते हें । शेष ifa 
लोगों के विषय में यह सहसा नहीं कहा जा सकता विषेहे 
उसे नहीं समझ सकते । द्रविड़ भाषा में हिन्दी का नो सरत 
पलब्ध होता है उसे दक्खिनी कहते हैं, उसे वे लोग एम हि 
सकते हैं.। खासी दयानन्द सरखती ने आर्यसमाज ह 
कर उसकै कार्य-संपादन की प्रथा हिन्दी भाषा में प्रि j i 
खासी जो को यह दूरदशिता परम स्तुत्य है। पलटन १ | १. 
इधा हिन्दी वा og बोलते हें । इस देश को भाषाओं ११ | 
लोग प्राय: इसी को सोखते हें । यह भाषा विलायत पर्वत” 
है। अंग्रेज लोग अपने बालकों के लिये जो दाई नौकर न 
वे प्राय: यही भाषा बोलती हें | उन कै सहबास a pa 
के बालक, जो कालान्तंर में इमारे शासक होते ४ 1. 
सरलता से सोख लेते Zi इन सब कारणों से जाता ह 
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í ue और थोडा सा परियम करने से लोग उसे भलो 
A 


>. qua लगेंगे । सारांश यह कि उसका फलाव उसे 
gat कै आसन पर आसीन कराने के लिये महान बलिष्ट 
प है! 

त--सुलभता--हिन्दौ भाषा ऐसी सुलभ एवं सरल भाषा 
gaa दिन दूसरी कोई भी नहीं है। सब में faz अं 
| i $ शरीर सक में सरल हिन्दी भाषा है । १५ । २० हजार वर्षी' 

प्रन्तर कदादित्‌ अंग्रेजी राट्रभाषा हो सकेगो तबलों डाविन 

Mage के उत्क्रान्ति मतानुसार मानव जाति के अवयवों में क- 
वित हैर फेर हो जायगा । पर हमारे राष्ट्र की एकता उस 
तो पाहो होनी उचित है । क्योंकि “का वर्षा सव छषो सुखाने 
समान फिर यड भाषा क्या काम आवेगो | हमें तो वह भाषा 
ग्रे कि जिस के द्वारा. हम अपने दुःख, अपनी. आवशकता 
> अपने अभिप्राय को अपनी परम कृपालु सरक)“ पर प्रः 
त कर सकें । मराठी और बङ्गला ऐसी: भाषाएं,हैं जिन्हें उन 


ft 


ANRT सकल गुण आगरो हिन्दी सुबोध एवं सरश होने कै कारण 
es उसे समझ सकते हैं । आगे HS हुए हिन्दी और 
Tas से उसको सुलभता अहुमित हो सकतो है। 

रचिते नहों कर सकता ae हिन्दी at बाब्य मराठी के “ मो 
त UR शकत नाहीं” वाक्य से कितन सुलभ है । बड़ला और गु 
Unt का. तो हिन्दी से बहुत छौँ निकट सम्बन्ध है। भाषा में 
ऐश भाग कविता का चोता/ है सो हिन्दी को. कविता. भौ 
सुबोध 3 | 

जवलों जाको अवधि हैं, प्रो नहीं करार! 

तेव लों. ताको माफ है, अवगुन करे हजार ॥ 
| जातीय सभा. में यदि गुजराती आदि भाषा में agat दी 
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जाय तो उसे ताहश लोग नहीं समझ सकते जसे हि | 
मभ सकते हैं । और तो क्या पर अपर आपा बो | 
faat और बालक भो अन्य भाषात्रो की अपेक्षा ~ g 
हिन्दी को हो समते हैं । इस बात को वस्बई T ad fi 
भलो भांति जानते हें वहां के कुरमी मालो और पार गे 
हिन्दो को समझ सकते हें | f 
३ रा--उसको उत्तमता-राष्ट्भाषा का सन्मान पा 
योग्य ast भाषा है जो अपर भाषाओं को अपेक्षा रट हे 
हे । प्रौढ भाषा को छोड़ एक सामान्य भाषा को सोखना fal 
पागलपन है । भारत को समस्त भाषाओं में हिन्दी, मा 
और तामिल यहो भाषाए' We हैं । इन तीनों में हिन्दी ह| 
हो योग्यता 2s है। गगनभेदो हिमालय से ले fap 
पर्यन्त आर्यावत्तं में पहिले जो महान महान शूर बोर रीर क| 
वान हिन्दू और यवन राजे हो गये हैं उन सब के बिचार 
लाप जिन शब्दों द्वारा व्यक्त हुए हैं उन सब का खजाना ह|. 
में भरा हुआ हे) जिस dea भाषा ने संसार # को Wi 
असामान्य ज्ञान प्रदर्शित कराया और नाना प्रकार के काई 
शलता का स्रोत कानी जाती है, उस संसत भाषा को बा 
हीरो 
उत्तराधिकारिणो अन्ड भाषाओं कौ अपेक्षा केवल fect 


a 


— 


al Gene ts WN tl तित see a 
* सस्कृत भाषा बोलन वाले भारतेके आय्य लोगों के मित्र २७ |? 


भिन्न २ काल में जग भर में अपना फेलाव किय। बेहरिगं मुहाने 

लोग अमेरिका का गय, और पेरु , मेक्सिको आहि देशों में उपति 
भाषा में संस्कृत के शब्द अधिक .पाये जाते हैं । अमेरिका को ES TM 
भिमान उसके सहायको का था, पर शब्द शास्त्र वे वह सन्मान भार a 
आयौं को दिया हे । पासिफिक महासागरान्तर्गत दीपा के समुदाय ace 
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a afin झुकाव राष्ट्रभाषा, होने का दौख पड़ता है! 
अधिक विद्वानों की तर्कना है कि जिस प्रकार से अनेक ईश्वर ए. 


© 


Ti | “वर मैं मिल कर वत्तेमान जाति बनो है, और अनेक तत्वों 


कहते है । तदन्तर्गत जावा ( यवद्वीप ) आर मलय द्वीप के लोगों का भाषा के 
कुठ TA संस्कत हैं। यथाः- 


का संस्कृत मल जवानीज ( जावा ) 
"e i धनुष्य पन गांडीव 
Gain] इत, देवी देव, देवी इव, दवी 
।, मर धर्म भागम आगम 
डिन्दो | स्वर्ग, नरक स्वर्ग, नरक्र स्वर्ग नग्क 
frag) श्ण ब्राह्मण ब्राह्मण 
राक्षस राक्षस राक्षस 
र म अंक अक जः 
बिचार दोष दोष दोष 
| fal « साक्षी साक्षी साक्षी 
शपथ सम्पा सापथ 
AW tea पेडित पंडित 
बहा | नगरी art नाग्री 
को याय देश देशा aa i 
होश ad मुकुट मुकुट टोपांग 
a गज गज गज 
हुप सं र = w a 


य भागा t उनकी भाषा में धनुष्य के लिये गांडीव शब्द पाया जाता हि यह विचार करन क्र 
है। | me गाडीव शब्द अर्जुन के धनुष्य का वाचक है सा सव लोग जानत ही हे वभ 
। (रिन ओर अजुन के दशभरमण का वर्णन पुराण प्रसिद्ध ही ह । आफ्रिका महादेशांतगत 
"देश के लोग हिन्दुस्तान स गये हैं यह बात उनकी भाषा और चाल चलन ब्रारा 
ERTS प्रमाणित हातो हे । ईरान के लाग हम स लड कर विभक्त हए। उन को 
| से संस्क्रत का निकट सम्बन्ध पाया जाता है । क्रष्णावतार में यहाँ स लोग आस 
art hy ae उन की ग्रीक भाषा स संस्क्रत का इतना निकट सम्पन लादत हु 
के ४५. के प्रत्यय तक संस्क्रत से मिलते हें WAH साहब ने अपने ne 
Any गन के अन्थ में हिन्दुस्त्न क पहाड, नदी नगर आदि के नामों का ग्रीस 
_ पाया जाना सविस्तर वर्णित क्रिया है। रोमन लागा की लाटिन भाषा स भी 
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| सा पोळ उाडाखित हो ही चुका हे । ब्रिटन पर्यन्त भारत के आय्य हा ३ | Pe 


मात-जान पडता ह 1 
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के आदि कारण एक तत्व में एकत्रित होने लगी S उस्तो 


से जगत को समस्त भाषाएं अनन्त काल में एक हो vis ai 


Epa का बहुत घानट सम्बन्ध ह । राशयन भाषा का संस्कृत स जेता Fre $ 


करत चल गय हैं , आर हमारी संस्कत भाषा वहां की देशी भाषाआ मे मिशी 
गयी हे । सारांश यह कि अमरिक्रा , पासिफक द्वीप, एशिया , आक्रा malaa 
पियन , पांचा महा देशों में संस्कृत के मेल का पाया जाना उस की कि |. 
का स्पष्ट प्रमाण हे । संस्कृत कडाकुशलता का खोत केसे कहा जा सकता ह क t Ku 
की [जगहे इच्छा हावे चिप्स क्राम दी जमन वर्कशाप ' वा अलबरूनी. सहन ह 
लोगों के कठाकुशलता के इतिहास को देखे | 
आज क्रठ की नई रोशनी वाले ATE लोग हमोर पुरणों का उपहास भन fal ईत 
करें पर आधुनिक अनुसन्धान-शील पुरषों का यह भली भात लक्षित हा चुन्न A T 
उन का बहुलांश यथा तथ्य हे । विष्णु पुराण में लिखा ह क्रि- 


स्लच्छादि पराकाल में क्षत्रिय थे उन लोगों ने सगर के पिता का गज ह|, 
लिया था । सगर न उन का बध करन को प्रातज्ञा को थी । पर उन ठागा ने, 
घ॒ ही कुलणरु वाशि जी को शरण ली तब वशिष्ट जी ने कहा कि इन का जाना] गाए 
ओर मरना एकसा ही ह । PANG हमने तुम्हारी प्रातित्ञा सत्य करने के ह स। सिंध 
क्षात्र धमे का परित्याग करा दिया है और ब्राह्मणा से इन का सम्बन्ध तोड़े किए ae 
इस के अनन्तर गरु क्री आज्ञानुसार सगर न उन के वश चिन्हा में पातन कग! 

यत्रनान्‌ STAT! अधमंडान्‌ शकान्‌ प्रलेबकेशानपारदान्‌ TAA TY 
निःस्वाध्शा जप ट कारान्‌ एतानन्याश्च क्षात्रियांश्रकार । ते च नजपर्म्म परतया | पप 


ह्मणभ्यश्र पारेत्यक्ता म्लच्छताँ ययुः । ” 
अर्थ--उस ने यवनों HOTS मंड जाने की आज्ञा दी | शको को अधर | | 
पारदो का बाल बहाने की आज्ञा दी, आर पलवानों को डाढी रखाने का ग | 
q 
उसी प्रकार स उस ने उन के-ओर अन्यां के-लिय यह निश्चित कर रिया मि 4 
ध्याय आर वष टकार न.करें । उन्हे. TS देख बराह्मणा ने उनका परित्याग 


तब से वे म्लेच्छता को प्राप्त हो अन्य देशों में परिभ्रमण करन लग | 


मिश्र देश -के-लोगों में इस अभिप्राय की आख्यायिका पायी जाती हे कि है| । 
भ्रष्ट हाकर भारत -स-यहा HATA हृ | ‘ Tsis के देखने से! उक्त मत a 
होता दै 1 उक्त कथन से -यह अनुमान-नहीं कर लेना चाहिये कि सभी लोग ४, 
गय । जावा द्वीप में-दंंकर का. शिवालय है । वेसेही' कास्पियन समुद्र क्र वाहक, 
प्राचीन काल-का-गणश जी-का देवीलय हे, वहां अभी लो ब्राह्मण al 2) f 
की-रक्षा-कर बाणिज्य के-निमित्त उक्त देशों को अः्य्ये लाग गय होंगे १. 
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7 भौ ऐसा हो पड़ता है कि क्रमग: बोलियां प्रधान भाषा 
बागी. निन हो कर प्रधान भाषाएं खभावतः एक हो प्रत्येक भाषा 
| gag न्ट होते जाते हैं , इसो से विद्वानों ने अनुमान 
५ Bar कथन किया है कि कुक्क काल कै अनन्तर मुख्य मा- 
की धीरे धीरे एक WaT हो जायगी । इस के सिवाय 
Tat का कथन है कि रेल, और व्यापार के का 
परस्पर में जो आदान प्रदान होने लगा है उस के योग से 
RM प्रा की भिन्नता AZ हो जायगो । पंजाव , राजपुताना आदि 
ait की वोलियां और वेसेही अपर बोलियां भो इस परस्पर के 
भे गि ईत मेल के कारण थोड़े हो काल में हिन्दो में लोन हो कर sat 
Wile रुप धारण कर लेंगी । गुजरातो भो हिन्दी में मिल जायगो 
हिमालय से ले विंध्याचल पर्यन्त को भाषा श्रीर बोलियां नष्ट 
इस भाषा के किञ्चत्‌ afaz होते हो निकटवर्ततिनी अपर 
जाल A पर वह अपना आधिपत्य es रूप से स्थित कर लेगो । 
केस तिंषी भाषा को उस में लोन होते कुछ देर हौ न लगेगी। हां 
Tiara को हिन्दी में मिलने के लिये कुछ काल अलबत्ते लगेगा। 
| और मराठो को हिन्दी का रूप ग्रहण करने के लिये बङ्गला की 
॥ # प्रोत्ता कुछ अंधिक दिवस लगेंगे । ऊपर जो बातें कहो गयीं 
` |सो सब प्रकृति सुलभ हैं। ` सरह्वायद्वल ग्राफ दो फिठेस्ट ' इस 
PAIR परम बलवतो जो हिन्दी वही शेष रहेगी और स- 
| भाषाएं तद्दारा ग्रसित हो जायँगो । ग्राकर्षण-शक्ति का 
AR नियम होता है कि बड़े पदार्थ छोटे पदार्थो को अपनो 
a | शेर आक्षष्ट करते हैं वहो न्याय भाषाओं के लिये भी चरिताथ 
छौ y है। सारांश यह कि भाषाओं की एक रूपता होने का ax 
ai) तिक नियम हें । धर्म और राजकाज के सम्बन्ध से भी अनेक 
age त्र । SUT का एक रूप हुआ करता है | वैदों के समय में अनक 
पर । भाषाओं को एक संस्कत भाषां बनायो गयो थो । बौद 
हि नस: ' जेन लोगों ने wa के सम्बन्ध से ट्राविडो भाषाओं पर अ- 


i शोर जा 


ny 


A हाण ग 


ty 
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पना आतंक जमा अपना धर्म और अपनी सामाजिक तः । 
कत करने के लिये उन्हें बाध्य किया था | संप्रति राज | 
निमित्त एक भाषा करने के लिये बिचार कियेज्ञा सौ ॥ 
स्लेव जाति कौ एक रशियन भाषा संप्रति वन हो रजे ३ हि 
शनल कांग्रेस मै समस्त भाषाएं बोलने वाले लोगों को गाती 
होना पड़ता है । जब लों अंग्र जो का आधिपत्य है तब i ‘at 
चले हो गो,। परन्तु हमारो राष्ट्रीयता के लिये जो एक पि 
होनो चाहिये वह feet हौ होनो चाहिये! उसका alee 
जात झुकाव हो राष्ट्रभाषा होने को ओर हे । उसकी तिर्न; | 
सहायता करने से और वेसे हो समस्त भिन्न भाषा बोलने वर, 
के रा्रहितार्थ त्यक्ताभिमान हो दत्त चित्त से उस का प्र 
लन करने से वह राष्ट्रीय भाषा बहुत शीघ्र बन करर को रं 
प्रजा के बिचार एकत्र करने के लिये तुरन्त हो उपयोगी ML, 
feral राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिये 
आपत्तियां कोन सो हैं ? | 

यद्यपि हिन्दी आज हौ बइघा राष्ट्र भाषा सी हो रीन 
तथापि हिन्दुस्तान कै सब लोगों के बर्ताव को भाषा aia 
लिये अभी उस के मार्ग में बहुत कुछ बाघाए हें । aa 
में लिखने और बोलने चालने के कारण दो भेद पाये जा; 
अतः हिन्दी जिनको माढभाषा नहीं हैं 3% उति | र 
कि वे लेंखम भाषा दारा उसे अभ्यस्त करें । हिन्दी मा | 
qa समूह के शब्द अनेक भाषात्री में पाये जातै ह तो 
स्वभाषा से भिन्न होने के कारण, इस के ग्रन्थों का पह 
प्रथम किञ्चित्‌ कठिन जान पड़ेगा, यच एक प्रच ४ आपि त 
ania अवस्था में उक्त आपत्तियां केर | 
दूरः करनी चाच्यि? | 

१) एक लिपि ı - ait ea ot, 

a तो हिन्दुस्तान की समस्त भाष वीण 


~ 


E o जड़ 
|- . 1 (१500) 


| न चाहिये * aga? लोगों को देवनागरी लिपि का परि 
ijr इतादौ दै | एतःवता इस नागरो लिपि में हो प्रत्येक भाषा 
हट लिखे जाने से aga कुछ कठिनाई दूर हो जायगी । 
finaz के कारण इमारो हो भाषा के ग्रश्दों को इम समभ 
पती सकते | जो केवल हिन्दी हो पढ़ा है उस से उस का H- 
Va मैं लिखा EAT नाम नहीं पढ़ते बनता। feet भाषा यो- 
# लोगों को समभने के अभिप्राय से अंगरेजो लिपि में 


वी जाती है । अब कभी २ यह भो देखा जाता है कि गुज. 


# हिन्दी के रोमन अक्षरो मै लिखने का प्रचार प्रारम्भ करने के विषय में कई Gi 

विद्वानों नें मन्थ लिख है। उक्त लोगों का यह उद्योग यदि खुफल हुआ ही तो 

उ थोरोपियन बासिया और AAT रूप से पावड़ियों क्रो ही उस से लाभ पहुंचने 
रे भावी राष्ट्र के हित का घोर TS हे। 


पम्भावना हे । परन्तु उक्त प्रचार हन HE 
(१) जब कि योरीपान्तर्गत जर्मनी देश के लोग ही रोमन लिपि को स्वीकार नरही 


ते तो हम दूर देश निवासी उनको स्वीकार क्योंकर करें ? इस के सिवाय रोमन अः 
(महसा कई सुण भी नहीं है क्रि जा हमारी सर्वोग सुन्दर देवनागरी से बढ़ कर 
। देवनागरी के सुणो का क्या देशी कया विदेशी सभी एक स्वर से गान करते हैं । 
eae कहते हैं कि नागरी लिपि का कोई कितना ही बडा बिरोधी एवं घार शत्र 

न हो वह यह कदापि नहीं कह सकता कि इन में किसी प्रकार at ऊनता है | 
हे ही प्रोफेसर मोनियर विलियम्स ने भी कहा हे कि देव नागरी अक्षरों से बढ़ कर 
2 पग भोर उत्तम अक्षर दुसरे नहीं हें । बम्बई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सर अस 
: शशि पेरी ने Notes to Oriental Cases की भूमिका में लिखा है कि एक लिखित लिपि 


र ग क सवांग पूर्णता यही जान पड़ती है कि प्रत्येक शब्द का उच्चारण उस के 
उति बले ते ही. ज्ञात हो जाय और यह एण देव नागरी अक्षरों में जिन मे संस्कृत 
गे भागा शी जाती हे तथा दूसरे भारतवर्षीय अक्षरां में आधिक पाया जाता है । इस गुण 
तो गीत यह हे कि हिन्दू बालकों ने जहां अक्षर पहिचान लिये कि वे सुगमता तमा. 


| एकावर के पढ़ने लग जाते हैं। इस से जिस विद्या क सीखने में यारप में बहुधा 
पठन सिं पं हग जाते हैं वह भारत वर्ष मै केवल तीन मास में आ जाती है। 
आपति (२) सेमन लिपि का उच्चारण अपूर्ण हे । विविक्षित वर्ण द्वारा विविक्षित ध्वनि 
Pty करने की शक्ति उस में नहीं हे । ऐसी अवस्या में देवनागरी जैसी निर्दोष एवं 
AR को छोड, सदोष और अपूर्ण रोमन लिपि का स्वीकार करना ठीक देसाही हे 
कोई दथ की अभिलाषा से गो वा भैस को छोड़ आक दुहने के लिये प्रवृत्त हो । 
मारी रा भाषा की एक लिपि का स्थान पाने की योग्य अधिकारिणी केवल 
l 


2 
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उसे पढ़ और समझ सकते हैं। अतः यदि “एक लिपि 

गी तो राजा, कवि, दर्शन आदि तत्सम शः जो सव ४ 

में उपलब्ध होते हैं उन का लोगों को सहजहो मे बोध है पत 
लगे गा | धर्म सम्बन्ध सब लोगों में प्राय; एकसा होने १ | 
संस्कृत के TTT शब्दों का लोगों को यों हो बोध होने लौ ग! | 
उसो प्रकार से देशो, अरबी, फारसो और अंगरेजो के qe Wi 
को भी लोग सहजही में जान लेने लगेंगे अब रहो aa ee 
शब्दों को सो यह भो थोड़े बहुत हेर फेर कै साथ प्रथेक wl एव 
में न्यूनाधिक पाये जातै हैं सो वे भो अगले पिछलेसंद् gala 


agat शब्द ऐसे है fas बहुत लोग योंहो जानते हैं पण भर 
त्येक प्रान्त में जो विशेष प्रकार के शब्द पाये जाते हैँ उत शकि 
बोध होना थोड़ा कठिन है अतः उन कै ग्रंथों का पठन 
प्रारंभ कर देना चाहिये । पर यह करे कौन? यहो GF fe 
भारी प्रश्न है । सुधार संपन्न पाञ्चात्य लोग तोन २ चार र गा 
जानते. हैं। केवल पुरुषददी नही किंतु feat भौ 5 "| 

wat हैं । पर हमारे यहां के लोग जब अपनो मार्ट i लि 

| को हो उपेक्षा करने में नहीं हिचकते तो wa 

| को अधोत करने का उत्साह se क्यों होने लगा! | 4 | 
न होने के कारण बिचारों को अंगरेजो पढ्नौ पडतो त पव 
रंतु ज्ञानाभिरुचि की लालसा से परभाषा सोखने 
ast कोई स्यात हो हों । हिन्दी हमारी राष्ट भाषा 

| इ, उस से हमारी भलाई होगो अतः इम की उरि 

a = गे थोई 

इस उसे MS ऐसा कहने वाले लोग बहुत z 
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बर्तमान अवस्था ऐसी है तथापि हमारे देशहितेषियों को 
| प्रयत्न न होना चाहिये करन हिन्दी सोखने के लिये 
द afaat को शरण लेनी चाहिये । हिन्दी कौ ओर लोगों 
बोध ऐ) a fat WEE करने a लिये सांसारिक लाभ और आवश्य- 
योजनीय होगी । 
इमारे शासकों का कर्तव्य ' 

We] आज कल कालेज, WERT, और पाठशाला त्रा में अंग- 
बात व त्यन्त अधिकता के साथ पढायो जाती है इस का कारण 
aml छ लोग जान हो हैं कि पहिले तो उस के सोखने को आ- 
प il वक्ता रखी गयी है दूसरे आगे उस से हित होता है इसी 
केलो फलाम से आवड हो विद्यार्थीगण उसे अधीत करते हैं । इस में 
न है। |तनिक भी सन्देह नहीं हे कि आज दिन हमारे परम कारुणिक एबं 
उमस ॥॥ दूरदर्शी शासक भिन्न > देशो भाषाओं को उत्तेजना दे रहे हैं । 
। हिदी उत भाषां में ग्र थ देश विवरण चित्रपट छपवाते जाते हैं । इस 
हैं एरु॥| सराहनीय कार्य में उन का उद्देश स्पष्ट रूप से यही झलकता है 
इख Wf उन उन भाषा वाले लोगों AT तद्द्वारा लाभ पहुंचे | यदि 
पन पम feet रा”, भाषा हो जायगी तो इमारो सरकार के बहुत प- 
` एव रियम बचेगी । जब हिन्दी एक भाषा हो जायगी तव इमारी 
र २ भा एरकार को प्रत्येक भाषा में थोडे > ग्रंथ छपवाने की आवश्य- 
af Ham न रहैगो । जैसे सरकार लोकलसेरूफ गवन्में ट, सुनसीषा- 
6 ॥|लिटी-श्रादि बनाने का उद्योग करती है उसी प्रकार से हमारी 
भाषा कर देने के लिये उद्योग करना और सहायता Sat 
quae सरकार का कर्त्तव्य है । विश्वविद्यालय और हाड 
॥|भिलो में दितोय भाग्रा पढ़ाने को एथा है, यह दूसरो भाषा 
. वाै0 फे हिन्दो हो कर दो जाय तो परिणाम बहुत उत्तम होगा । 
eR विषय को उपयोगिता पर दृष्टि दौ जाय और विचार 
उदित] श्य ' जाय तो यह aga में नेक भो अनीचित्य न जान पड़ेगा 
| बि Wed से ताइश लाभ को आशा नहों को जा aad जसो 


है 


के mgar बुत प्र 
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कि हिन्दी से को जा सकतो हें इसका कारण ional | 
faa और fet की सुगमता है सो सब लोग हा 
हैं । दर निङ्ग कालेज में यदि हिन्दी पढ़ाई जाय तो होरे, i 
में अध्यापकों का पद पाने वाले लोगों को बहुत ay ग 
और उन से उन कै विद्यार्थी तथा इष्ट मित्रों को हिन्दी गा 
बहुत शौघ प्राप्त हो । इस भाषा कौ ओर लोगों का धार t 
कट करने कै हेतु क्वाचहत्ति नियुक्त करनौ चाहिये | दि 
द्याय में लेख लिखने वालों के लिये जेसे* ००) ०१, का k 4 
तोषिक नियत रहता हैं उसो प्रकार = हिन्दी के प्रोता बो 
कुछ पारितोषिक नियत करना चाहिये । कई प्रान्तों को हि ह्य 
y में संस्कृत और फारसी के शब्द अधिक पाये जाते Fa a 
4 दोनों शब्दों के सम्मेलनाथ व्याकरण और कोश बनवाने a बच 


लोगों का बत्तेमान कर्तव्य | 


\ 


किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त होने के लिये जोभ श्रीर ब्र 
को saai भलो भांति संस्कार होना चाहिये । यद्यपि वह र a 

सच है कि भारत को २८ करोड़ जोभ और ५६ करोइ ७५ 
में से बहुतेरो जोभ और बहुतेरे कानों को हिन्दी का [सशर 
होता रहता है, परंतु उसको उन्नति के लिये बिन एन लोगो | 
यत्नवान होना हौ चाहिये । उन लोगों को सचि हैष 

लोग feet के पाठकों से परिचय और ग्रन्थी का के 

लोकन किया करें | इसके अतिरिक्त f 

(१) यह नियम हो हो जाना चाहिये कि जातो १ 
a के सभ्या को ( डेलिगेटों को ) हिन्दी का ज्ञान अवमे jà 
i चाहिये। । i a à 
Ges $ (२ ) हिन्दी के नाटक खेलनेवाले, तथा feat" /। $ 
वाले लोगों को अर्थसहायता देनो चाहिये; और गति i गज 
शालाओं में हिन्दी को पढ़ाई बाध्य करनौ चाहिये 19 
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प्रातःकरणोय गोस्वामो तुलसी दास जो तथा डावा 

जागी | जो प्रभृति फ्रम भागवतों ते हिन्दी में रामयण और सुर- 
cer जो परभू | 

टे? है cia उत्तम adaa रचे हैं कि जिनके यवण पठन मै बहत 

mili è 2 i 

j | पहुँच सकता है। उक्त ग्रन्थों तथा आधुनिक विद्वानों कै ग्रं 
ह बाकि पी को नाई अवण करने को व्यभस्था करनी चाहिये । 


| विश कता चाहिये । 
Ao इस विषय का लोगों के चित्त पर थोड़ा बहुत संस्कार होने 
Neem an धा कि पूना के लोगों ने इस विषय को सभा म॑ उपस्थित 
tAm पूना कै लोग देशहित के काम काज करने में अगुवा 
है ग्र: प्रा करते हैं सो वात सर्वप्रसिद हो है । अतः उन लोगों को 
ने चाहि है कि वे लोग अपनो वक्तुता को सभा में प्रति वर्ष हिन्दी 
$ विषय के लिये एक पारितोषिक दिया करें ओर अपर सभाएँ 
भ्र । इस विषय में Ue feats उनका अनुकरण करै | 
MUN 'संप्रति के लिये केवल उक्त बातों का ची संपादित होना 
पिया पम्‌ होगा | लिबरल एज्यकेशन का बखेडा चला हो जाता है। 
रोइ w हक लड़कियों को शिक्षा देने की ओर लोगों की nafa 
का (शिनं दिन बढ़ती जाती है । कालेज, हाईस्कुल और पाठशाला- 
l होगे | में हिन्दो पढ बहुत से लोगों के feet अध्यापक बन कर 
रे पिक शिक्षा में काम काज चलाने लायक हिन्दी frat देने 
सत १शेसामध्य होते हो हिन्दी की उन्नति अत्यन्त शोघ्रता के साथ होने 
\ | होगी । feel को दो तीन gaa पढ़ लेने से काम काज 
तीने योग्य हिन्दी का ज्ञान सहज ही में प्राप्त हो सकता है | 
शय | NA लड़कियां जब थोड़ी सी हिन्दो सोख लेंगे- और घर में 
के साता पिता हिन्दी में बात्तालाप करेंगे तो संभव है कि 
el £ भेव t आगासि fast में बहुत झच्छो इन्दौ बोलने लगें 
जवी १ शैर भागे कालान्तर में हिन्दी एक भाषा हो जायगो | 
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उपएसंदार- आओ | 

{ आज कल-भारत के नाम, से जो देश फ्रसिद् है वो । 

| संज्ञा को कभी प्राप्त नहों हुआ । पुरा काल झे tH 

| छोटे २ बहुत राष्ट्र थे उन सब को अब एकता होते 
दोख पड़ता है । मराठी, गुजराती, कानड़ो आदि शि 


बा०' परस्पर को अप्ररिचित होने के कारण इन सब सो, 
एकता होने के लिये किसो एक भाषा का राष्ट्रीय भाषा १... 


aaf 


विवारचेत्र में लेने से लक्षित होगा कि हिन्दो का हो कि ( 
फ्रन्का ' वा राष्टीयभाषा होना संभव एवं उपयोगी हे पन्न 
Aq समझते हैं कि feet को राष्टरभाषा बनाने के fal, 
प्र भाषाओं को तिलांजलि देनो होगो । अन्य भाषाएं गो 
के साथ उन्नति ग्रहण कर रहो हैं, उन के अधःपतन वा स 
अभी बहुत दूर है अतः feet का सबच प्रचलित होता।' 

ऐसा मो बहतेरों का अनुमान हे । परंतु इमग 4 गइ 
पाय सचित किये Soe प्रचलित करने से उक्त भय की ame | 


| 
सी शंका नहीं रहने पातो । प्रत्येक मनुष्य यदि निज a 
22 


की रक्षा कर लेगा तो अल्पकाल हो में हिन्दी सब है 
एक मात्र भाषा हो जायगी । एक भाषा का होना कोई हिः 


दिन वा एक दो महहने मरत 
कार्य नहीं है।एकदो दि A १ 


EG पग 


संपादित नहीं हो सकता। इन गुरुतर कार्यों के 
ताब्दियों को आवश्यकता है । अंगरेजो को राष्ट्र भाषा 
लिये हजारों बर्ष लगेंगे, पर हिन्दो का सवत्र प्रचार 

रण प्रचण्ड उद्योग करने से वह कई सो वषे म॑ राष्ट्रभाषा 


a 
यगी | अब यह बात प्रस्फुटित हो है कि आग द्दो 


। इन 
आज कल के दक्षिणी लोग उक्त सिद्धान्त का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं 


बाले 
चार पांच पांच बर्ष. के बच्चे ऐसी हिन्दी बोलते हे क्रि खनन " 


नहीँ होने पाती कि यह दक्षिणी लोगों के बालक हागे | 
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को राष्ट्रोयभाषा में और आज कल की feet में आ 
A 


होने वाली राष्ट्रीयभाषा ( feet) आज 


स ए ‘ 
NA q Yat उस से लाभ हो क्या 
|... ले ह है । क्योंकि आज कल कौ 
मित्र उत का उत्त TAT व्यथ । र 

) 


दो ate जगत्‌ की अपर प्रचलित भाषाओं का रूप उन कै प्रा 
रुप से बहुत विभिन्न पाया जाता है। ` पद्मावत ' को | 
प्रणाली में और “ नागरो प्रचारिणो पत्रिका ४ कौ भाषा 
ही में आकाश पाताल का अन्तर लक्षित होता है। बत्त- 
हिन्दी जानने वाले को aN? बोध होता है कि  प्मा- 
' की भाषा हमारो भाषा से कोई निराली हो है। यहो 
मराठो में अभी सौ डेढ़ सो वष के पुवे जा बखर ( डूति- 
न वापस के होटेर ग्रंथ) लिखे गये हें उन के विषय में भो fa जातो 
होगा है| सारांश यह कि कालगति के अनुसार भावो feat में फरक 


GG 4 ह जायगा उस का भय न सान हिन्दौ को ce बनाने 
ग कौ तत लिये 'यटनबान होना सब भारत बासियों का परम क 


a med Tq है। 
साधार उक्त प्रतिपादन का अभिप्राय यही है कि हिन्दुस्तान का 
oS aa साधन करने के लिये एक राष्ट्रभाषा को परम TE 
मयता है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना संभव अथच' हितावह 
AAR उस के संपाट्नाध मार्ग में कंटकप्राय जो कठिनाइयां आ- 
षा बता वे क्योंकर दूर हो सकती हैं} वह He उल्लिखित हो हो 
MAUT है। उक्त प्रकार से भारत में जब एक भाषा वन चलेगी 
भाषा री ॥ तव भिन्न २ प्रान्तों में एकता होती जायगी । वे लोग अपने | 
तै a ॥ पका बिचार करने लगेंगे, और २८ करोड़ हे í m आग 
क ही शेनेवालो २८ करोड़ की बद्देसान प्रज एक चित्त से अपने राजा 
ot ` सहायता दे सुख शान्ति पूर्वक अपना समय व्यतीत करेगो | 
AS एव कार्यो' को सिद्दि के लिये विद्वानों को सतत परिश्रम कः 
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काशो नागरोप्रचारिणो सभा दारा 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


oe 


चौथा भाग | 


भमिका | 
(aN 


आज इस “ नागरोप्रचारिणो पत्रिका” को प्रकाशित 
होते तीन वर्ष हो चुके | इस बोच में इस में २७ लेख छपे जिन | 
अंसे तीन सम्पादकोय और शेष २४ नागरोप्रचारिणो सभा 
के सभासटीं दारा लिखित थे | इन २४ लेखों में से ८ ऐतिहा- | 
हक, ४ भाषातत्व सब्बंधी, ३ वैज्ञानिक, ३ कविता और ६ स्फुट 
विषयों पर थे | लेखकों की संख्या १४ है जिन में से बाबू श्या- 
मसुन्दर दास के ५ लेख, बाब राधाक्कष्ण दास और पण्डित महा- 
बोर प्रसाद द्विवेदी के तोन तीन, पण्डित गङ्गाप्रसाद अग्निहोत्रो 
बाब जगन्नाथ दास और बाब कातिक प्रसाद क दो दो और 
अन्य ८ महाशयों ( १ ) के एको एक लेख छपे | इन लेखा ता 
बतिरिक्त इस पत्रिका में मुजफ्फरपुर निवासो पण्डित नारायण 
पांडे बौ» ए, लिखित “ कर्तव्याकतेव्य wa” के ८६ पृष्ट 
इपे। आशा है कि इस वर्ष में यह aa समाप्त होजाय ओर तब 
wa लेखादि छप सक । 
इम को इस बात के प्रकाशित करते बड़ा आनन्द होता 
|हैकि हमारे भाषा-प्रेमी इस पत्रिका का यथोचित आदर 
सलार करते और इस पर सदैव अधनो कपा बनाए रहते हैं 
—— त ० = = ०७ 


१) एक लेख को दो महाशयों ने एक साथ मिल कर लिखा या । 
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e a 0 या ॥ | 
हिन्दी लेखकों से हमारो प्रार्थना है कि वे amin a 
द्वारा इस पत्रिका को भूषित कर निज भाषा के भण्ड || 


रको 
करें आशा है कि सभासदगण भी इस पत्रिका पर E y | 


बनाए रहेंगे श्रोर उत्तमोत्तम लेखों दारा इस को fafa t | 
के इस का गौरव बढ़ावेंगे | à 


सम्पाट्क। 


-> eae r ee 


a n 


नैषधचरितचर्चा | 
[ परडित aerate प्रसाद दिवेदी, कसो, कता ] 
LIA 


“उदिते (१) ATÀ काव्ये कव माघः कव च भाराविः” 


ति जल जन 


gaa में, प्रसिद्ध पञ्च महाकाव्यों के अन्तर्गत, नेषधचरित 
4 गाम से प्राय: सभी जन परिचित होंगे। जिनहों ने संस्कृत का 
प्रयास नहीं किया, केवल हिन्दोहो जानते हैं, उन के भो क- 
maas नैषध को बात कभी न कभी पहुंचोहो होगी । 
गाज इस उसो काव्य के विषय में चर्चा करनी. चाहते हैं। 
daa का साहित्य-शाख दो भागों: में विभक्त है-- एक |. 
Pa काव्य, दूसरा दृश्य काव्य । अभिनय अथात्‌ नाटक सम्बन्धी 
जितने काव्य हैं उन को दृश्य काव्य कहते हैं, परन्तु उस वि 
(शग से यहां हमारा प्रयोजन नहीं; हमारा प्रयोजन. यहां थव्य: 
|शाय से है | 
यव्य काव्य दीन प्रकार का: है-- गद्यपद्यात्मक, TAKA 
र पद्यात्सक | 
| गद्यपद्यात्सक काव्य को चम्पू कहते हैं-जसे रामायण 
WS, सारत चम्प cafe । नागरो में इस प्रकार का कोई 
| भा ग्रन्य नहीं लल्लूलाल के प्रमसागर को यथइ कधच्यित 
प कचा में सन्निविष्ट कर सकते हैं। 


BS ara उद्दित होतेदी कहां माघ और कहां भारवि ? अयात. नषध क 
` एन्‌ जी ममम | 
C-0. halts हि Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> न eC 

(४ ) 
गद्यात्मक काव्य कै दो विभाग हें --ग्राख्यायिका 
उदाहरणार्थ - कथासरित्सागर, कादस्वरो वासवदत्ता इ 
हिन्दी के उपन्यास इसो विभाग के अन्तर्गत समझने 
पद्यात्मक काव्य चिविध हैं-कोषकाब्य , रपव 
महाकाव्य | a 
कोषकाव्य उसे कहते हैं जिस के पद्य एक igla 
भो सम्बन्ध नहीं रखते--जेसे आर्यासप्तशती, अमरुशतक laa 
मिनोविलास इत्यादि | ॥ 
खण्डकाव्य, महाकाव्य को अपेक्षा छोटा होता है Hye 
प्रायः mas नहीं होता । यदि सगबड होता भी है तो आतु 
आठ से अधिक सर्ग नहीं होते । इसके अतिरिक्त भीर fiil aga 
भी उस में मद्दाकाव्य के लक्षण नहों होते। मेघदूत, || छ 
हार, समयसाढका, इत्यादि खण्डकाव्य के उदाहरण हैं। 
नैषधचरित को गणना महाकाव्यों में है, अतः महापौर 
का लक्षण विशेषरूप से देना उचित हे । eet कवि ने ग्रा] विशेष 
काव्यादर्श ग्रन्य में, महाकाव्य का जो लक्षण लिखा है वरे ॥| में भर 
यहा पर उद्दरण करते हैं । : | 
कोई देवता, कोई राजा, अथवा सद्दशसम्भूत बोई Meer 
व्यक्ति, जिसका वणन किसो इतिडास अथवा किसी व| य 
जुआ हो अथवा न हुआ हो ती भौ, उस के हत को प्रवं गुह 
करके जो काव्य किया जाता है, उसको महाकाव्य 
काव्य का नायक चतुर, उदात्त और अशेषस द्गुणसमरव ar 
चाहिये । महाकाव्य में नगर,पर्वत,नदो,ससुद्र,क्टतु, ७८ | 
उद्यान तथा जलविहार, मधुपान ( ? ) cate dis 
विवाह इत्यादि का बर्णन होना चाहिये। परन्तु a 
प भो होने से काव्य का महाकाव्यत्व न£ न्‌ 
महाकाव्य रस, भाव और अलङ्कार FH होना चाहि 
थे अधिक समो में विभक्ता होना चाहिये । अभी तर्ष २ 1 


WH 


R EIG 


= 


१? (-0) 


सर्गो के मद्दाकाव्य नहीं देखे ( १ ) गए घ्रे परन्तु अव 
दृरबिजय नामक एक ५० सगात्मक्र काव्य मुम्बई से निकलने 
की काव्यमाला ( मासिक पुस्तक ) में प्रकाशित gar है। स- 
p a प्रतिसग में भिन्न भिन्न प्रकार के छन्दःप्रयोग होत हैं 
एत कभी कभी दो दो चार चार सर्ग भो एको न्ट सहन 
ty ait । किसी किसो सगे में अनेक छन्द भो होते हैं । बहधा 
agate के अन्त में दो एक अन्य अन्य छन्द के ज्ञोक होते डं 


है| 
mana सव काव्यो से नेषघचरित बड़ा है। संस्कृत के सार काव्य 
गे धर] विगेषेतया सङ्घार और वोररसात्मकह्चो हैं, परन्तु बोच बोच 


Wa होने से आलङ्गारिकों के मतानुसार उसे महाकाव्यों कौ 
We स्थान नहों मिल सकता | परन्तु इम तो उसे ART 
मर ह| गय नहीं किन्तु सद्दामहाकाव्य कहने में भो सङ्घोच नहीं 


बँगला और मराठी भाषा नागरी से अधिक सीभाग्यशा- 

हैं। इन भाषाओं में महाकाव्यों की रचना हुए बहुत दिन 
NU ब़भाषा में माइकेल NN aAa मेघनादबध 
1 x श्रीकव्यचरित भी बहुत बडा काव्य है; उस में २९ सर्ग हैं; परन्तु उस के सर्ग 


"षे नहीं हैं जितने नेबधचरित के हें। 
2 ~C. In Public Domain. Gurukul Kanari Collection Haridwar C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 
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शोर बावू हेमचन्द्र बंद्योपाध्याय प्रणोत waders त्याग |... 
वासुदेव वामन MA खरे प्रणीत यशवन्तराय-म 
सब सहाकाव्यों को कचा में खान पाने के सर्वश्षेव यो 
यद्यपि इन में दण्डो-कथित महाकाव्य के सारे लक्षण 
जातै तथापि इनका कवित्व ऐसा मनोहर है कि इनको गो पाहि 
काव्य कहना किसो प्रकार अनुचित नहीं । कवि की कहा पव: 
शक्ति स्फुरित होकर जब यथेच्छ बस्तु का वर्णन करती है बेद 
कविता सरस और हृदयग्राहिणो होती है; नियमवद होश व्या 
से ऐसा कदापि नहों हो सकता, क्योंकि, चालङ्वारिको gall तो f 
हुए मार्ग का पद पद पर अनुसरण करने से कविता लिखने) 
जिन प्रसङ्गं को कोई आवश्यकता नहीं होतो वे भो का 
लाने पड़ते हैं और तदनुकूल वर्णन करना पड़ता Faye बदि 
लात्कार कविता के रमणोयत्व का विघातक होता Faq] होते 
उपरोक्त नियमरूपी weet से अतिशय जडित होने मैएवां| 
नहं हैं। | 


N 
aul 


रोति पर कुछ भी नहीं जाना गया । अपने ब्य में इहते 
दो चार बातें कद दी हैं बस उतनोहो ज्ञात हैं। इन वा एप 
तक ठोक ठोक निरूपण नहीं हो सकता, यह औरभौ इ 
की बात है। यदि इमारै देश का प्राचीन इतिहास लिखाण 
होता तो ऐसे ऐसे प्रबन्धों के लिखने में उस का चति ग 
योग होता । इमारे पूर्वज और सब विद्याओं में पर 
होकर भो इतिहास लिखने से इतने पराङ्सुख We, 1 


१. || था 
> है; हा 
कारण ठीक नहीं समक पड़ता । वै; प्रवासप्रिय “saa 
मनुष्यचरित लिखना वे निंद्य समभे थे, अथवा anys 
) p 


उन्होंने लिखे परन्तु sash लोप होगए-चाहै a इ dijm 
का पुरातन इतिहास बहुत करके, ज्ञ नातोत हो र 
कोई सन्देह नहीं । - 
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आद्रपद कौ घोर अन्धकारमयो रात्रि में,जेसे अपना पराया 
दी सूक पड़ता, aaa इतिहास के न होने से समग्र ग्रंथस- 


११३ का समयनिरूपण बस्तुतः असश्रव सा हो गया हैं। कीन 
बा हुआ,कोन पीछे हुआ कुछ कहो नहों सकते | इससे हमारे 
inlata को भी बडी भारी हानि पहुँची है। कभी कमी तो स- 


पव और प्रसङ्ग के जाननेही से परमानन्द होता है; परन्तु 
ag है, कि संस्कतभाषा के ग्रंथों को इस विषय में बड़ोहो दुर- 
बसा है । समय और प्रसङ्ग का ज्ञान न होने से कोई कोई ग्रन्थ 
तोनितान्त रहो हो रहे हैं । इस अवस्था में भो जब daa के 
विशेष विशेष ग्रन्थों को इतनी प्रशंसा हो रहो है तो किस समय, 
किसने, किस कारण से, कौन ग्रंथ लिखा इन सब वातां का 
पढि यथार्थ ज्ञान होता तो न जाने उनकी और कितनी प्रशंसा 
mal gat: जिस प्रकार मरणोत्तर एक सीन्दर्यवती खो के हाथ, 
amili मुख आदि अवथवमात्र देख पड़ते हैं परन्तु उसके ला- 
WAC कमनोयल्व का प्राण प्रयाण होतेहो.नाश हो जाता है 
AA इतिहास के बिना हमारे समग्र संस्छत-साहित्य को शोभा 
प्राय: अस्तमित हो गई है। यदी शोभा यदि इतिहास रूपौ 
| ्ादशं में रखकर देखने को मिलती, तो जो आनन्द अभी fa- 
झी दुवा है उससे कई गुना अधिक आनन्द मिलता । राजतरङ्गिणी 
quel इत्यादि ग्रंथों का प्रसङ्गवशात्‌ कभी कभी कुछ उपयोग होता है 
गय || परन्तु “ इतिहास ” में इनकी भी गणना नहीं हो सकती । इव्ह 
pall काव्यही कहना चाहिये क्योंकि, देशक्ञान और कालक्रम 
जो इतिहास के मूलाधार हैं, उनको ओर इन ग्रंथों में | 
थान नहीं दिया गया । | 
aad] एतहेशोय और विदेशोय विद्दानों ने जो कुछ आज पर्यन्त 
ja पोज करके पता लगाया है उसकी पर्यालोचना करने से इषे 
नाम के तीन पुरुष पाए जाते हैं । एक योडषे नाम का काश्कोर- 


> दूसरा इर्षदेव अथवा दर्षवर्दन नाम कान्यकुन्ष का राजा 
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( इसका दूसरा नाम शिलादित्य भौ था ); तौसरा अ 
मक कवि । wa ae देखना है कि इन तीलो में से $ talai 
किसकी अपूर्व प्रतिभा का विजुक्षण है । i 3 
प्रथम काश्मीराधिपति शीर्ष के विषय में विचार बही laea 
agaaa राजतरङ्किण(१)के अनुसार इस we को सन | “छौ 
और १०८७ ई* के बोच में काश्मीर का सिंहासन प्रा | दीः 
था । इस कालनिर्णय में सडासहोपाध्याय पण्डित ailt 
न्यायरल्र(२)तथा बाबू रमेशचन्द्र दत्त! sja दोनों विद p । 
हं । राजतरङ्किणो के सप्तम तरङ्गान्तगत ६११ वां anaa न 
सोऽ शेषदेशभाषाज्ञः सवेभाषासु सत्कविः। | द 

कृती बिंद्यानिधिः प्राप ख्यातिं देंशांम्तरेष्वापि॥ m 

जिस से यह स्पष्ट हे कि राजा खोहषे सव man र 

रस विद्दान्‌ और उत्तम कवि थे । परन्तु इनका बनाया] वासिः 


नैषधचरित कदापि नकी छो सकता क्योंकि ग्रेण॑कार ते ial द 
अन्त में खयं लिखा हे-- | 


E पे भर 
ताम्बूलद्वयमालनञ्च लभते य: कान्यकुब्जेश्व a nat 
तो जिसे कान्यंकुज-नरेश के यहां पान के दो बाइ W नः 
आसन दोनों प्राप्त होने का गवे है वह कदापि खयं a प्या 
हो सकता | फिर जिस शोषं ने नेषघचरित बनाया | i 
« 3 ” वत्‌ 
८८ भशकलप्रशस्ति ” और “ साइसाइचरित पर 
गौडोब्वीशकुलप्रशस्ति ' कि 
है यह बात, जैसा आगे दिखलाया जायगा, नष si | 
डु 3 s al rate गास 
| (x) राजतरक्षिणी के ४ भाग हैं। प्रथम भाग में सन्‌ क ee लाचे . 
हे । इंस के कर्ता कल्हण पण्डित हें । दूसरा भाग, जिस का गनर पति K 
सन्‌ ९४९२ ई० पर्यन्त काइमीर का इतिहास हे । तीसरा भाग aa eat, SE 
{लखा गया हे और उस में सन्‌ १४७७ ई० तक के इतितत्त का समा का atl 
भाग में प्रजयभट्ट ने अकबर दारा काइमीर विजय से लेकर थाइ l 
समय तक का बर्णन किया हैं। “- 
(२) काव्यप्रकाश की अमिका देखिये । i won 
(8) See History of Civilization in Ancient mo 
—e€x0—rrPubtie Pome errang Collec ion, Haridwar 
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बै ह कहिये, एक राजा दूसरे राजा की प्रशंसा में क्यों काव्य 
ih ब भी है. इ है, कि राजतरङ्गिणी 
पर्वा) Sasa ? एक Ala आर टॅ; वह T 
4 agaa का कु भो उन्नख नहों है। जिस समय में 
[बसन जी जो ग्रन्ध लिखे हैं, उसका सविस्तर वणन इस aya 
[स में आया है; परन्तु नंषधचरित का नाम न आने से 
teu (वही नि्वय होता है कि इस महाकाव्य का कर्ता कोई औरहो 
३। प्रसि“ रल्लावलो ” और “ नागानन्द ” भो योदषंद्दो के 
ji aa ख्यात हैं; परन्तु य॑ दोनों ग्रथ भो काश्मोरनरेश योषे 
a a नहीं हैं; यह आगे प्रमाणित किया जायगा | 
दुसरा Peg कान्यकुन का राजा था । इस का पता एक 
ग्रावर्यकारक मार्ग से हम लोगों को लगा है । लज्जा को बात 
$कि, अपने पूर्वजों का ठत्तान्त जानने के लिये हमको विदेश- 
बासियीं का सुखावलोकन करना पड़ | 
a इसवी सन के अनुमान ६०० वष पहले बौडमत का हमारे 
हि रै प्रादुर्भाव हुआ । यह मत कई सौ वष तक बडी घमघाम 
३भरतखग्ड में प्रचलित रहा; परन्तु ईसवो सन्‌ के आरम्भ 
fafa और बीडसतावलस्बियों में परस्पर वाद प्रति वाद होते 
बोड़े Waa इतना ufana हुआ कि वीड लोगों को यह देश छोड़ 
Mana देशों को जाना पड़ा । उन लोगों ने लंका, कोरिया 
है उसो म, चोन, तिव्वत आदि देशों में जाकर अपना जी बचाया 
रौ वरपर अपना धर्म रक्षित रक्वा | उन देशों में यह मत अंति शौघ्रता 
त बे फेलगया । इन्हीं देशान्तरित ale लोगों में से होयनसङ्ग 
बिम एक प्रवासो इसवो सन्‌ के सप्तम शतक कै आरम्भ में बु 
जा भै जस्भमि भारतवर्ष के दर्शन करने और संस्कतविद्यो- 
B पेन के लिये चौन से आया । १६ वर्ष तक इस देश में रहकर 
११५ ९. में चोन को लोट गया | वहां जाकर उसने प्रवांस- 
विषयक चीनी भाषा में एक ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्य का 
शै साहब ने अंगरेज़ो में अनवाद किया है जिसके देखने से 
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सप्तम शतक का बहुत कुछ घततान्त हमारे देशका fy 
होयनसङ्ग ने भारतवर्ष में जो“कुङ देखा और जिन जिन ३ | 
| कौ राजधानी अथवा राज्य में वद्ध गया है उन सब का तु 2 
वर्णन उसने अपने ग्रन्थ में किया है । इस यरय को गो 
मोक्षमलर ने बडी प्रशंसा को है । इसो में aways गी शि 
कुनाधिपति Rea राजा का बणन किया हे । इस रज्ञा | 
६१० से ६९० Ko तक राज्य किया । डाक्टर दान नेछ 
योग्यता से इस समय का निर्णय किया हैं । बाब walt 
दत्त ने भी अपने यन्य में यक्षो समय रका हे । यष वहती 
है जिसके आश्रय में प्रसिद्ध कादस्बरोकार बाण पित 
बाण ने गद्यात्मक इषेचरित नासक अपने ग्रस.मे इस ए 
का चरित्र वर्णन किया हे और अपना राजासित होता 
बताया हे । | 
नेषधचरित के कती ने कान्यकुजनरेश के दवारा र| 
सन्मानित किया जाना स्पष्ट लिखा है; अतः यह काळ E 
es कौ काति नहीं हो सकती | कान्यकुन का a. 
के राजा से किस प्रकार area होगा ? फिर एक समय एर 
देश में दो राजा किस प्रकार रह सकंगे ? 
ऊपर लिख आए हैं कि “ रक्नावलो ” और “नागातद | = 
Met के नाम से प्रसिद्द हैं । इन पुस्तकों को प्रस्तावना पाए 
है कि राजा AN ने इनको रचना को है । श्रव ९ 
चाहिये कि यहां किस सोडणे से अभिप्राय है । ११ 
नाटक काग्मीराधिपति aed aa नहीं हो स्वत, १ 
राजतरंगिणी में इनका कहीं नाम नहीं आया | जव “| 
gait का भो नाम इतिहासबद किया गया है तब इन | 
= में कहीं भो नाम न मिलने से यही प्रमाणित 
कि थे काश्मीर के राजा Sed के रचे हुए नहीं हैं! ‘eal : 
काश्मीर में अनन्तदेव नामक नरेश see रै ५ ॥- 
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Zs | राजतरङ्गिणो के सप्तम तरङ्कान्तर्गत १२५ से २३५ BA 
f अनन्तदेव का वणन है, जिससे व्यक्त होता है कि य 
| १... ५ ई के लगभग अर्थात्‌ योषं से अनुमान २६ 
ण M विद्यमान था। जिस समय काश्मीर में अनन्तदेव 
॥ gore at sat समय राजा भोज घारा सवा | डाक्टर 
लाल मित्र (६ ) ने भोज का समय १:२ E से १०८२ Fe 
1 | दो एक वर्ष इधर उधर स्थिर किया है । राजा भोज 
रठाभरण नामक एक अलङ्कार का ग्रन्थ बनाया है | 


|. ग्रन्थ उसो, प्रसि मालवाधिपति भोजदेव कृत है । इस 


॥हखतीकण्ठाभरण में रत्नावली के कई झोक उदाहरणख्रूप. 
Vaca faa गए हें । यदि रक्नावली काश्मोरनरेणश योदषं कत 
होती तो उसके झोक भोजक्कत सरस्वतीकण्ठाभरण में कदापि 
उद्धत न हो सकते क्योंकि, भोजदेव कै अनन्तर ea ने. 
matt कौ गरी पाई है । यदि भोज की मत्यु १०८३ ई 


भीर लिखो जाने पर वर्षही छ मह्ोने में काश्मीर से मालवा. 

: पहुंची, वह असन्भव सा जान पड़ता है।यह मत. मसहासमहो- 

॥ पाध्याय ufea सहेशचन्द्र न्यायस् का भो है। 

काश्मीर देशवासो मन्सटभट्ट कृत काव्यप्रकाश में लिखा है-- 
“ जोहर्षादेधावकादोनामिव धनम्‌ ” 


इसकी टीका पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्न ने इस प्रकार 


“ घरावक: किल Bre Tatar रलावर्टी 
निति ~~ y 55° 
कृत्वा agai लब्चवानिति प्रसिद्ध: l 
वि न ` = नाम छे रत्रावलो को 
Wid धावक कवि ने योडषे के ना 
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रचना करके बहुत धन प्राप्त किया । इस आया - 
अवलम्बन करके रत्नावली AL नागानन्द का कल लोग 
पर रखते हें । परन्तु इस कथा से काश्मोराधिपति ३ 
का कोई सम्बन्ध नहीं । यदि धावक द्वारा रत्नावल्लो छ ॥ | ति 
जाना मानें तो यह भो मानना पड़ेगा कि वह एकादश णा pi 
से aga पहिले लिखो गई थो क्योंकि, मालविका रिपन त एव 
प्रस्तावना में कालिदास ने कहा है | 
Sor arma | प्रथितयशसां धाचकसौमि- 
छककाविपुत्रादीनां प्रवन्धानतिक्रस्य घतैमान- 
कवेः कालिदासस्य कती कि कृतो वहुमानः"! || क 


& । प्रोफेसर वेबर (१) ओर लासन (१) के सत में कालिदास 
' = = NA ध्य es ९ a ie 
खन्‌ को दूसरो और चौथो शताब्दी के सब्य में वत्तमान a elt लि 
डाक्टर कन (१) के मत में ये छठी शताच्ठी के आदि मं पर राप 
A > (५ । ut ने 
रमेशचन्द्र दत्त (२) का भी वहो मत है जो डाक्टर कन vi a 
अत: यह fas है कि घावक कवि छठी शताब्दी के प्रधम हि 
है । जब यह सिद्ध है तब lea से उसका घन पाना व्र | 
प्रकार सम्भव नहौं क्योंकि Dat Mes उसके [वहुत कात a 
हुए हैं ॥ ais 
रत्नावलो धावक ने नहीं बनाई; 0१ $ 
हों q ` e ~ प | 
नहीं बनाई; तो बनाई किसने ? यदि का णा 
कृत मानते हैं तो उस का कवि होना कहीं न 4 | 
नव के तो गा 
नैषधचरितकार wes कृत मानते हैं तो नेष हे at 
के किये इए और aai के जो नाम हैं उनमें CAI 
> > f 
नहीं आया । इस लिये यह शंका सहजची उद्भृत क पात 
न नाटिका frat औरहो ने लिखोहे। ०” कौ 
Cs O 
(1) See, History of Indian Literature, 
(2) See, History. of Civilization in anci 


~ 


nt India. 
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मित्र छ|) एक ले 
वासवदत्ता को भूमिका में यह प्रमाणित किया है कि बाणही 
`|; क्रान्यकु्ञाधी श्वर alee के नाम से रल्रावलो और नागानन्द 
daca की हैं । मम्मटभट्ट जिसने काव्यप्रकाश बनाया 
| |१ काश्मौरद्दी का निवासो था; अतः काश्मोर में प्रचलित 
बाच प्रकाश को प्रतियों में धावक का नाम न मिलने से 
{ही अनुमान होता है कि वह प्रमाद बस इस ओर की पुस्तकों 
छ| लिए गया है और एक को देख दूसरो प्रति करने में वहो 
qq Ae होता चला आया है। इस समय प्राय; सभी पुरातत्रवेत्ता- 
का १ प्रोंनेयह मान्य किया है कि रत्नावलो, नागानन्ट्‌, कादस्बरो (१) 
ava, पार्वेतोपरिणय नाटक और चण्डोगतक यन्य एकहो 
q कवि अर्थात्‌ बाणद्दी कै रचे हुए हैं। उसी ने रत्नावलो को रचना 
| के शिलादित्य अपरनामधारो कान्यकुन देश के राजा शोष 
शि. बहुत सा धन प्राप्त किया और saa तद्राजवर्णनरूप 
Ag (Matta नामक ग्रन्थ लिखा हे | 

qa] Wee के विषय में एंक आख्यायिका प्रसिद्द हे; वह प्रसंग- 


ती |^ पविम ओर प्रीतिकूट नामक ग्राम इस को जन्मभुमि थो । 


वय में म ० पयण, ईशान और -मयुरक नामी अपने तोन 


॥ ( : ; 
Vanad पूव भाग से अभिप्राय हे | 
Ç ze 


कुजमहोप asa के यहां आखय पाया । /ुनते है È 
सिक AITH अथवा मयूर को कुट हो गया था | ah, 

मथर ने सूयणतक काव्य लिखकर सूयट्वता को प्रस 
जिसका यह फल हुआ कि मयूर का कुष्ट जाता रहा | 
अलोकिक कवित्वप्रभाव को देख बाण को agia 
तन्न हुआ कि उसने अपने हाथ और पर दोनों तोह गि 
और तोड़ कर भगवती चण्डिका के प्रो त्यर्थ चण्डोशतक बीए Fit 
कौ. जिससे उसके हाथ पेर पुनवार पूववत्‌ हो गए । weal 
ख्यायिका की सत्यता अथवा असत्यता के विचार करने gy हीता 
प्रयोजन नहीं; और यदि हो भो तो तदथ कोई प्रमाण प्र इ 
नहीं किया जा सकता; तथापि यह निविवाद है किये तो|. 
शतक अध्यत्क्ष्ट कविता के नमूने हैं । ये प्रचलित ails, 
प्रत्येक का आदिम झोक इस यहां पर उडुत करते हैं Le 
सयशतक | | 


at 


जम्भारातीभकुम्भोद्भवमिव TIT: सान्द्रासन्दूररणु | 
रक्ताः सिक्ता इची वैरूद्यगिरितटीधातुत्राराद्रवस। | 
आयान्त्या तुल्यकालं कमलवनरूचेवारुणा वा विभूते Ra 
भूयासुर्भासयन्तों सुबनमांभिनवा भानवो मातबीप। कै एः 

गड शतक । | व 

मा भाडक्षीथिसूम भ्ररथर | विघुंरता केयमस्यासा lay 
पाणे! प्राण्येव नाऽयं(१)कलयसि कळहश्रद्भया कि 
इत्युघत्को पके तून्प्रकृतिमवयवान्प्रापयन्त्यन देव्या 


न्यस्तो वो मून सुष्यान्मसूदसुढदसन्लद पार 
al बाहुल्य से भरा 
सूर्यशतक का झोक ATATAATY n 


जितना चण्डौशतक 


नहीं । 
उतना स्वारस्य AT ud 


= Asan का पद्य अति सरस होने के 
भावार्थ भो लिखते हैं | यथा-- 


(९) ना पुरुषः । 


G त fe a. म 
i Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


f: wate! तू अपने स्वाभाविक विश्त्रम को भङ्ग मत कर ' 
॥ बोड! यच तेते angaa RAI? हे मुख ( MAAAR ) 
| [लिमा की छोड़ । हे हस्त ! यह एक यः afaa प्राणो हैं; 
qe कोई नहीं; फिर युद्ध को इच्छा से क्यों तू त्रिशूल को उठा 
हां है? कीप के चिन्हों से qa अपने अवयवों को इस प्रकार 
Tal gata पूर्वक प्रकतिस्थ सो करने वालो भगवती चगिडका का 
शि Puss क्ष प्राणों को हरण ATH उसके मस्तक पर रक्खा 


ये ह| कान्यकु के राजा Wes के सम्बन्ध से यहां पर बाणमद्द 
a पर मयूर का भी कुळ हत्त हमने लिख दिया, ay अतिप्रसंग 
- jazni तथापि, इम को आशा है, इस प्रकार का अतिप्रसंग, 
|निणा-निरुपयोगो न समभा जायगा । 
उपरोक्त विवेचन से यह fas हुआ कि काश्मीर और कान्य- 
बस कै नरेश Sieh का प्रकत नैषधचरित के रचयिता शोषं 
À बे कोई सम्बंन्ध नहीं । नषध में कवि ने प्रत्येक सग के अन्त 
री एक एक श्लोक ऐसा दिया है जिसकां प्रथमा संब सगो 
# वहो हे । यथा, प्रथम सर्ग मै - ४ 
Het कविराजराजिमुकुटालङ्कारहीरः Tt 
श्रीहीरः सुघुवे जितेन्द्रियचयं मामछदेवी च यम | 
॥| _ भर्थोत्‌ सकल कवियों के सुकुटमणि AA नामक पिता, 
त Ùr मामह्नदेवी ( अथवा Haga ) नाखो माता ने जिस जिते- 
fra सुत Size को उत्पन्न किया; 
त्चिन्तामणिमन्त्राचिन्तनफछे शटङ्गारभङ्गथा महा 
काव्ये -चारिणि ( A ) नैषश्रीयूचरिते सोऽ यमादिगेतः॥ 


Damzea oy aya samer romanor enen eee Gango 
(te) 
Z अर्थात्‌ उसके चिन्तामणिमन्व को उपासना का p- 
जुङ्गाररसप्रधान, अत्यन्त रमणोय, नषधचरित महार ial 
प्रथम सग समाप्त JATI इससे यह जाना गया fe an 1 , 
का नाम योहोर और माता का मामल्नदेवो अथवा waa, | 
परन्तु ये कौन थे ? कब हुए ? कहां रहे ? कहां गए, का 
बातों का पता नियितरूप से नहीं लगता | १ वद 
डाक्टर बलर का अनुमान है कि नेषधचरित सी पडित 
की बारहवीं शताज्दी में निश्चित हुआ होगा। बाबू alae’ 
दत faa? हैं (१) कि राजशेखर ने खोदृष को जब्त रख ० 
बतला है ओर ape के प्रधान कवि विद्यापति,जो पोती का क 
शताग्दौ में इए हैं, Set ने यहां तक कहा है कि यह वह aes 
के वासो थे । बाब रमेशचन्द्र दत्त का कथन हे कि पुरी १ 
विद्दानों ने, Brea का पश्चिसोत्तर प्रदेश छोड़ बडदे गी म 
जाना जो अनमान किया है उसका सत्य होना aie अ 
परन्त कोई कोई नेषधचरित के सोलहवं सग के अन्तिम फी 
काइमीरेमीहिते (2) चतुर्देशतयीं विद्यां fate व 
काव्ये तदूभुवि riaa RA सर्गोष्गमत्‌ षोडश [गि 
इस इलोकाड से थोहषे का सम्बन्ध काश्मोर से TTA 
श्लोकार्ड का बह भाव है कि agen विद्यां imm (१ 


| 
| 


। 
| 
| 


उस नंषधचरित का सोलहवां सग समाप्त हुआ । 

किसी किसी पण्डित के सुख से हमने यह भो सत a 
काव्यप्रकाश के बनाने वाले प्रसिद्द आलड्ारिक ' 
sales के मामा थे । इस सम्बन्ध में एक जनयुति 
पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने अपने एक W 
भो दिया है । कौतुकावह होने के कारण z 


nt India, ॥ | f 

(1) See, History of Ciyilization m 9 = Ba 
(२) “ महिते ” पढ्‌ का प्रथाग करना श्री हर्ष की RIS 
Se ; = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


9-5५ 


) फुट नोट में समावेशित करते 
v 


| काश्मीरवासो fsi के nu नेषधचरित की ' पूजा ' 
गि है होगी; परन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि शीषं उस 
$ रहने वाले थे । चोहषे किसो aaga राजा कै यहां 

बह तो निर्खान्तही है । राजाओं के यहां देश देशान्तर से 


EY 


5 
2 | 


S = 
aq 


। ifa भी थावाही कर RA AAT देश के पंडित araga- 

कष यहां आए होंगे और प्रसंगवशात्‌ वहां नेषघचरित को 

मिकी कर उस at प्रशंसा को होगी । इस में कोई त्राक्षप लेने 
पो का कारण नदीं देख पड़ता । अथवा विद्या a लिये काश्मीर 
दै apy nina होने कै कारण, पंडितों की समालोचना के अथ, यप 
राती नैषधदरित को वहां भेजा होगा | अतः इन बातों से Alea 
ह शा का.मीरवासी होना प्रमाणित नहीं हो सकता । रही aaz- 
सब्द ्ीर शो हषं को आख्याविका; लो, वह ऐतिहासिक न होने 
प्र निवारण, किसी प्रकार विश्वसनीय नहीं मानो जा सकतो। 
þat और बोरवल, तथा भोज और कालिदास विषयक 

किखद्न्तियां Sa नित्य नई सुनते हैं aant एक यह भी है | 


में पाए) (१) कहते हैं, नेषधचरित की रचना करके श्रीहर्थ ने उसे अपने मामा मम्मट- 
` दी को स्सिलाया । मम्मटभट्ट ने उसे साद्यन्त Tent श्रीहर्ष से खेद प्रकाशित किया 
भि वहा कि यि तुन इस काव्य को लिखकर किजिचित पहले हम को दिखलात ता 
लाग उडत कुछ ntaa वच जाता । काव्यप्रकार के सप्तमोल्लास में दाष विवेचना 
PO उराहरण हेने के लिये नाना अन्था से जो हमने दुषित प्य संग्रह किये ह उस 
॥ को बहुत परिश्रन और aga शोध करना पडा है । यारि तुम्हारा नेबघचरित 
{ पि समय हमार हाथ लग जाता ते हमारा सारा परिश्रम बच जाता क्योंकि, अकेले 
गं सब TH के उदाहरण भरे हुए हैं । श्रीहर्ष ने पुछा, दो एक दोष बतलाइय तो 
फी इस पर मम्मटभट्ट न द्वितीय सर्ग का ६२ वां “लोक पढ RA | इस श्लोक का 
"प चरण यह ह~" तव वर्खनि वर्ततां शिवे ” जिस का अर्थ हे क्रि “ ठुन्हारि यात्रा 
| गण कारिणी होये ” । परन्तु इसी चरण का पदव्छेर तसरे प्रकार पर करने से उ- 
॥ भये निकलता हे; यथा-“ तव वर्न निवर्तता शिवे ” अर्थात्‌ “ ठुम्हारी यात्रा अः 
कारणी 
+ मेल ने 


RE TNR 


“Digitized by Arya Samaj Foundation Chenmar 
( १८ | f 


फरुखाबाद के जिले में कन्रीज के निकर 
aaa है । वहां विशेष करके मियहो लोगों की 
faa योहषे को अपना पूवज बतलाते हैं और 
लोग usa त्रिपाठो थे परन्तु खोहषेजो ने एक 
जिससे हम सि पदवो को प्राप्त हुए Aa 
मान्य होना भो ये सूचित करते हैं; परन्तु वे हुए क; 
| किस राजा के आश्रित थे, इसका सप्रमाण पता नहीं ४ 
सुनते हैं, वङ्गट्श में पहले सत्पाच ब्राह्मण न थे। इसका) 
को दूर करने के लिये सेनवंशोय आदिशूर नारक mi 
कान्यकुनप्रटेश से परम विद्वान्‌ ५ ब्राह्मण बुलाकर प; 


| 
कहते है 


E ४ 20 25 द्वा 
में बसाए थे। इन पांच में से एक योहषे नामी भो, | क 
राजेन्द्रलाल मित्र ने आदिशुर का स्थितिकाल ईसवी छ| + 


दशम शताब्दी (८८६ ) में स्थिर (१) किया है। यदि ये न बः 


यह कहना प्रमाणिक सिद्ध होता है कि नेषधचरित गए 
शताब्दी का काव्य है । नेषधचरित के सप्तम सग के भ्रत i- 
गोडोव्वीशकुलप्रशस्तिभणितिश्रातय्येयं (२) तन्महा 
काव्ये चारुणि नेषधीयचरिते सरगोऽगमत्सप्तमः॥ 
= नवम सर्ग के अन्त में-- 
संद्व्याणेवचणेनस्य (३)नवमस्तस्य व्यरसीन्महा 
[व्ये चारुणि नैषधीयचरिते सगो निसगोज्ज्वरः(१ 


ये जो झोकाई हैं इन से जाना जाता है कि यौ | 


(1) See, Indo-Aryans, Vol. II. 
(२) अर्थात्‌ “ गोडोरव्याशकुलप्र्षास्ते ” नामक काव्य के भाता 
सातवां सर्ग पूरा हुआ । वित 
(३) अर्थात्‌ “ अर्णववर्णन ” नामक काब्य के कतां श्रीहर्ष र 
का नवम सगे समाप्ति का पहुंचा | aad 
(४) “ निसर्गोज्ज्वलः ” ८८ अत्यन्त उज्ज्वल ) यह श्रीहर्ष र 
हई । “ aren” और “ निसर्गोज्ज्वलः ” की तो कुछ 
तनी वार इन का प्रयोग आपने किया = । 


ता गप 


datien-Chennar-anc-eGangeti-——_ ,. 


कुलप्रशस्ति ” आर “ अर्णववणन ” ये दो काव्य 


Magaii 

on E 

S वर्णन,और गोडख प्रास्ति-रचना से .अन- 
ih, “ae समुद्र-वर्ण न; उग्र, की प्रगस्ति-रच i 


है कि Mea कान्यकुननरेश के यहां सें गौड़ देश 
ही अव गये थे । Aifa वहां गये बिना वहां के राजा तथा 
। f= वर्णन यक्तिसङ्घत नहीं कहा जा सकता । गौड़ जानेही 
kz ai दर्शन इए होंगे और दर्शन AAA पर उसका वर्णन 

‘aafia के अन्तिम सर्ग के १५१ श्लोक का उत्तराद यह 


हत होता 


aà नव ( नुप ) साहसाङ्क चरिते चम्पूकता ऽ ये महा- 


र A “> ~ a A २.७ $ 
यै । इर काव्ये तस्य Hal नळीयचारते"सगा निसर्गाज्ज्वलः ॥ 
` ~ a 6 ~ i » 
री छ| जिससे ज्ञात होता है कि शीहष ने “ साहसाई-चम्पू 


पे ननि बनाया है । टीकाकार नारायण पण्डित इस झोक की टोका 


AM) « नृपसाहसाङ्कति पाठे नपश्चासी साहसाङ्कश्च 

ta तस्य गौडेन्द्रस्य चरिते विषये | 

हाः उ 

| जिससे यह सूचित होता है कि साहसाङ्क गाड दश का 
जा धा | डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने इस राजा के नाम का 
i अपने इंडू-एरियन पुस्तक में कहीं नहीं किया, जिससे 


नारायण पिडित का कथन पुष्ट नहीं होता | हरिसीहन प्रमा- 
णिक इत्यादि विद्वान साहसाइ को कान्यकुन का राजा बतलातै 
Vat उसका Se &०० Xo कै लगभग लिखते हैं । साइसाङ्क 
यपा को कात्यकुज का राजा मानना अधिक सयुक्तिक देख पड़ता 
{Sith जब araga नरेश के यहां ओोहषे का इतना मान 
TA उन्होंने तद्दन विषयक एक आधे काव्य अवश्य लिखा 
bE ad ग । नेषध में अपने बनाये जितने यं के नाम Aaa द्यि 
डौ उन में से एक वक्षो साइसाइ-चरितच ऐसा हे जिसे कान्यकुत 

“सकते हैं । क्योंकि दूसरा जो “ गीडो- 

a 


à 
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व्वीशकुलप्रशस्ति ” नामक है वद्ध तो aes गौर | | 
को कुलप्रणस्ति के अतिरिक्त और की प्रशस्ति नहीं t 
इन बातों से अनुमान होता हे कि maag T i 
ga Hes थे जोर उसो के यहां दो पान और पा | 
का उल्लेख Set ने नेषध के अन्त सें किया है, उन को fan Mg 
सोरांसराय के मिय लोगों का योहर्ष को अपना पेज yas 
और कन्नोज के राजा कै यहां उनका सान पाना इरा R 
भो इस तक को पुष्ट करतो हें । 
कान्यकुन्ञ से गीड़देश को सोहषे किस प्रकार गे 7 
नहों कह सकते | गौडखर के मांगने पर साहसाह ने पर 
पूर्वक उनको जाने दिया अथवा साइसाइ़ः जो आदिगूर बन 
वष पहले हुआ है, उसके मरणानन्तर शष खयं गोडा जल 
के आयय में चले गये । परन्तु गये वहां अवश्य; कोकि एप: 
दिषयक और और बातें भो इस अनुमान का समर्थन करी“ परर 
एक यह संशय अवश्य है कि आदिशूर राजा ने frame 
कान्यकुज से ब्राह्मण बुलाए थे उस समय उस प्रदेश में ae 
awl किन्तु बोरसिंह नामक राजा राज्य करता था । घो २ 
सांहसाइ कै अनन्तर बोरसिंह कान्यकुन के सिंहासन पर ग्र भर 
हुआ हो और राज्य-प्रात्ति के पश्चात्‌ Aes को गौडेशर के Mars 
इस ने भेजा हो । अथवा खोहर्षही किसो कारण र्राई | 
होकर वहां चले गये हों । बिना प्रमाण यथार्थे क्या इंग yk पर 
क्या न हुआ, इसका पता लगाना दुस्तर (च Lit 


दु 


आदिशूर राजा कै यहां जब औहर्ष पहुँचे हैं तव नर “यु 
.और;इनके साथ गये हुए, पंडितोंईने अपना अपना ह | i 
दिया है, वैसेहो इन्हो, ने भौ दिया है । इनका | 
झोक रहस्यसन्ड्भ मना हम नोचे उद्ष्टत करते है 
नास्राह श्रीलहपे:क्षिविषयर ! मरहाजगोत्रः पवित्र 

` नित्य गोविन्दयादाम्युजयुगदददर्य; सवेतीथोवगाही ' 
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चत्वार साङ्गवेदा नम छु 
सर्व md BSH AMSG पत | त्यम्तनाप्नीछमा 


ee 


aai निवासी योयुत रघुनाथ वेदान्तवागोश ने स्वरचित 


वेदान्तसिद्धान्तखुनिश्चया था 
दीक्षाक्षमादानदयाद्वचित्तः | 
परात्मविद्याणवकणधारः 
श्रीहषनामा WIA तुतोप ॥ 
इन दी Wat को देखने से जान पड़ता है कि योहषजो 
दान्त-विद्या में परम निष्णात थे; तथा दशन-शाख à at 


करी|“ ब्ह्मप्रमोदार्णव ” का साच्चालार करते थे। अतः नषधचरित- 
स "साबार Rese आदिशर के यहां पधारे थे, ae वात फिर भी 
amily होती है परन्त इस के साथही ae शङ्का भो उठतो हैं कि 
| यज्ञो ted आदिशर के यहां गये थे वे भरहाज गोत्र वाले थे 
RW मौरांसराय के सिख, जो अपने को aes का वंशज बत- 
aT | हैं, उनका शांडिल्य गोत्र है। एक और वात यह है कि 
बै | प्रादिशर के शोहण “ गोविन्द्पादास्बजय॒ग ” सेवी अथात्‌ वप्णव 
इ | धै रन्त नेषधचरित वाले aed “ चिन्तामणिमन्च ” की चिन्तना 
वरतेवाले घे । यह मन्व भगवतो का है । सम्भव है, मन्तोपासना 
RITA भो वे वेष्णवहो बने रहे हों; शाक्त न इए हों । 
॥ | धातक शोध करने पर खोडषे के विषय में विद्वानों को 
पिरो कुछ ज्ञात हुआ है वह प्राय: इतनाहो है जितना इम न इस 
तिर से लिखा हे । इतने में खरोहर्ण,का प्रामाणिक रोति पर 
Fz नहीं छो सकता; यह खेद को बात है । परन्तु 


2 


व्या जाय ! इतिहास के न होने से 
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यह गति = उचितह्षो सक अत, इस दशा में, जो aes । 
विषय में जाना जाय, उसो से, सन्तोष करना चाहिये | ॥ 


खीहर्ष ने नेषध कै प्रति सग के अन्त में अपने माता 
| का अतिशय पिष्टपेषण किया है; परन्तु किसी ats 
में अपना समय तथा जन्मभूमि और जिस राजा के यह! ylin 
रहे उसका नास आदि लिख देने को छपा नहीं की। alaa 
Fad जो | आप को तो समाधि में ईश्वर का भी साची 
होता था, फिर क्या आप इतना भौ भविष्यत्‌ का ज्ञान गरर उन 
सके, कि हम लोग आपको स्थितिकाल के निर्णय करने में gl ast 
सोत्कण्ठ और इतने व्यग्र होंगे ? यदि आपको यह ज्ञान हेत| विजय 
| तो अवश्य, कहीं न कहीं, आप अपना पता देते । शरीर छताम्‌ 
| आप ने कहीं किसी ग्रस्य में दिया भो हो, क्योंकि, दो वो शो" 
| आपके और ग्र तो उपलब्धहो नहीं । अस्तु | बिषय 
नैघघचरित के अतिरिक्त east ने और जो गोफ रै! 
बनाए हैं उनका नास इनीं ने नेषध के किसो किसो wie 
अन्तिम झोकों भें दिया है । इन्हीं के कथनानुसार इनके APTA 
ट 1 सिद्धि 
; 'यथा-- 
१ नेषधचरित। ५ विजयप्रशस्ति। 
२ गोडोव्वॉशकुलप्रशस्ति। ६ खण्डनखण्ड-खाद। 


३ अणववणन | © छून्द्‌ः प्रशस्ति | 
४ GAAT | ८ शिवशक्तिसिदि। 
। एहसाइचरित। | 
८ नवसाहसाइ | 


इन में से नेषघचरित के विषय में प्रमाणं देने : 

a BET 

आवश्यकताहो नहीं । facta, ढतोय और a ae | 

में नेषघ के श्लोक हम पहले उद्छत कर चुक i 
Or Las @ ~ फट नोट a 3 

ग्रन्थों के परिचायक Aas नोचे (१) नीर 


ss 


(१) (४) हयः स्थर्य्य विचारणप्रकरणभ्रारय्ययं तन्महाः ना “शी 
काव्ये चारो ग नेषघीयघरिति सगा F 
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| safc और खण्डनखग्ड-खात्र, at दो qa, Aa जो 
|; aca हैं । खग्डनखग्ड-खादा योइष के आगाध पाण््ित्य 
|~ तैप्रघचरित उनके अप्रतिम कवित्व का द्योतक है। 
गड़-खाद्य ( खण्डनरूपो खण्ड aa का भोजन ) 
agara मतों का अद्भुत रोति से खण्डन करके एक मात्र 
ga मत का ASA किया गया है । स्थेयविचार में 
कीं कह सकते, क्या विषय है; परन्तु अन्यान्य gait के नामहो 
न न$|३उनके विषय का aga करके, अनमान हो सकता है। 
पोर्नीगकुलप्रशस्ति में गोडेश्वर को प्रशंसा; विजयप्रशस्ति में 
न शो [विजय नामक राजा को प्रशंसा; और छन्दःप्रशस्ति में छन्द 
र ताक राजा को प्रशंसा होगो । टोकाकार मल्लिनाथ, विजय- 
स्ति के विषय में, तो कुछ नहीं कहते; परन्तु छन्द्‌ःप्रशस्ति के 
बिषय में, स्पष्ट कहते हैं कि वह छन्द नामक राजा की स्तुति 
जोर । विजय और छन्द कहां के राजा थे, इसका पता नहीं लगता | 
क र प्ररववर्णन में समुद्र वर्णन और नवसाहसाइचरित में साइसाइ 
genan का वर्णन होहोगा; इस में कोई सन्देह नहीं । शिवशक्ति- 
fafs में शाक्त अथवा शेव मत की कोई बात अवश्य होगी । 
यदि यह ga झाक्त-सतानुयायो है, Sa कि इसके नाम से 
ai |विदित होता है, तो इसको लिखने से, शोषे का शाक्तमत कौ 
भोर अनुराग होना फिर भौ सूचित होता है। अतः ये शक्ति के 
. ee कम पु 
(५) तस्य श्रीविजयप्रशस्तिरचनातातस्य नव्ये महा- 


कोशे! 


गती ail) काव्य चारुणि नेषधीयचरिते सगांऽगमत्पञ्चमः ॥ 
की हि! (६) षष्ठः खण्डनखण्डतोऽपि सहजात्‌ MAA तन्महा- 
गप काव्ये ऽ यँव्यगलन्नलस्य चरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वलः ॥ 
ज्ञी | (७) यातः सप्तदशः स्वसुः सुसदीश च्छन्द प्रशस्तेमेहा- 
E काव्ये तद्भावि नेषधीयचरिते सगो, तिसर्गोञ्ञ्वलः ॥ 
ओ (८) यातोऽस्मिन्‌ दिक्शाक्तिलिद्धिभागिनीसोभातभव्ये महाः 


काव्ये तस्य कृतो नलीयचरिते सों 5 ART: ॥ 


उपासक थे, अथवा “ नोविन्ड्पाढास्बुज ” को चदव इ 
कारने वाले थे, यह ईश्वरो जाने । | nj 
सुनते हैं योहष जो परस ATUT थे । अपनी 
देवो के समान समके थे। नेषधचरित के बारहवें सर ay | 
| 

तस्य HTM एष सालूजरणास्थोजालिमोठेगे 


काब्यष्य व्यगंख्सऊस्य यायते सगा निसणो स्ह, 


afaa giants में wee जी अपनी काता के चरण 
में मधुप के समान, अपना सस्तक रखना खयं भो dy 
करते हैं । कहते हैं. साताहो के उएडेश शे asi ने चिला 
aa” को सिद्ध करके अद्भुत कवित्व-शक्ति प्राप्त को यो। गा 
के प्रथम सर्ग का अन्तिम झोका जो wa पहले एक खल मरि 
आए हैं उस में ales जो ने अपनेहो सुख से यह कहा है 
Famina वै प्रभाव से, वे यह काव्य करने मे शा 
हुए हैं । पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने भी एक सदं 
लिखा है कि, लोग कडते हैं, औहणे ने, देवाराधना ब 
अप्रतिम कदित्व-शक्षि पाई थी । चिन्तासणिसन्व का सर्प: 
उसका फल AEs जो ने नैषधचरित में विशेषरूप सेदिव 
है । देखिये-- 
अवामा वामाद्धे सकळलुभयाकारघरनादू 
ह्वित्रासूतं रूपं मगवद्भिज्षियं भवति यत | 
तदन्तर्मन्त्रै मे स्मर हरमर्य सेन्दुममर्छ | | 
निराकारं शश्बञञ्प नरपते! सिध्यतु स ते॥ सगै ४४ || 
भगवान अनार ye 


“>. Q 
इस झोक से प्रथम, मन्त्रमूति 


Q e फि ~ 
उपासना का अथ निकलता है; फर, he 
सिद्ध होता है; तदनन्तर 0८१५... के यन्त्र zi o 
इसो से व्यक्त होता है | चिन्तामण्सिन्व का रूप 
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ugani रूपं भगृवदभिघेयं”, इससे यन्त्र का आकार सूचित 
| ह्या है । भगवत्‌ दों त्रिकोणाकृतियों का मेलहो यन्त्र है;यघा- 


a 
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इसी कै भीतर चिन्तामणिमन्व लिखा जाता है । परमेश्वर, 
maefa, शारदातिलक आदि cat में इसको साधना का 
एविस्तर वर्णन है । चिन्तामणिमन्व का फल खोहषे जो इस 


सवीड्ीणरसाम््रतस्तिमितया वाचा स वाचस्पतिः 
स स्वर्गीयम्चगीदशामापि वशीकाराय मारायते । 

' यस्मे यः स्प्रहयत्यनेन स तदेवाप्नोति, कि भूयसा ? 
येनायं हृदये कतः Walaa मन्मन्त्रचिन्तामणिः सगे १४पद्य८६ 
भावार्थ-जो पुण्यवान्‌ पुरुष, मेरै इंस चिन्तामणिमन्त्र को 

हदय में धारण करता है, वह, शङ्गारादि समस्त रसं से परिग्नूत, 

यन्त सरस, वाग्वेदग्ध्य को प्राप्त करके, agafa के समान 
बिहान्‌ हो जाता है; वह, खर्गीय सुन्दरी जनीं को भो वश करने 

लिये, कामवत्‌ सौन्दर्यवान्‌ दिखलाई देने लगता डहै;अधिक क- 

|झिको कोई आवश्यकता नहीं; जिस वस्तु कौ जिस समय वह 

aa] शि करता है,उसके मिलने मॅ,किश्चिन्माचभो देरो नहीं लतो 
मरि झ्सौ के आगे जो दूसरा झोक है ag भो देखिये 

अ if OE गन्थादिभिरेपि खुमगैश्चारहंसेन मां चे- 

~ | राः magii जपति मयि मतिं न्यस्य मय्येव भक्तः । 

TET AG SESS स्यापि भत्ते 


न्याय areia EEC 


(२६ ) 


सोऽपि स्छोकानकाण्डे रचयाति रुचिरान्‌ कौतुक 

भावार्थ “सुन्दर हंस के ऊपर गमन करने बाले 
मेरा, उत्तमोत्तम पुष्प गन्धादि से पजन करके wan, 
में मन लगा कर, जो मनुष्य मेरा जप करता है उसकी है | 
| बातहौ नहीं; एक वर्ष कै अनन्तर वह, और जिस किरी; 
| अपना हाथ रख देता है वह भो, सहसा gad 
| चारो झोक बनाने लगता है । मेरे इस मन्द का कौ; 
| योग्य हे । 
नल को चतुदंश सग में, सरखती ने जिस समय दर | 
| किया है उस समय के ये तोनों श्लोक है । सरखतोहे anlar 
| ये ख्रोक, wea ने, कहलाण है । यःस्‌ 
भांसो जिले के निवासो आशुकवि पंरित ्रयोधाना। भर 
| जो काशोजो में विद्यमान हैं ओर जो एक faahi 
१ इससे जो कुछ इस मन्त्र के विषय में कडा है, वह इम 
लेख में लिख चके हैं । पण्डित अयोध्यानाथ को ऐक वात ति 
स्वप्न हुआ कि मानौं क्षगवती एक मेथिल पण्डित सें यह की 
| रहो हैं कि, अयोध्यानाथ के हृदय में मेरे कीं बोजवाते RE | 
| को लिख दे | उस पण्डित ने खेप्न में वैसा किया। निरत 
| को यह संप्र इत्रा उसके प्रातःकालहो से, पंडित अयोथाता 
| wafer, सहसा काव्य को ओर हो गंडे भौर धीरे धोर क 
शंक्ति इतनी बढ़गई कि अब जिस विषय पर ated, त 
अनेक झोक वै उसी विषय पर कहते चले जाते है 
| आस्य है, कि इसो चिन्तामणिमन् को यथोचित * | ह 

| करने पर भो, हमारे एक मित्र को कुछ भी लाभ a 
| wart ये मित्र ग्वालियर में रहते हैं और TAT ole 
| के Sea हैं। वे बड़े पंडित और साथही बड़े तार्किक तार 
इस मन्च का sat ने यथोचित अनुछान किया परर 
व्यथं हुआ । | 
| आधुनिक विद्वान यन्त्र मंत्र को बातों को कुटिल बर f= 


n Public Domain. Gurukul Kangri Collé 


kt 


CC-0 


` 


1 Digitized by Ane-SemerFrouncdatior-chennarantesangon 000. 
D ~ (८२) ; 


10, पर पुरानी प्रथा कै पण्डित इस प्रकार उनका स्पष्टतया लिखा a 
र आर प्रकाशित होना, बुरा सम्रकते हैं। तथापि, दमको 

गा... पर प्रसङ्घववशात्‌, इस विषय में कुछ लिखमाहो पड़ा; अत 

| as दीनीं प्रकार के विद्दानों से क्षमा सांगते हैं 

lal sem जो को आपनो विदत्ता और कविता का अतिशय 

हौं । उनकी कई एक दर्पोक्तियां इस ऊपर दिखला भी चुके 

Tak aoe के अन्तिम श्लोक में आप अपन विषय में वचा. aga 


‘Kat gfaa— 


aa ताखूलद्वयसासचञ्च लसत य रव्जेश्वराद | 
यः साक्षात्कुरुते समाशेषु पर ब्रह्मश्नमीदाणवम | 
प्राव्यं मधुवर्धि धार्वतपरास्तकःयु यस्याक्त | 
धागा शरोश्रीहपैकवे: कृति: BATT तस्याभ्युदीयादियम्‌ ॥ स-२२प- १५ | 
f 


ए afi 


ra] भरयोत्‌-कान्यकुजनरेश के यहां दो पान-त्रौर पानही asi 


qia आसन भो जिसे मिलता है; समाधिस्थ होकर जो 
गह TAT ब्रह्मानन्द का साक्षात्कार करता है; जिसका काव्य | 
गवारे हद कै समान मोठा होता हे; जिसको aama सम्बन्धी 
विशशीतियों को सुनकर प्रतिपक्षी ताकिक परास्त होकर कोसो 
धागा शागते हैं; उस tee नामक कवि की यहद कृति ( नेषधचरित ) 
१९ AMET पुरुषों को प्रमोद देने वालो होव । 
देखा; आप पण्डित जगन्राथराय से भो बढ़कर निकले । 
हैं । एशिब्राथराय ने कहा है कि सुमेरु से लेकर कन्याकुमारी तक | 
त उ बराबर अच्छो कविता करने वाला, दूसरा नहीं है । परन्तु | 
हीं (| ऐप जो केवल कविताही से अत नहों बरसाते किन्तु सारे 
मि में अपने धुरो णत्व का डंका बजाते हैं । इनके खण्डनखण्ड- | 
कक गे भीर नेषधचरित से टीकाकार नारायण पण्डित के कथना- 
लु पीर इनका “ विदचक्रचूडामणि ” होला सिद्ध है; यह हम | 
हैं। परन्त क्या qe से कहनेही से पाण्हिव्य प्रगट होता | 
Tray? aw । 
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मन्दः कवियशः पार्थी गमिप्यास्युपहास्यता 
प्रांशुलभ्ये फले छोभावुछाहुरिव वामनः 5 jer 


इत्यादि शालोनता-सूचक पद्य रघुवंश मे ay > 
अपना पाण्डित्य कम कर दिया ? कदापि नहीं A = 
नस्त्रताव्यव्ज्ञक वाक्य मुख से निकालने से बिद्या कौ th | 
विशेष शोभा होतो है । किसी ने कहा हे-- | | 
शीलभारवती विद्या भजते कामपि श्रियम्‌ । | 

परन्तु अर्वाचीन कवियों और परिष्ठतों को हींग स 

का खभाव सा हो गया है। छोटे वड़े सभी इइ न| ' 
उक्तियां कह बेठत हें । भारत-चम्मू के बनाने वाले wad af 
सक कवि ने | दुक्त 

| 


तपः 


दिगन्तरलुठत्कीतिरनन्तकविकुञ्जरः | | 
इत्यादि वाक्य कहकर अपने को अपने हो मुख से alae 
ठहराया है । सोइ जो को तो कुछ पलियेहो नहीं ow 
कविता के विषय में “ महाकाव्य ”, “ निसर्गोल्ज्वत”, “पा 
“ नव्य ”, “ अतिनव्य ”, इत्यादि पद प्रयत्न कर वातो 
बातहो नहीं; काश्मीर तक के पंडितों से उसको पूजा 
आपने लिखा है । इसके अतिरिक्त कई सर्गो' के अल में पक उस 
अपने कवित्व की मनमानो प्रशंसा को है। देख्यि- | दस 
तर्केष्वप्यसमश्रमस्य दशमस्तस्य व्यरंसीन्महा" 

काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सगों framing! 


अर्थात्‌ जिसने केवल कविताही में नहों किन्तु त 
भी बड़ा परियम किया है, उसके नेषधचरित का दर 
समाप्त हुआ । आगे चलिये— 

श्णड्रारासृतशीनगावयमगादेकादशस्तन्महा 
काब्य ऽ स्मिन्‌ निषधेश्वरस्य चरिते सगं तिस 


मा 
अर्थात्‌ शङ्काररूपो असत से उत्पन्न हुए चन्द 
e (0-0. In Public Domain. Gurukul Kangi Colle ल्ला 
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का > na x बढिको A 
\ और आल्हाद कारक, तत्कत नषधचरित के एकादश 
हुआ ' और लोजिये-- 


| 
। i का अन्त 
दत्पादभ्याति तअयोद्शतया5ष्देश्यस्तदीय महा- 


R È स्वादः ~ A रिति wAn ve 
काव्यें चारुणि नषचायचारत सगा चिसगाज्ञ्चळः। 


र्यात्‌ अतिशय स्वादिष्ट अधो को उत्पन्न करने वाले,तत्क्कत 
iata के त्रयोदश सगै को समाप्ति BE । और - 
| . यातस्तस्य चतुर्देशः शरदिजज्योत्छाच्छसूक्तेमेहवा- 
काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सगो निसर्गोज्ज्वलः | 

| ater शरत्कालोन चन्द्रमा की चन्द्रिका के समान उज्ज्वल 
leant जिसमें हैं, तत्कत उस नैषधचरित का agon सर्ग at 
| gar और भो-- 

यातः पञ्चदशः कृशेतररसास्वादाविहाय॑ महा- 

काव्ये तस्य हि वैरिसेनिचारिते सर्गो निसगौज्ज्वल: | 

अर्थात्‌ अत्यन्त सरस और अत्यन्त स्वादिष्ट, aaa नेषधच- 
रित का, पन्द्रहवाँ सर्ग पुरा इुआ | और भी सुनिये-- 
एकां न त्यजतो नवा्थघटनामेकोन्नर्विंश महा- 
काव्ये तस्य Hat नलीयचरिते रगो निसर्गोज्ज्वल: | 
अर्थात्‌ जिसने एक भो नवोनार्थ घटना को नहीं | 
| उसके किये हुए नलचरित का उन्नौसवां सर्ग समाप्ति को पहुँचा। 
बस, एक और-- 3 

अन्याश्षुरारायरसप्रमेयभणिती विंशस्तदीये महा- 

काव्ये ऽ यं व्यगलन्नलस्य चरिते सर्ग निसर्गोज्ज्वलः | 
|| अर्थात्‌ जिन रसभयो उक्तियाँ का, आज तक, चौर किसो ने 
दख | थवहार नहीं किया, वे जिसमें समाविष्ट हैं, ऐसे तत्कत 
॥ 'षधचरित का बोसवां सर्ग समाप्त इुआ | 
FF अब कहिये, क्या इससे अधिक, आकज्नाघा हो सकतो 
||? maar को सांचा.इव्हॉने बहुतहो बढ़ा दौ है। नैषध 


hl की परि = = ने: 
j$ À एरिर rii R cH A MEM दिद प 


` 


= | उत्पन्न करने वाला चौरसागर बनाया है; और शेष 
| को दोहो चार दिन में शुष्क हो जाने वालो, नद्या दो 
करनेवाले पहाड़ी प्र ठहराया È । हमारे sys | 
पंडितों की जब यह दशा है तब ufsa afaa a 
“ विहारो विहार ” में खप्रशंसात्मक यदि दो एक बागे ail ec 
मिष aed तो लोगों को नाक vie क्यों चढ़ानी a, 
ञीइषे जो का पाण्डित्य और कवित्व निःसंशय mig si 
परन्तु इतनो गर्वोक्तियां जितनी इन्होंने अपने विषय मे क ie 
जहां तक हम जानते हैं, दो एक को छोड़ अन्य किसी: त Fat 
कहीं | oe 
नेषघचरित में नल और दसयन्ती को कथा है; यहः 
सभी जानते हैं। तथापि किसौ किसी को यह समभ है| रि 
इस काव्य में दसयन्तो का बन में परित्याग भो वणन कर|, 
गया है । यह केवल aa है | परित्याग विषयक कोई वात ते 
में नहीं है। उस विषय के कवित्व का जिसे खाद लेना हो शे| निधि 
सहृदयानन्द नामक काव्य देखना चाहिये । नेषध को बा| 
संचेपतः इस प्रकार है -- s 
विदर्भ देश के राजा भीम की कन्या दमयन्तो, TANA 
को देश देशान्तर के समाचार सुनाने वाले ब्राह्मणां के सुख $| रपः 
राजा नल की प्रशंसा सुनकर, उस में अनुरक्त हो गई । १ | दार 
लोगों से दमयन्ती का अप्रतिम सौन्दर्य सुनकर)' राजा 1 ‘| 
भो, उसके प्राप्त करने को अभिलाषा इई । दमयन्ती मं, € || 
आसक्ति, इतनो बढ़ो और दिन दिन इतनी व्याकुलता a ih 
कि, राजकार्य में विज्न पड़ने लगा । अत; AA दत 
के मी राजा नल, उपबन देखने कै निमित, हुई a al 
बाहर चले गए । वहाँ बन ,सें, एक तड़ाग ती त्ता 
सुवर्णमय हंस को sala देखा । इस लोकोत्तर ६ al p 


3 ar 
,हलाक्रान्त होकर, राजा ने पकड़ लिया | पकड * 
e (८-0. In Public Domain. Gurukul j j 7 
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कि उन्‍होंने, दया होकर, हंस को छोड़ दिया । कोड जानि 
नर इस उपकार का प्रत्युपकार करने के लिये, हंस नें, 
| त्तौ कै पास जाकर, FAA करना और उममें नल का 
ताभी अंधिक प्रेस जाग्रत करके तद्दारा नल को दमयन्ती 

|. nfa होने में सहायता करना खोकार किया । हंस ने 


naza से व्यथित होकर, चन्द्रमा और काम को, उसने 
nmani गालियां सुनाई | पाता अनेक प्रलाप करते करते वइ 
झै पूरित हो गई | सुता को qai का वृत्तान्त जानने पर उसके 
न fanfare, उसके पिता राजा भीम As आए और अनुमान से सव 
वात वें जान, NaS उसके arat का प्रबन्ध करना, sala 
pall fits किया । इतनो कथा 8 सगां में वर्णन की गई हैं। 
ही | टसयन्ती के सौन्ट्व्यीदि का वर्णन नारद नै इन्द्र से जाकर 
` किया और उसके खयम्बर का समाचार भी सुनाया । इस बात 
एने शि|को सुनकर इन्द्र, वरुण, यस और अग्नि, इन चार देवताओं को, 
गए ead के पाने की अतिशय Vast उत्पन्न ex! उधर से à 
। Wad, दमयन्ती के पाने को अभिलाषा से, खयस्बर दखन है 
नह | लिये चले; इधर से नल ने भो, इसो निमित्त, प्रस्थान किया 
Wa | भागे में इनको परस्पर भेंट हुई । देवताओं को यह विदितही ie. 
ARG कि दंमयंन्ती नल में meta है; अतः वे यह भलो ति 
बि ||जोनते थे कि, नल के स्वयस्बर में उपस्थित रहते, द्मयन्ती उन्हें 
ती fillet नहीं सिल सकती ! इस लिये, इन देवताओं ने, चतुराई 
र €| एके, नल को अपना दूत बनाकर, दमयन्तो के निकट भजना 


5 न्तो + aa + चाहते a 
a YIN यद्यपि नल, दमयन्तो को, ख्य मन a बात करनी 
ne ।तयापि दैवताओं को इच्छा-के प्रतिकुल, उन्दींने क 
it | CC-0. In Public Domain. Gurukul K: j ती * 


- | उचित नहीं समझा । उनको प्रार्थना को नल ने खोक 
देवताओं ने नल को अदृश्य होने को एक Ti विद्या ; १ 

प्रभाव से वे दमयन्तो के अन्तःपुर तक अदृष्ट प्रवेश 2 

वहां इन्द्र को भेजो हुई दूतो के, दूतत्व करके चन wih 

बड़े चातुर्य से अनेक प्रकार देवताओं को ओर ३ | 

करके दमयन्तो को प्रलोभित किया । भय भी दिखाया। र 

नल को छोड़ अन्य के साथ विवाह करना capt i 
स्वोकार नहीं किया । नल को प्राप्ति न होने से उलटा m 
का प्रण अवश्य किया । तदनन्तर, नल ने, अपने को प्रव 
बिनाहीं, दमयन्तो को इस प्रकार समकाया, कि देवता 

इच्छा के विरुद्द, उसका विवाह किसो भांति नल से समव कौ 

इसको दमयन्ती ने सत्य साना, और नल को प्राप्ति सेन 

होकर,ऐसा हृदयद्रावक विलाप करना gii किया,वि न| + 
होश उड़ गए । वे अपना FAS भूल गए और प्रत्य वा| 

को प्रकाशित करके खयं विलाप करने लगे । इस पर दव ने 

ने नल को पहचाना | देवताओं को भो इसको यथायता बित हते: 

हो गई । परन्तु अप्रसन्न होना तो दूर रहा, राजा बो ह निल 

और स्थिरप्रतिज्ञता को देख, वै चारों दिक्पाल, उलट | 


= ~ (|| 1 
पर सन्तष्ट इए। यहां तक को कथा नेषधचरित के emy 
y 


वणेन को गई है | 


~~ 


~ 


an 

(५ 
qa 
पण © 
A 


at श्र 


दशम से प्रारम्भ करके चतुर्दश सगे तक दमयन्ती 

का वर्णन है । दमयन्तो के पिता राजा भौम की क. । 
कुलदेवता fay ने, सरखतो को राजाओं का वंश, a | 

वर्णन करने के लिये भेजा । सरखती ने अहत त 
ER देवता, जितने लोकपाल, जित ee ॥ || 

| जितने राजा आए थे, खयग्बर के मध्य, सर १ 
| की एथक्‌ एथक्‌ नामादिनिर्देशपुवक प्रशसा 


a we x 
>वताओं न, 

उन चार इन्द्र, वरुण, यम, और अग्नि देवत. ८ 
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र aa लिये, एक माया » । seta नलही का रूप धारण | ~ 
शि ह्या और जहां amas थे वहीं ज्ञाकर, वे भी as । अतः 
द्यान में एकही खरूप वाले पांच नल हो गए । इन पांच 
a कथा जिस सर्ग ( तेरहवें ) में है, उसको 
लोग पञ्चनली कहते हैं । इस पद्धनलो का वर्णन स- 
ait के सुख से, योहषं ने, aga रोति पर कराया दै । 
चातुरी कवि ने इस वणन में व्यक्त को है। प्रायः 
का सर्ग ओषसय है । प्रति झ्ञोक में एक एक देवता का 


ACR अरव निकलता हे और नल का भो अथ निकलता है। इस 
| aafaa को सुनकर और पांच पुरुषों का एक हो रूप देख- 
कर दमयन्तो यह नहीं पहचान सकी कि इन में यथार्थ नल 
Waa है । इस से वह अतिशय विषख हुई और अन्त में उसने, 
| दी देवताओं का, नाम ग्रहण पूवक स्तवन इत्यादि किया। 
WM aga को इस भकत्ति-भावना से वे देवतागण प्रसन्न FUI 
उनने «प्रसन्न होने से दमयन्तो की बुडि भो विशद होगई और 
हरे वे चार झोक स्मरण हुए, जिनको सरखती ने, यथार्थ 
ta के सन्मुख उससे, कहा था। इन चार श्रोकीं में नल का 
aia है और एक एक में क्रम क्राम सें उन चार दिक्पालां का भो 
वणन हे । वे चारों दिक्पाल चार दिशा के स्वामी हैं, और नल 
राजा होने से, सभी दिशाओं का खासी है; अतः दमयन्ती ने 
qa] आन लिया कि वह परमार्थ नलद का वर्णन था । दिक्पालों का 
(am जो ध्वनित होता था, वह गौण था । समासोति आदि 
Wet में प्रझत वस्तु के अतिरिक्त अप्रक्षत का सी अर्थ गर्भित 
एता है; परन्तु वह केवल कवि का कविल-कीगल है; उस में 
शय नहीं । नल विषयक इतना निद्यय हो जाने से 
È भो कई बातें, दमयन्तो को उस समय देख पड़ीं; जो देवता 
र मनुष्य के भेद कौ सूचक थों। येथा-- नल रूपौ देवताओं 
a निनिसेष हिव ये, गरन तत तन. आक परन्तु नल के नहीं; नल रूपी देवताओं कै 


a, 


* ollection, Haridwar 


कण्ठ कौ माला खान न थी, परन्तु नल के कंठ क; | 


EE 


( 
थो ; नल रूपी देवताओं के शुरोर कौ छाया. नहीं देख i w रा 
परन्तु नल कै शरोर की छाया देख पड़ती धो | ड्न बिरे fa 
दमयन्ती ने नल को पहचान कर, वरणमात्य ( जप; i} 
उसो के कंठ में निवेशित को । इसे देख देवता लोग Tmt 

Tl 


हुए और नल को, प्रत्येक ने, भिन्न भिन्न वर प्रदान fa, 
ac 


Urged सग में दमयन्ती का शङ्गारादि वर्णन हे | सोस पर. 
विवाह-विधि, भोजन तथा तट्नुषङ्गो तत्कालोचित Saat fea 
बातचीत है। सचहवें सर्ग में देवताओं का प्रत्यागमन. e at 
कलि से सम्मिलन; परस्पर में कलह; दमयन्तो को गरी | हदी 
सुनकर नल से कलि का fata, देवताओं का उसको समा 
इत्यादि है । अट्टारहवे सर्ग में नल और दमयन्तो का fleas 
(Honey moon) वर्णन है । उन्नोसवें में प्रभातवर्णन, बी 


शिवसिंहसरोज में हम ने पढ़ा था कि, सम्बत (८५ पैक द 
शुमानो मित्र ने, नैषधचरित का अनुवाद खरूप aAA 
नाम का ग्रन्थ बनाया है । हर्ष को बात है कि इस IAS 
agent प्रेस (gat) के खामो सेठ खेमराज Tae तो 
ने प्रकाशित भौ कर दिया । इस अनुवाद के प्रकाशित शम 
विज्ञापन “ व्यङ्गटेश्वरसमाचार ” के कई अङं में गरा 
रहा है ६; । विज्ञापन का अधिकांश, ! १ जुन (८८9 दव्य मी 
टर समाचार” से इम नोचे देते हैं 

नेषधकाव्य | a! 

“i पक MRR Ra राला मील ( निषध १ ) देश के राजा भीमसेन को बर्षा | 


3 दित वटे ae f! 
{ यह विज्ञापन जनवरी और फरवरी ९९ में फिर कुछ रित ei l 
प्रकाशित हुआ हे । : Pi 


ay) 
(मलता सती आदशिनी रानी दमयन्ती और द्युतचतुर 
इतै ikat राजा नल का पौराणिक श्राख्यान है । एक सतो 
niia विपत्ति पड़ने पर कैसे अपने पति को सेवा करती है । महा 
मार | aaa काल में विपद्ग्रस्त पति को छोड़कर खों केसे अलग 
होकर अपना धम्म रखती और किस प्रकार अपना दिन 
ररत हैं । विपत्ति पड़ने पर एक धीर पुरुष कंसे aa रखता 
कर श्रपना धर्म निवाइता है फिर विपत्ति कटने पर सुख के 
जग | हित आते हैं तो सज्जन पुरुष किस TATA से अपना सव्वख 
; मारी एंभालती हैं इत्य दि इन बातों का वर्णन तईस सर्ग में उत्तमोत्तम 
nf ilaa काव्य मैं लिखागयाहे।” 

वाइ साइव | खूवही Aa की कथा का सार खींचा है। 
एद को नहीं देखा; परन्तु यदि वह नैषधः 


1 जा ead खयं इस अनुव 
वर्त का अनुवाद है, तो उस में वह कथा कदापि नहीं हो 


aim एकतो, जिसका उल्लेख ऊपर दिये हुए विज्ञापन में किया 
warn है । यदि वह और किसी नैषध के अनुवाद का विज्ञापन 
|३ तो इस नहीं कह सकते | शिवसिंहसरोज में अनुवाद 
cy Wa दो एक नमूने भो दिये हैं, जिनके देखने से तो वह प्रसिड 
करर नैषधचरितहो का भाषान्तर जान पड़ता & | फिर इम नहीं 
mijas सकते कि अनुवाद में २३ सर्ग कहां से दूट पड़े; मूल में 
करण तो केवल २२ हो हैं । Hea ने, नेषधचरित में नल और 
| रन्ती के विपत्तिग्रस्त होने को चर्चा भूल कर भी नहीं को । 


त होते ग 
at a | नहीं जानते गुमानी कवि ने उस कथा को अपने अनुवाद में से 
कै शी कहां से लाकर प्रविष्ट कर दिया । 

गुमानी मिश्र कृत नैषधचरित के अनुवाद 
Il सुनकर, हमको उसके देखने की TACT हुईं । अतः इ- 
वद्मा मने शिवसिंइसरोज में sgua किये इण नैषध के दो झोकों का | 
भनुवाद देखा । देखने पर, हताश हो केर, गुमानो जो के यव्य | 
खक | को संघने से हमको विरतः होना पड़ा । नैषधचरित के प्रयस | 


द को प्रकाशित 
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सग में एक झोक है जिस में राजा नल को सोको 
शोलता का वर्णन है । वह Ala यह है -' 
विभज्य मरुन यद्थिसात्‌कृतो- 
न सिन्धुरुत्लग जलव्ययमरु: | 
अमानि daa निजायशोयुग 
ढिफालवद्धाश्चिकुराः शिरःस्थितम्‌॥ सग 
इसका अनुवाद गुसानो जो ने किया है-- 


वावितानि gaa न बांटि दियो 
जलदानन सिंधु न सोकि लियो। 
SE ओर बँधो जुलफे सुमलो 
au मानत औयश की अवलो ॥ 


हमको विश्वास है, इस अनुवाद के आशय at ah 
| लोग समभे होंगे। “ कवितानि ”, और “Ran रेए 
क्या अर्थ है सो कुछ नहीं समभ पड़ता । “ अयश ” बागी 
| प्राय “ अयश ” से है अथवा “ औ? और “ यश ” परशा | 
पद हैं? यदि अलग अलग हैं तो कुछ अर्थ नहीं निवहा 
| “ कवितानि ” से क्या “ कवियों ” का अर्थ तो नहीं! गो 
| का भावार्थ यह है-- 
सारे Baa को काट काट कर, याचको को नहीं द| | 
| और दान के समय, संकल्प के लिये, समुद्र से जल ले सै र ज्ञान 
| उसे सूखा मरुस्थल नहीं कर सका; अतः, अपने सिर प 
| ओर दो भागों में विभक्त केश कलाप को, राजा नल शे! 
| दो अपयशों के समान माना | 
| यह भाव गुमानीजी के अनुवाद को पढ़कर म 
sga होता है अथवा — इसके विचार का ae 
| पर छोड़ते हें । य a 
| नेषध के प्रथम ma एक और 'झोक का 


| faan संहृसरोज में दिया ड्झा है। वह शोक यह है 
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जज सितांशुवर्गवयतिस्म तदगुणे- | 
म्मेहासिवेख्ः सहक्रत्वरी IZH | | 
दिंगङ्गनाङ्गाभरणं रणाङ्गणे í 
यशापर्ट तद्भटचातुरीतुरी ॥ स १ प १२ | 
| 
| 
| 


भावार्थ - राजा नल के चन्द्रवत्‌ शख्वगुणों ऐं (१) से, कृपाण 
ही वैमा (२) क सहारे, रणचेत्र में, उसके सुभटा की चातुरों 
Vat तुरी (२) ने, दिगंगनाओं के पहनने के लिये, aagi aa 
' | रा यशोरूपौ वख बिन डाला । दिग्विजयो होने से राजा नल 
gan सर्वत्र फैल गया, यह भाव है | 

इस अर्थ को भाषान्तरित करने के लिये युमानो मिय ने यद 
कवि लिखा हैं -- 

संगर धरावें जाके रंग सो सुभट निज 

चातुरी तुरो सौ जस पटनि qag हे । 

"ऐए करि करि बाल बेम जोरि जोरि कोरि कोरि 

चुन्ट्र ते विशद जाके गुननि गुनतु है | 

शग) असल अमोल ओल डोल कलकल होत 

कबहु घटे न जन देवता सुनतु है । 

TÀ दिशि रानो राजधानी के शङ्कारिवे को 

we दिगराज जानि चोरनि चुनतु है ॥ 

Wa का भावार्थ पहले समभे बिना, इस कवित्त का आशय 
ae के लिये, quale जो को सहायता आवश्यक है । 
पर |स बिना शीर्ष का अभिप्राय अधिगत करने में कौन समर्थ 


म प्राजाना तो टूर है, उसे देख उलटा व्यामोह उत्पन्न होता 
है, भौर चित्त दोलायमान होने लगता है; - न यहो समक पड़ 
SE मा 


| JA सूत्र को भी कहते हैं । 5 
॥ (२) वेमा, कपडा बनेन में जो काम आता हैं । एक प्रकार का दणड । 
Pe ब्र, कडे बालों की बनी इई बुश के समान एक बस्तु जिस का | 


¬ REE कका ku Kang Coleton Haver 1 
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न वहो समझ पड़े--ऐसो दशा होती है। जिस amet 
हिन्दौ है उस समय “ कोहि कोरि जोरि त्रोरि» शर a | l 
असोल-ओल डोल कलकल ” इत्यादि “ लटपट पकै) | 
से स्यात्‌ लोगों को प्रमोद होता होगा; परन्त इस स्प | 
होना तादृश असम्भव सा प्रतीत होता है। एक रोक का 
गुमानी जो ने अतिलघु तोटक घत्त में किया और i «i 
asi aa कवित्त में | दोनों श्लोक पासहो पास के है | k a 
पड़ता है, छन्द के मेल का विचार, अनुवादक जौ) al को 
नहीं किया । 


ने “ पञ्चनली जो नैषध में एक कठिन स्थान है wailed 


पानो छो गया | अनुवाद को देखे बिना नहीं कह सकते Gla 
नो ~ c ` 
नलो का कहां तक पानो में परिवर्तन हुआ हे परतु छा 


जाता है; इसी लिये हमको यह शङ्का हुई है। | 
कवित्व करने कौ शोषे जो को अहुत शति a 
इस में कोई सन्देह नहीं । परन्त्‌, उकं ने अपने न| 
नवा व 
आदि से लेकर अन्त तक विलक्षण अत्युक्ति और geet 
से जटिल हो रहा है । जिस स्थल में, जिसक 


= ail 
| जिस fac कल्पना का इन्होंने प्रयोग किया हैं, al 
कमी कभी © 


उस उस कल्पना का मन में उत्थान होना कमा > पी 

| सा भासित होता 21 फिर आप को कविता oe 

| है कि उसका भाव सहजही ध्यान में नहीं आत ह 
तो इनके पद्यो का अर्थ बंहतद्दी ga l १) है । 


a 3 पछी 
(९ ) देखिये, दमयन्ती से राजा नल अन्धकार का वर्णन 
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नहीं कि इन कारणों से योइष जो का काव्य हेय 
हवा त्याज्य है; नहीं, इन दोषों के रहते भो, वह अनेक स्थलों 
f  रम्य और इतना मनोहर है कि किसो किसी पद्य का 
a बार सनन करने पर भौ आकलन करने की इच्छा 
ही रहती है । कोई कोई स्थल ऐसे कारुणिक हैं, कि 
हां पर पाषाण के भी द्वव होने को सम्भावना होतो है। 
हैं । रपि फिर यदी कहना पड़ता है कि इनको कविता में 
ने कह कि सारत्य नहीं है । कहीं कहीं किसो किसो खल में यह 
वत हदै भी तो क्या ? सौ में दो चार झोकों का काठिन्यवजित 
मानता कोई होना नहीं कहा जा सकता । योइषे जो को अपनो 
siim प्रकट करने को जहां कहीं थोड़ी भो सन्धि मिलो है 
जीं seta उसे हाथ से नहीं जाने दिया; फिसी किसो पद्म में 
कतै याय सांख्य, योग, और व्याकरण आदि तक के तत्व भर दिये हैं। 
तु झर प्रतिशयोक्ति कडने में Pei का पहला नम्बर है। इस 
Tilia pose अन्य प्राचीन अथवा अर्वाचौन कोई भी कवि, इनको 
aalma नहीं कर सकता । अतिश्रयोक्षिहो के नहीं, आप 
ुप्रास के भो भारो भक्त थे । अनुप्रासो का नेषधचरित में 
बाहुल्य है । इस कारण, इस काव्य को, और भी श्रधिक 
aiia ma हुआ है । अनुप्रासादि शब्दालङ्घारों से आपाततः 
नवार आनन्द मिलता है, यह सत्य है; परन्तु सहृद्यंताव्यस्जक 
कीर खारस्यपरिपुत खभावोक्तियों से जितना चित्त waa भौर 
य 1 maa होता है उतना इन वाह्याडस्बरों से कदापि नहीं होता । 
q a 


~ 


ध्वान्तस्य वामोरु ! विचारणायां 

चेज्ञाबिकं चारु मतं मतं मे । 
आओलकमाहः खल दनं तत्‌ 
T क्षमं तमस्तत्व निरूपणाय ॥ सर्ग २२ पद्य ३६ _ 
| इसकी टीका नारायण पण्डित ने का दो पृष्ठ में की हे । जिसने “ बेज्ञाषिक ” 
|... इही अच्छे प्रकारइस के आशय को समझ सकता दैं। इस में भ्राश ने कणाद 

फो मथ बनाया हे | 3 i 
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( ४०४) 


Gangotri 


| तथापि अनुप्रास और अथकाठिन्य के पच्चपाक् 
Bret नष्ठ काव्य क माघ! कच भारवि!» 

| और शिशुपालबध से नेषध को ea दिया हे । mel 
| अनुप्रास और अतिशयोक्ति आदि में. उन काव्यं रे जे | 
| चाहे भलेही येछत्व प्राप्त हो; परन्तु और बातों में नहीं ni 
| सकता । स्वभावानुयायिनो और मनोहारिणी हो कविता nf 
| कविता है। उसो से आत्मा तज्ञोन और सन सोहित पता im 
| जिनको ईश्वर ने सहृदयता दौ है और कालिदास के ay रह 
| को आस्वादन करने को शक्ति भो दो है बेहो इस बातवो॥ mf 
| भांति जान wat | कालिदास का काव्य. सायत्त, “ सबा 
| रसारूतस्तिसितया वाचा ” (१) से परिपूण हे । veni, of 
lata का कहीं नास तक नहीं । समस्त काव्य सरस, गा E 
| और नैसर्गिक है हम नहीं जानते, देवप्रसाददत्त ahal 


after उनका उनके और MT Tat से ae हो पा E 
| काव्य का परमोत्तम गुण सरलता है उसो के उपर aT; 

| उतारू होना उचित न था। नषध क आन्तिस सग में 
| लिखते हैं-- 


ग्रत्थप्रस्थिरिह क्वचित्ववचिद्पि न्यासि प्रयत्नान्मया 
प्राज्ञमन्यमना हठेन पठिता साऽस्मिन्खळः Gag | 
श्रद्धाराद्धणुरुतछथी कृतदढग्रन्थिः समासादय- 

त्वेतत्काव्यरसोम्मिमञ्जन खुखव्यासञ्जन सज्जन 


भावार्थ --पण्डित होने का दप वहन करन वाले { ः 
| सनष्य, इस काव्य के RA को बलात्‌ जानने नी faa, all 
कर सकें-इसो लिये = बक्चिपुरःसर, कहीं क व 
| ग्रग्थियां लगादो हैं। जो क्षज्जन खड्धासत्ति पूर्वक 


१) यह श्रीहरषही की उक्ति हे । 
0०0 In Public Domain Gurukul Kangi-Gehe 0 
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= (४१) 
a ara उन गूढ़ ग्रत्थियों को सुलभा लेंगे, वेद्टी इस काव्य | - 
AR, zt ~ amn 
ia की लहरीं में लहरा सकग | 


a ॥ प्राधुनिक पंडितों को हम कुपित नहीं करना चाइते। 
a हणं जो के इस उपरिद्च aia से यह ध्वनित होता है कि 
“a काव्य करने की भौ उनमें शक्ति थो; परन्तु जान बुझ 
Masia नेषधचरित में गाठ लगाई हैं । लगाई तो हैं किन्तु 
Mi वित्‌ क्कचित्‌.” लगाई हैं; सब कहीं नहीं | इम को तो सारल्य 


स |, ~ A Aas 
Vigtat क्कचित्‌ ” देख पड़ता है परन्तु गांठे प्रायः सर्वत्रह्ों देख 


कालिदास के अनन्तर जो काव्य हुए हैं उनको समालोचना 
त हौ गरत समय, संस्कृत कै परम विद्वान ada देशवासो प्रोफेसर 
कतार विर ने तदिषयक जो अपना मत दिया है उसका अनुवाद यहां 
रदे ना इम समुचित समभतै हें । वे कहते J— 


« इस प्रकार के काव्यां में क्रम क्रम से, बोररसात्मकता से, 
छूटता गया है और अच्छे अच्छे शब्दों में शृङ्गाररसात्मक 


(1)This latter ( the other Kavyas ) abondons more and | 
lyrical, or didactic, 
d more overlaid 
this 


fiet 

ही 220 elegance of form, and the per 

a and feats of expressions, constitute the main aim of this 
®t; while the subject has become 9 purely subordinate consi- 


| Sealine” ag pation , and merely serves as the material whiċh enables him 
ing the language. History 


i à 
॥ play his expertness in manipulat 
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ada की ओर प्रधत्ति agat गई है । परन्त 
धोरे, भाषा ने अपनी सरलता को छोड, बडे 
eta समासों का आखय लिया हे । अन्त भै यहां a Yea 
पहुंची है कि, नवौन बने हुए सारे काव्य, ay na aa 
मात्र में परिणत हो गए हें । कविता का सुख्य उडे a g 
टेढो मेढी अलक्कार ओर ख्नेषयोजना, शब्द विचय 
इत्यादि समभा जाने लगा है । काव्य का विषय गीण tim 
उसका उपयोग, कविजन, इतनेही के लिए करने ली हैं 
में उसके मिष, उनको, अपने भाषा-चातुर्य को प्रकट क 
अवसर हाथ लगे 1” 


कुछ हिन; 7 


अपण रहैगा; अतः, हम, कुछ चने चुने Wat को, यहां 

करते हैं । प्रत्येक झोक का भावाथ लिखने में बड़ा प्रपर | 

तथापि संस्कृत से अनभिज्ञ जनों को, aed के वाब ए 

चखाने के लिये, विवश होकर, हमको भावार्थ लिखनाशी प 

राजा नल के प्रताप और यश का वर्णन सुनिए 
तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमौ 

sata चित्ते कुरुते यदा यदा । 
a Wat: परिवेषकेतवाव 

तदा विधि: कुण्डलनां विधोरपि ॥ 


भादाथे—उप्तके प्रताप और यस के रह ते, खय 


a 
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नैनी का होना दथा है, इस प्रकार .जब जब ब्रह्मदेव के 
$ ga में आता है araa वह, wea के मिष, सूय और चन्द्र 
कर चारों ओर, कुग्डलता ( घेरा ) ala देता है । अर्थात्‌ 
द मीर चन्द्रमा क! काम तो राजा नल के प्रताप और 
तादी से हो सकता है; फिर इनको आवश्यकताही क्या है ? 

|| प्रृते, पंडित लोग, जव हाथ क पुस्तक लिखते थे तब, यदि 
Waza अधिक fag जाता था तो उसके आसमंताद्वाग में 
इताल से एक घेरा करके सको निरथकता व्यक्त करते थे। 
व| पो को देख कर, जान पड़ता है, Alea को यह कल्पना 
पभो है। परन्तु छूको वहत दूर को है; इसोसे इस उत्ति से, 
तग आनन्द बच्चों आता सूर्य और चन्द्रमा के आस पास 
at कभी ana देख पड़ता है, सदैव नहीं; इसी से “ यदा 
भवदा” कडा । Sle रचना में व्याएत रहने से, इस प्रकार क 
las विचार करने के लिये, ANGI को सदा समय नहों 
aa मिलता: परन्त , जब कभी मिलता हैं तब, सूयं ओर चन्द्रमा 


राजा नल के घोड़ों का वणन.-- 
प्रयातुमस्माकमियं कियत्पदं 
थरा तद्म्भोधिरपि स्लायताम्रः। 
इतीव वाहेनिजवेगद मितेः 
पयोधिरोधक्षमसुत्थितं TH ॥ स १ प ६९ 
मावार्थ--इस gal को पार कर जाना तो हमारे लिये 
WAS वात नहीं है | यह है कितनी? इस प्रकार मानो मन में 
| कहते इए, नल के घोडों ने, समुद्र पार कर लेनेही के लिये धूल 
। याय) NM आरन्भ किया । अर्थात WAS भो घरातल हो जाव ता 
[३७ दूर चलने को तो मिलै । देखिए, ae चलाक घोड़े थे! 
॥ ७ अत्दक्षि का कहीं ठिकांना है । सुनतेहो, चित्त में, यद भाव 
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उदित होता है कि यद्द सब बनावट है wa 
प्रसन्न नहों होता ! 


नल को अयाचकता की प्रशंसा-- 
स्मरोपतस्तोऽपि Wat न स प्रभु- 
विंदर्भराज॑ तनयामयाचत | 
त्यजन्त्यसून्‌ शम्से च मालिनो वरं 
त्यजञन्ति नत्वेकमयाच्ित्रतम्‌॥ स १५५ 
भावाथ -- यद्यपि राजा नल को सब सामर्थ घ्रा maf 
अत्यन्त कामात होकर भी, उन्होंने, राजा भीम से दमलो {| ९ 
याचना नहीं को;--यहौ चाहिए; मनसी पुरुष, सुख Hal 
कहै, प्राण तक छोड़ने से नहों हिचकते परन्तु अयादि # 
को कदापि नहीं छोड़ते | मरजावेंगे परन्तु सांगेगे नहीं gl 
भाव । इस पद्य में कोई अत्यक्ति नहो; बात यथाथ कहो है! पं 
कारण है कि इस को पढ़ते हो अन्तःकरण में अङ सा होगा | 
है और अद्भुत आनन्द मिलता है | ० 


हंस को, जब नल ने पकड़ लिया तंब, उसने, नल पर पर 
वाग्वाण छोड़े हें । देखिए:-- 


wh रे पर है 


e 


पदे पदे सन्ति भटा रणोळरा 

न ag हिंसारस एष पूय्येते ? 
धिगीदशन्ते नृपतेः arama 

कृपाशये यः कृपणे पतत्रिणि॥ स १ प (३९ 


भावार्थ--पद पद पर, सभो कहीं, अनेक रपी 
पड़े हैं; क्या उनसे तेरा पुरा नहीं पड़ता ? उन म रह 
अपने हिंसारस कौ पर्ति करता ? हमारे समान दीन १. 
पत्तियों के ऊपर त — पराक्रम प्रकट करता | 

कुविक्रम को धिक्कार है !, 
फलेन मूलेन च वारिभूरुहां - ` ५ 
मुनारवेत्य मम यस्य इत्तय | 


e CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll 


> | 


४५) 


————— 


त्वयाद्य तस्मिन्नपि दण्डधारिणा 
qå न पत्या धरणी ह्विणीयते? स १ प १३३ 


आवार्ध-सुनिजनीं के समान फल मूलादि से अपनो जीवन 

© ~ “>, az ऊपर ~ 
ईको चरितार्थ करने वाले AE ला भौ आज त 
छाया ! तु gat का पति है । तुक ऐसा नृशंस कम्मं करते देख, 
ह पनी को भी, क्यों नहीं जुगुसा उत्पन्न होतो ! 


.इस प्रकार नल को लज्जित करके, हंस, ब्रह्मदेव का उपा- 


करता है 
mag j 
की भ मदेकपुचा जननी जरातुरा 
चित all नवप्रसूतिवरटा तपस्विनी । 
a गतिस्तयोरेप जनस्तमद्दय- 
। है | eet विधे | cat करुणा रुणद्धि न ॥ स १ प १३५ 
| |) D मेरो 
Anl भावार्थ - मैं अपनो हद मातो के अकेलाहो इं; मेरो at 


इभी प्रसूता इई है; उसकी और भी बुरी दशा है । उन दोनों 
Ja मेंहो एक मात्र गति हूं। अतः हे fad | सुभे इस प्रकार 
पीड़ा पहुंचाते क्या तुझे कुछ भो करुणा नहीं आतो ? 


यह पद्य अत्यन्त सरस है; करुण रस का आकर है। सुनते 
ह, वतमान सेन्धिया के किसी पूर्वज ने, किसो अधिकारो के 
मुख से इस ज्ञोक को सुनकर, उसे कारागारमुक्क कर दिया था 
| सप मनुष्य के कुटुम्ब को भो वही दशा थो जो हंस कं ICA 
ÀN वद कुछ रुपया खा गया था और कारागार के 
शैतर, अपनो शोचनीय स्थिति में, इसी झोक का बारंबार सुस्वर 


Maz, उससे उसका अर्थे पूछा; और ईस को तथा उसकी 

F को साम्यता देख, और उसके गाने के लय से प्रसन्न होकर, 

से खिलत 

पका अपराध चमा कर दिया। यही नहीं किन्तु उसे शि 
a ७ 


à à 


l zrs 
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(CFR) a 
चन्द्रमा में जो कालिमा देख पड़ती हे उस के 
को उत्प्रेक्षा सुनिए-- 

हृतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीवदनाय वेधसा | 
कृतमध्यविळं विलोक्यते श्वृतगम्भीरखनीखनीलिम सर 
भावार्थ-बोध होता है, दमयन्तो के सुख को ny 

करने के लिये, ब्रह्मदेव ने, चन्द्रमण्डल को निचोड कर 
सार खींच लिया है । इसो से बोच में छिद्र हो जाने २ 
अन्तगेत आकाश को नोलिमा दिखाई देतो है 


ऊपर दिए हुए पद्य भें तो, Mer ने, लात वा 
को भो मात कर feat! यह झोक, हंस ने, राजा को 
दमयन्तो के खरुप का वणन करते समय, कहा है | a 
के वदन-वर्णन का नमूना होगया; अब, नल के मुख-वरंगद 
नमूना लोजिए-- 


निलीयते हीविधरः SIRT 
श्रत्वा विधुस्तस्य मुख सुखान्नः। 
सूरे, समुद्रस्य BINT पूरे, 
कदाचिदभ्रश्रमदभ्रगभ ॥ स ३ प ३३ 
= दसयन्तो से नल की प्रशंसा करते हुए हंस बहा 
है---अपने मुख को जोतने वाले नल के मुख का वर्ण झां 


सूर्यमण्डल में प्रवेश कर जाता है; कभी समुद्र में R Li 
और कभी मेघमाला कै पीछे छिप जाता है। खुब! 57 
साथहो साथ शब्दों का चटाटोप भी ध्यान में रखत 
भयभोत होकर, आगे पोळे न देख कर, शोप्रता त 
समय जैसा गड़बड़ होता है; इस झोक के चरण ६९ 
में भो वहो दशा होतो है। zf 
तीसरे सर्ग में हंस ओर दमयन्तो वी बात aid 


त्‌ 24 
सहेलियों के साथ दमयन्तो ast थो an अ्रकस्म 
e CC-O. In Public Domain. Guru = 


मार्ग 
णव 


~ 


f ना. 
, eee 
दी देख सब चकित हो गई'। दमयन्तो ने हंस गो पकड़ना | - 
दाहा और उसके पोछे पोळे चलो । बहुत टूर तक, जब वह 
Veg प्रकार निकल गई, आर उसको सडेलियां सव पोछे रह गई 
aga ने उस से वातालाप करना आरम्भ किया । इस ख्याल 
पर, यीइप ने बहुतहो सरस, सरल और ललित झोक कहे 
4) स्यात्‌ इस समय, वह, “ य्रन्थय्न्यि ” वालो बात भल गए 
र्वा भर कोई कारण हो गया। यहां के कई झोक इम 
aud करते हैं 
रुषा निपिद्धालिजनां यदेनां 
च्छायाद्वितीयां कलयाञचकार | 
तदा AAA: कणभ्रूषिताङ्गी 
स कीरवन्मानुपवागवादीत्‌ ॥ स ३ प १२ 

भावार्थ-क्रोधवस होकर (az हंस को उड़ाए देती हैं 
इसलिये ) अपनो सहेलियों को आने से जिसने रोक दिया है 
हायाऽके सिवाय और कोई जिसके साथ नहीं है; दौडने के यम 
रे. जिसके सारे शरोर में, खेदकण शोभा दे रहे हैं-ऐसो 
दमयन्तो से, इंस, शुकवत्‌ मनुष्य की वाणो बोला | 
i अये | कियद्यावदुपाष दूरं ? 

व्यथ परिश्रास्यस्ति वा किमथम्‌ ? 
उदेति ते सारापे किन्छ? वाळे! 

विलोकयन्त्या न घनावनालीः ॥ स ३ प १३ 
पहा भावाथ भये | कहां तक त हमारे पोछे दौड़गो ? war 
इते श्लो परियस करतो है ? त अभो वाला है; इस प्रचण्ड बन को 
योगी ॥ गे रेख कर क्या तुझे डर नहीं लगता ? 
बृथापयन्तीमपथे ( १ ) पद त्वां 

मरुलुलत्पछवपाणिकम्पेः | 
आलीय पड्य प्रतिषेधतीयं 


j ~ कपोतडुङ्कारागिरा बनाछिः॥ स ३ प १४ 


i (१) TRUST मे प्रि, oA सह लेखि, Gea BNA a 
U 2. ना गाना या नि या 


रा 
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भावा्थ--कुपथ में पेर रखते, देख, सखी यी 
बनराजो, वायु से चञ्चल होने वाले अपने gag Re | 
कपोतों को डुङ्घाररूपौ बाणो से, देख, तुक को निषेध ष्ण | 
चायः कथङ्कारमह भवत्या 
वियद्विहारी वसुख्रेकगत्या ? 
अहो शिशुत्वं तव खण्डित न 
स्मरस्य सख्या वयसाप्यनेन ॥ स ३ प १५ 
सावार्थ--हम आकाश में उड़ने वाले; तु एक्षी पर i 
वालो; फिर तूही कह, तू किस प्रकार इसको पकड़ सकी) * 
यद्यपि तु यौवनावस्था में पदार्पण कर चुकी है तयापि हिहव 
लड़कपन, अभी तक, नहीं छूटा । आद्य है | | 


CONE 
जाते हें । ea जो को, सोधो बात, अच्छोहो नहीं ह| 
आपने दमयन्ती को “ अकेलो ” नहों कहा; “ छायाहिता 
कइकर नाममात्र के लिये, उसको एक और साथी भो करद्मि|!इण 
पन्द्रइवे श्लोक को देखकर, करोमा में शेखसादो का WM 

Fea साल उमरे अज़ोजत TAT | i 
'सिज्ञाजे तो अज़हाल तिफूलो न गश्त ॥ 
यह शेर स्मरण आता है । 
हंस ने दमयन्ती से नल की अतिशय प्रशंसा 
[९ (११५६२५९ वे एक वार पह र कि मैने ब्रह्मदेव से एक बार यह सुना है 


कमलिनी मलिनामालनालिना 
विचलता चलतासुलताशुभाम्‌ | 
Pie विधुतभां विधुतां विधुभानुभि- | 
नंयनयोरनथीर्नयसीचयोः॥ ९॥ == द व |` 
~ ~ ङ्रिटतादूषितं sat à 0 ii) ५ 
यह पद्य ललित तो हे परन्तु यमकमय होने स H अ अनण | 
इस दोष ले विवञ्जित हे और सायदी सरस भी है । यही इत टा 
e CC-0. In Public Domain. i oer श्र - 


= र्ती : ei x = n = ९ 
E योग्य वर है अतः इस विषय में तुम्हारो क्या सम्मति 
i > = योर Q Qa a << fe 
|| इस प्र के उत्तर में यौषे जो ने दमयन्ती के सुख सेजो 
लाया है व AEA चमत्कार-कारक है । दमयन्ती 


मनोरथः कण्ठपथं कथं सः | 
का नाम वाळा द्विजराजपाणि- 
ग्रहामिलापं कथयेद्भिज्ञा ?॥ स ३ TSS ॥ 
भावार्थ:--जिस मनोरथ को मनही नहीं छोड़ता अर्थात्‌ 
ट्य में धारण कर रक्वा है वद्द मनोरथ कंठ 
हेग को किस प्रकार जा सकता है? अर्थात्‌ मन की वात को 
{बाणी का विषय किस प्रकार कर सकतो छं | कहिए कीन 
arad वाला खो चन्द्रमा को हाथ से पकड़ने को अभिलाषा 
aa कर सकती है ? अर्थात्‌ हाथ से चन्द्रमा को पकड़ लेना 
१ दुस्तर है वेसेही मेरे मनोरथ को सिद्धि भी ठुस्तर है । 
fecal] “ हिजराज ” चन्द्रमा का नास है; अतः “ द्विजराजपाणि- 
र टि|!इणाभिलाषम्‌ ” इस प्रकार छेद करने से उपरोक्ष aa निक- 
है। परन्तु, “fea” और “ राजपाणिग्रहणाभिलापरू.. 
प्रकार पृथक्‌ प॒घक्‌ छेद करने से यह अर्घ निकलता है कि 
ह हिज | ( पक्षिन्‌ ! ) जिसे किञ्चन्माउ भो बुद्धि tat ने दो 
३ ऐसी कौन बाला सी राजा से पाणिग्रहण होने को अभिलाषा 
करी WR सकतो है ? अर्थात्‌ इस प्रगार की दुष्प्राप्य अभिलाषा, 
वि aay कन्या, अपने मुख से नहीं व्यता कर सकतो | यह ata 
"aa है; इस में दमम्म्तौ ने अेषचातुरौ से नल के दारा अपने 
॥ऐशिग्रहण AS की अभिलाषा प्रकट करके उसका दुष्पराप्यत्व 
पित किया हे । 

| rr के अनन्तर जव वियोग होता है तभो वदद अधिक 
ss 4 सह इता है । यही व्यापक नियम है । परन्तु योडषे लो को 
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- | विप्रलम्भ वणन करना था, इसलिये उस rae | 


ठिकाना नहीं । नल के गुणों का चिन्तन करके, तथा RK 2 
पादि कौ भावना करके, दमयन्तो को असह्य बेदना a 
ऐसो दशा में, उसने, चन्द्रमा और कास का अतिशय k 
किया है । उपालग्भ के प्रथम, विरइव्यया को भीषणता, दार 
के सुख से सुनिए;-- g 
जजुरधत्त संती स्मरतापिता 
हिमवतो न तु तन्महिमारता । 
ख्वलाति भालतले लिखितः सती- 
विरह एव हरस्य न लोचनम्‌॥ स ४प४५| 
भावार्थ -ya जन्म में शंकर के विरहहो से अलल | 
होकर, सतो ने, fenar ( बर्फ धारण करने वाले झिमाह गुरु 
के यहां जन्म लिया । उसकी महिमा का विचार aa जापान 
नहों लिया । सती की तो यह दशा हुई; शंकर को उस्गेश| शेर 
afin | उनके मस्तक पर, जिसे लोग तीसरा नेत्र बझ” 
वह्नेर नहीं है किन्तु ब्रह्मदेव का लिखा इग्रा सती बा | 
लित विरद हे. सभ 
जो जले जाता है उरे शौतल वस्तु का आश्रय amm 
है । सती, शंकर के विरह से अत्यन्त सन्तप्त हो रहो पी, 
लिए, हिममंडितशिखरधारो fex qa के यहां अपनी विर 
को शौतल करने के लिए हो उन्हों के जन्म लिया 
दहनजा न पृथुदेवथुव्यथा 
विरहजैव पृथुयादि N । 
tote: विशान्ति कथं स्त्रियः 
प्रियमपाखुभुपासितुमुद्धराः॥स ४ ५ ` 
भावार्थ; अग्नि से उत्पन्न इई, दाइव्यथा कोई 


> 


करन छू ० 
“ ( ५१) 


` 


eee 


a cat विरहाग्नि से उत्पन्न हुई व्यवाही saz व्यया है। | * 
हसा न होता ठो, सतक पति के साथ, किसो की भो 
न करके, प्रत्यक्ष अग्नि में, क्यों खियां प्रवेश कर जाती १ 
मै Act जो को RATT देखीं ? केसा आकाश पाताल भेद 
ने प्रजाती हैं । gat ara में तो सत्यांश है भो, परन्तु प्रथम मैं 
om qa को नहीं | 
ते| अरव चन्द्रोपालस्भ सुनिए । इस उपालम्भ में faq भगवान्‌ 
को भी ले डाला हैं। 
आयि | विधुं परिपृच्छ शुरोः कुतः 
स्फुटमशिक्ष्यत दाहवदान्यता? 

पितशम्भुगलाद्वरळाच््या ! 
नचो जड़! वा वडवानलातू | स४प Z i 
चन्द्रमा से पूछ, कि तूने कि 
को 
से सोखो है अथवा बड़वानल से 


À a 
कही है” शंकर के भालप्रदेश में चन्द्रमा का वास है और समुद्र 


3 नॉ मागां ga सोखना 
| का [न वह निकला है; अत: कहे हुए दोनों मागां से दा 
wa हे । $ 
हो एउ अयमयोगिवघूवधपातक- 
a a श्रेमिमवाप्य देवः खलु पात्यते | 
l तिनिशारषदि स्फुटमुत्पतत- 
विरही शितिनिशाहषदि स्फुटमुर 
<i कणगणाधिकतारकिताम्बर:॥ स ४ प ४९ i 
: ने विरहिणो feat 
भावार्ध;--इस चन्द्रमा ने, अनेक निरपराध विरहि 


को मार कर, अतिशय पाप किया है । इसो लिए, फिरा | 
(० TAO रात्रि रूपी wat के ऊपर, आकाश से, यह पटका जाता 
| १।पटकने पर, ds खंड हो जाने से, इसके अङ्गसम्भूतकस 
जो उपरे को उडते हैं, उन्ही से आकाश तारकित हो जाता है। 
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i लोजिए; कृष्ण पक्ष में, अधिक तारा दिखलाई थे” 
केसा अनोखा कारण, ओहप जो ने Se निकाला हे ' 
त्वमभिधेहि विधु afa ! मह्विरा 
किमिद्मीरगघिक्रियते त्वया | 
न गणितं यदि जन्म पयोनिधौ 
हरशिरःस्थितिभूरपि विस्सृता॥ स q ५७ 
भावार्थः -हे सखि ! तू मेरो ओर से इस चन्द्रमा को alia 
कि यह तू क्या कर रहा है ? यदि तुभे महासागर रे Tm । 
करने को परवाह नहीं; तो क्या तू महादेव के शिरोभाग शत्र ख़त 
रहना भौ भूल गया ? | 


~ 


कम्म करना उचित नहीं । 
निपतेतापि न मन्दरभूभ्रता 
agga nasrga | सूर्णितः | 
आपि मुनेजेठरा्चिषि Sirat 
बत गतोऽसि न पीतपयोनिधे; ॥ स ४ प५॥ 
भावार्थः — हे शशलाजूछन | जिस समय मन्द्राचल गणी | 
4 it BN : 4 S 
' को मन्चन किया था, उस समय भो तू चूण न हो गया! anil विह 
जब अगस्त्य सुनि ने ससुट्रपान किया था तब उनके 
में भो तू गलन गया ! 
अब देखिए विष्णु की कैसो खबर ली हैः 
gga: कथयन्ति पुराविदो- 
मंधुभिदं किल राह्डशिराश्छिद्म | 
Ss निगदन्ति न 
' क नु शशी aie तज्जठणनलः | a पर 
E | 
भावार्थ: - भोले भाले पुरातल pa > हु 
राइशिरश्छिद्‌ अर्थात राह के सिर को eet ' 
Ct j + 6 
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उनकी महा भूल है। उनको चाहिए कि राइशिरग्छिट्के 
aa विरहिमुईभिट्‌ अर्थात्‌ विरही जनाँ के सिर को काटने 
faa नाम से विष्णु को पुकार; क्योंकि, यदि वह राइ का | 
काट लेते तो, ग्रहण के समय, चन्द्रमा उसके उद्र में 
वर जठराग्नि में गल गया होता; और यदि ag गल जाता 


a बिरडिणी खियों अथवा पुरुषा कीं, चन्द्रसन्तापत्यजात रूत्यु 


न्प्र. द्या कहना है ! इस से बढो del कल्पना और क्या हो 


काम का भो बहत उपालम्भ किया है, परन्तु लेख बढ़ जाने 
(के छवि भय से तदिषयक तोक इस नहीं vega करते। इस प्रकार 
[सा ढक mad बहुत समय गया; तव दमयन्तो को, उसको सखी 
१ समाना और धेय्य दिलाना आरम्भ किया | कुछ दर तक 
इन दोनों को परस्पर बातें हुई; अन्त में सखो ने कहा; 
स्फुटाति हारमणो मदनोष्मणा 
हृदयसप्यनलङकतमद्य ते | 
भावार्थ:--कामाग्नि से दग्ध होकर, हारस्थ मणि के फूट 
ल नेस से, देख, तेरा हृदय भो आज अनलङ्क्कत ( अलङ्कार 
ग !ऋ|विहोन ) हो गया । 
इसका, दमयन्तो ने, औरहो अथ किया | ऊपर क 
पाँचै द्या है; नीचे उसीका उत्तरां सुनिए | दमयन्ती 
[a है: 
` सखि! हतास्मि तदा यदि हृद्यपि 
प्रियतमः स मम व्यवधापितः॥ स ४ प १०९ ॥ 
भावाथ:--यदि मेरा हृदय भो अनलङ्हत ( नल विहोन 
शे af अर्थात यदि मेरे हृदय से भी. मिरा प्रियतम दूर चला 
विण १ पा, तो, फिर, झैं सर चुकी ! >... 
| हो गई । “ अनक्कत "TE 


q 
Me है S ay कारण हस्त LT Kangri Col jan Haridas 


OO 


2 


i 


Me Cc. २ : 000910001 १ 
(0). | 
- | faz पद है; इस से अलङ्कार विहोनत्व और नल वि । 
दोनों अर्थ निकलते हैं। यो इषे जो कौ शेष रचनाका A गत 
एक उदाहरण FAT | y 
वेबर साहब ने बहुत ठीक कहा है कि पीछे ३ E 

काव्यौं में, मुख्य विषय को ओर तो कम, परन्त 

बातों at ओर विशेष ध्यान दिया गया है, और उन्हे बा 
शय विस्तार हुआ है । हंस के मुख से, दितोयसर्ग में, एक E 
Pat जो दंसयन्ती का वर्णन कर चुके हैं; परन्तु उतने al aah 
को ढसि नहीं हुई । पूरा सप्तम सग का सर्ग, grate aml पने 
के सिर से लेकर पेर तक के वणन से भरा हुआ है । यही ale 
आगे दशम सर्ग में स्वयम्बर के समय, फिर भो, इस वरत व| इ! 
पिष्टपेषण हुआ है.। कहां तो नल दिक्पालों का सन्दे mlaz 
गए थे, कहां दमयन्तो के मन्दिर में प्रवेश करके थाप अग 
रूप वणन करने लगे । सो भो एक दो झोकीं में नहीं; ग्री 
मुख में सैकड़ों शोक भर दिए गए हैं फिर एक और शेग 

आश्चर्य है कि आपने दमयन्ती के गुप्त अंगों तक का वरतम 
छोड़ा | यह बात, आज तक, WT को छोड़ और किसी ey’ 
कवि ने अपने काव्य में नहीं की ate जो को, MMH ' 
यन्ती कै सर्वाङ्गवणेन से सन्तुष्टि नहीं हुई देख पडती; | 
स्यात्‌ उन्हो ने कहा होगा कि इस अंग का वर्णन को रह वा 
धन्य मच्दाकवे ! आपकी रसिकता अपूर्व रहो होगी । ९ 
ata भी सुनिए; अश्लोलता माफ हो; — 


अङ्गेन केनापि विजेतुमस्या 
गवेष्यते कि चळपत्रपत्रम्‌ ? 


न चेद्विशेषादितरच्छेद्‌$य- BrT] | 


x 4 
ops 4 कम्पस्तु कुतो भयेन सं ७ 
र दतो अनिर्वचनीय का | 
भावार्थ:--इस दमयन्तो का कोई अ कप r 
| जिसका नाम नहीं लिया जा सकता ) क्या nA Pe 


उसे जीतने के लिए, do रहा है? इमारा 
| e CC-0. In Publi sees 
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2. क्योंकि यदि ऐसा न होता तो, और वर्षों के पत्तों से | > 
fit पोपल के पत्ते को, किसके भय से इतना कम्प छटता ? 

| qa से अधिक बलवान्‌ शत्रु जव पोछा करता है तभी मनुष्य 

aa अन्यजोव भयवश कांपने लगते हैं--यह भाव | पीपल के 

(तै वायु से अधिक हिलते हैं; उनके हिलने पर, मद्दाकविने 
ayla महाकल्पना सोचो हे । 

दमयन्तो के सन्मुख जब नल अकस्मात्‌ प्रकट हुए, तव, Fy, 

ने येतवा उसकी सहेलियां सव चकित सो होकर घबडा गई'; अपने 


पुरा परित्यज्य मयात्यसज्ञि 
स्वमासनं तत्किमिति क्षणन्न | 
¬ अनहेमप्येतद्लङक्रियेत 
प्रयातुमीहा यदि चान्यतोऽपि ॥ स < प २३॥ 


MOR चाप को ओर कर दिया, वह यद्यपि आपके योग्य नहीं है 
झी उसको - आप औरही कहीं जाने की इच्छा क्यों न 
एते हों - क्षण भर के लिए तो अलङ्कृत कोजिए। 
निवेद्यतां हन्त समापयन्तो 
शिरीषकोषम्रादिमाभिमानम्‌ | 
पारी कियद्दूरमिमी प्रयास 
निधित्सते तुच्छदयं मनस्ते ॥ स ८ प २४॥ 
--कहिए तो ast. शिरीष को कलियाँ की कोमलता 
भौ अभिमान को हरण करने वाले, अत्यन्त कोमल, इस 


5S पाइता है १ अर्थात लशरीफ “रखिए । 
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TR ३” नै AN 
अनायि देशः कतमस्त्वयाद्य ॥ 


वसन्तमुक्तस्य दशां वनस्य | 
त्वदास्यसङ्केततया FATAL 

श्रव्यापि नानेन जनेन संज्ञा ॥ स ८ yy 
भावार्थ:--वसन्त कै चले जाने से वन को stem हे 
अर्थात्‌ जैसे वन शोभाहौन दशा को पहुंचता है, gy al 
में आपने किस देश को परिणत कर दिया ( आप ata, a 


Ale f 


e 


इसके अनन्तर, दसयन्तो ने, नल के सौन्ट्य्यादि का एक | 
चौड़ा वर्णन, नलद्दी के सम्मुख किया है । दमलो क| 
है; -- 

मही छृताथौ यदि मानवोऽसि A 

faa दिवा यद्यमरेषु कोऽपि। 

कुळं त्वयालङकतमीरगञ्चे- 1 

aris कस्योपरि नागळोकः? स < प 

भावार्थः यदि आप मनुष्य हैं, तो eat तावै a 

आप gaat हैं, तो देव लोक धन्य है; यदि आपने नाग ह कौ हैं 

ञअलङलत किया है, तो नोचे होकर भौ, नारो । | 

नहीं ? अघौत्‌ आप के जन्म सै वह सर्वोच्च प 


गया। 


इयत्कृतं केन महीजगत्या- ` 
महो महीयः Baad जनेन | 
पादौ यमुद्दिश्य तवापि पद्या- a 
IE पद्मस्लजमा रमेते ॥ स ¢ प 
Err --इस महोतल में इतन 
है, जिस को उद्देश करके आप के भी a, ग 


कमल की सी माला बिछाते चले आते हैं । 
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| तन्वीति मे कि किमियं न ज्ञाने 
सन्दे हदो लामवलम्ब्य संस्वित्‌ | 
कस्यापि धनस्य गृहातिथिस्त्व- 
मळलीकसम्भावनयाथवाळम्‌ ॥ स ८ प ४८॥ 
परावार्थः~सन्देह को दोला का अवलम्ब करके, में नहीं 
प | ती, कितने कितने प्रकार को कल्पना मेरो afa कर रहो 
श्राप ži अच्छा, aga हुआ; अब इस प्रकार को सम्भावनाओं से 
amall दीर लाभ नहीं; आपो कपापूवेक स्पष्ट कहिए कि किस धन्य 
ills qa अतिथि होने आए ऱ्ह 
प्राच तावत्‌ तव BIA 
निपीय हाएिजेनुपः फलं मे । 
अपि श्रुती नाम्ठतमाद्वियेतां 
तयोः प्रसादीकुरुपे गिरञ्चेत्‌ ॥ स ८ प ४९ ॥ 
भावार्थ:--आपके इस अप्रतिम खरूप को देख कर, मेरो 
lefe तो, अपने जन्म का फल पा चुको । अब आप ऐसी छपा 
बौजिये, जिस में मेरी कर्णन्द्रिय भो, आपके वचनाझत को पान 
वै रै, रके, कताथ होवे | 
गरबा) इस प्रकार नल के प्रति दमयन्तो के कथन को सुनाकर 
MPSS जो कहते है: - 
इत्थं मधूत्थं रसमुदूगिरन्ती 
तदोष्ठवन्धूकधनुन्विसरटा | 
कणोत्प्रसूनाशुगपञ्चवाणी 
वाणीमिषेणास्य मनोविवेश ॥ स < प ५०॥ 


भावार्थः इस प्रकार, शहत कै समान मधुर रस को बरसाने 
Tt दमयन्ती के ओष्ठरूपो बन्धूक पुष्प के धनुष से निकली 
हर, पुष्पशायक (काम) की पञ्चवाणो ( पञ्चवाणावलो ), 
fp mà के बहाने, कणंद्दारा, नल कै हृदय में प्रवेश कर गड । काम 
TM से नल का अन्त:करण*किद गया-यह भाव | 
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।'रहो है; उसको तुम अवश्य अज्ञोकार करो ” इत्यादि Ti 


( रषं) 


यह पद्य बइतही सरस है । इसका उत्तर नल 
सो भौ सुनिएः-- ; 
हरित्पतीना सदसः प्रतीहि 
त्वदी यझ्ेवातिथिमागतं माम्‌। 
वहन्तमन्तुरुणा द्रेण 
प्राणानिव स्वप्रसुवाचकानि ॥ स < प ५ | 
भावार्थः -अपने खामिवर्ग के सन्देश को, प्राणी क झा 
महान आदर से अन्तःकरण में धारण करके, दिक्पाल days 
की सभा से, में तुम्हाराही अतिथि होने आया y | 


> 


ने M fa [i ह्म 


e 


विरम्यतां भूतवती सपय्यो at? 
निविश्यतामासनमुज्झित किम्‌? a 
या दूतता नः फलिनी विधेया चः 


सैवातिथेयी पृथुरुद्गवित्री ॥ स ८ प ५६॥ 
आवाधे;--बस, रहने दोजिए; हमारा आदर हो इपर 
बेठिए, आसन क्यों छोड़ दिया ? हम, जिस लिए, mja इ 
आए हैं, उस काम को यदि तुम सफल कर दोगो, Mayme 
इम अपना सर्व्वोत्तम आतिथ्य समकेंगे । 


नैषध के नवम सर्ग की कथा बहुतही मनोहारिणे है। ए 
सर्ग, सब सगां को अपेक्षा, विशेष रम्य है। नल से 
उनका नामादि पुंछा था, सो तो उन्होने बताया नहीं; my 
लम्बी Set वक्तुता में देवताओं का सन्देश घंटों गाते रहै। । १ 
तुम को अतिशय चाहता है; तुम्हारे बिना उसको यह क 3 
नल नै दमयन्ती से कहीं । इस शिष्टाचारविधातक 
को देख कर, दमन्तो ने नल का बहुत उपालभे वि 
eremie घाम इत्यादि बताने के लिए पुनः ee i 
परन्त नल ने एक न मानी । बहुत Fea पर 
न es हं» ; अधिक नहीं । तल ae 
चन्ट्रवणाकुर हैं ” इतना बतलाया, > 
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पालि a सन्देश कहने आए हैं; सन्देश कहने वाले दूत का, ' FA’, 
तुम इत्यादि शब्द प्रयोग करनेहो से काम चल सकता है; 
| atte वतलाने की आवश्यकता नहीं होतो ” । कुल के विषय 
4 तल कहते हैं: -- 
यादे;स्वभावान्मम नोज्ज्वल कुलं 
ततस्तदुद्भाचनमौचिती कुतः। 
अथावद्‌ाततदहावडम्वना 
T यथा:तथा प्रेष्यतयोपसेदुषः ॥ स ९ प १०॥ 
भावार्थ:--यदि हमारा कुल प्रशस्त नहीं है, तो बुरी वस्तु 
कानाम वसे लें ? और यदि है, तो अच्छे कुल में जन्म लेकर 
दस प्रकार, FAS करना हमारो विडम्बना हे । अतः उस विषय 
{qu रहनाहो अच्छा है । परन्तु किसो भांति, aga सोच 
कोच के अनन्तर, हिमांशवंशस्य करोरमेव मां” कहकर, 
qa को चन्द्रवंशो बतलाया | इतना बतलाकर, पुनर्वार,दमयन्ती 
miuli हारा जब अपना नाम वतलाने कै लिए नल अनुरु किए 


महाजनाचारपरस्परेदशी 
स्वनाम नामाददते न साधवः | 
अतो ५भिधातुं न तदुत्सहे पुन- 
Sa: किलाचारसुचं विगायति ॥ स ९ पः १३॥ 


प्रतिकुल व्यवहार करने वाले की लोक में निन्दा होतो है । 
क्या, १ | पर दमयन्ती ने नल का फिर भो उपालम्भ करना प्रारम्भ 
कि (किया । वह कहने लगी “ वाइ, कुळ तो आप बतलाते हैं और 
of नहीं बतलाते; अच्छी वच्चना-चातुंरो आपने सोखो है 


| गती मै के wat 
AR आप अपना नाम त बहलविंगे तो, मैं भो आपके wat का 
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a 


न gait | क्या आप नहों जानते कि, पर प्र ॥ 
कुल कन्यात्रो को इस प्रकार उत्तर प्रत्युत्तर करते M f 
नहों हे ” । यह सुनकर नल बड़े घबड़ाए और कने को M jar 
को धिक्कार है, कि में gaa का भो काम अच्छे ग ग १ |. 
कर सकता; शोघ्रता के काम में इतनो टेरो मैं कर रह | | 
दमयन्ति ! तुझ को उचित है, कि अपनो इस मधर k 
प्रयोग, जो तू मेरे साथ तथा वात्तीलाप में कर रहो द i | 
तू देवताओं का सन्देशोत्तर कह कर उनको aay lah 
क्योकिः-- र 
यथा यथेह त्वद्पेक्षयानया 
निभषमप्येष जनो विलम्बते | 
रुषा शारब्यीकरणे दिवौकसां 
तथा तथाद्य त्वरते रतेः पतिः ॥ ९ प २०॥ 
भावार्थः-जसे जेसे में यहां, इस प्रकार तुम्हारे उत्तर 
star में, पल पल को देरी करता हूं; वैसही वैसे afar, 
देवताओं को, अपने बाण का निशाना बनाने के लिए, शो 
कर रहा है ” | इस भांति, नल का हठ देख, दमयतोर 
देतो है:-- , | 
बृथा परीहास इति प्रगल्मता 
न नेति च त्वाहशि घाग्विगहणा | 


भवत्यवज्ञा च भवत्यनुत्तरा- | | श्‌, 
qa: प्रदित्सु: प्रतिवाचमस्मि ते॥स९प९ वा 
भावार्घ;--वधा परिहास करते बेठना प्रगढ्मता ail अत 


आप के सदृशजनों से “ न, न? कहते रहना वाणी की 
होती है; न बोलने से अवज्ञा होतो है; अतः उत्तर र 
पपप न्न el ; 
q > $ a 
उत्तर में दमयन्ती ने, अपने को , ग्रहण करर aay 
रखने वाले देवताओं को, बहुत घन्यवाट देकर यह EN 
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A | पाः 
i] 


c S न्तो ~ p 
|तरी का प्रयत्न व्यथःहै | दमयन्तो ने यहां तक कहा fa:— 


गक, आपि द्रढीयः शृणु मे fazd 
Ke स पीडयेत्पाणिमिम न चेन्नूपः। 
ह| हुताशनोडन्धनवारिवारितां 


निजायुषस्तत्करवे स्ववेरिताम्‌॥ स ९ प 2% ॥ 

भावार्थ:--मैं अपनो ढ़ प्रतिज्ञा आप से कतो हं कि, 
दिर नरेश्वर ( नल ) मेरा कर ग्रहण नहीं करेगा तो मैं 
| र्न में प्रवेश करके, जल में मग्न हो करके, अथवा गले में 
| प्रमी लगा करके, अपने इस दुष्ट आयुष्य के वेर से सुक्त हो 
| ज्ञाउंगी । 

| स्मरण रहे, दमयन्तो, यह सब नलहो से कह रहो हैं; इसो 
| ३ कहते हैं कि इस सर्ग को कविता परम रम्य है । 

प्रतिज्ञा के अनन्तर, दमयन्तो ने, नल से मिलने का अतोव 


४ खयस्बर होने में एक दिन शेष है; परन्तु, मेरे प्राण उस 
दिन के अन्त होने के पहलेही अन्त होना चाहते हैं । अतः 
मेरे ऊपर दया करके, आप एक दिन यहीं ठहर जाइए; जिस- 
fis को अवलोकन करते हुए, किसो प्रकार, में यह दिन 
काटने में समर्थ होऊ' । आप को, इसलिए, मैं ठहराना चाइतो 
इ, क्योंकि, उस हंसने अपने पद के नखों से yal पर मेरे प्रियतम 
का जो चित्र खोंचा था, वह आप से बहुत कुछ मिलता है। 
Wa, जब तक सुके मेरे प्रियतम के दर्शन नहीं होते तब तक 
Wa सदृश आप को देख, किसो भांति, मैं अपने प्राण | 
॥हतो इं ? ॥ 

fe इस अलौकिक अनुराग को देख और इस Peg प्रतिज्ञा 
वी गे सुनकर भो gaa से अणुमात्र विचलित न होकर, नल 
हिरो गाते रहे चोर बारंबार यरी fee कासी गएस गाते रहे, और at बार ast fae करते गए कि, 
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तलको दो चुको हं; अतः अब मेरी प्राप्ति के विषय मॅ देव- ! . 


मनुष्य को छोड़ देवताओं से हो सम्बन्ध करने a 
भलाई है । जब दमयन्तो ने किसो प्रकार उनके a Ta 
नहीं माना, तब आपने उसे विभोषिका दिखाना ma 
aaa कहा कि, यदि वरुण ओर अग्नि तुम्हारे विरह हो olga 
तो जल ओर अग्नि के बिना, तुम्हारा पिता कन्यादान नह aa 
सकेगा | यदि यम विरुद्ध हो जायगा तो, तुम्हारे अथवा शाप 
पक्ष का कोई न कोई मनुष्य वह मार डालेगा; अतः सतव š 
से नल के साथ तुम्हारा विवाह न हो सकेगा। इन्द्र यदि, 
हत्त से तुम को मांग लेगा तो, वहां तुम्हे अवश्यहो जाना पहा 


अत, 


a 


ALA 


gz महत्तेऽभिहितं हितं मया 
बिहांय मोहं दमयन्ति! चिन्तय। 
सुरेषु विघ्नेकपरेछु को नरः 
करस्थमप्यथमवाप्तुमीश्वरः ॥ ९ प ८३॥ 
अर्थात्‌ - है दमयन्ति | हमने जो कुछ तुम से कहा पुश 
हो हित कै लिए कहा है; मूखेता को छोड़ कुळ तो मनमै हि 
करी । यदि देवताहो विन्न करने पर उद्यत होंगे तो; किक 
सामर्थ्य है कि, इथेलो पर रक्दौ हुई वस्तु को भो वह हाय शा 
सक ! 0 ं 
यह सब बातें दमयन्तो के चित्त में जम गर! e. a 
हो समझ लिया कि, अब मैं किसो प्रकार नल को न T 
कर सकती । इस भांति हताश हो जान र, aaa alt 
ने यन्ती का यह विलाप 
होकर, वह विलाप करने लगौ | दम १. 
कारूणिक है, कि जिसको कुछ भो सहृदयता 5 
कर, सासु हुए बिना कदापि नहीं रह सकता । 
es गिराते हुए दमयन्तो कतो हैः 
त्वरस्व पऽयेषुडुताशनात्मन-' t 
' स्तनुष्व मद्भस्मचयं सशाञ्चीयम | 
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Ti A विधे ! परेहाफलभक्षणवती 
be पताद्य तृप्यन्नसुभिमेमाफछैः ॥ स ९ प ८८॥ 


पेदे N > 
परि वार्थः कामाग्ने ! तु शोध्रहो मेरे शरोर को भस्म 
À w gÂ अपने यशः समूद को विस्तार कर । हे विधात; ! दूसरे 
ही कामना को भङ्ग करनाहो तेरा कुल व्रत है | तू भो मेरै इन 
anil? प्राणी से EA होकर पतित हो! i 
तव भूशा वियोरानळतु सा | किं 
दि wae विलीयस न त्वमयोमयं «दि । 

फ) * स्मरेषुभिभेंय ! न वञ्रमप्यसि 


|| A D A ~ 
"el ब्रवीषि न स्वान्त ! कथं न दीय्येसे ? स॥९ प <९ ॥ 
भावार्ध:--हे अन्तः करण | वियोग रूपो ज्वाला से प्रज्वलित 
शै कर att नहीं तू विलय को प्राप्त होता ? यदि तू लोहे का 
|३ तो भी तो तप्त होने से तुझे गल जाना चाहिए। यदि यह 
jad कि तू लोहे का नहीं, किन्तु वज का है इस से नहीं गलता, 
॥तोत्‌ काम वाणा से विध रहा है; अतः तू वच का भौ नहीं 
३। फिर तूही कह; तू किस वस्तु से बना है ? क्यों नहीं वू 
विदोण 6 
| विदोण हो जाता १ 
विलम्बसे जीवित ! कि, दव दुत; 
` १ज्वळत्यद्स्ते हृदयं निकेतनम्‌ | 
a जहासि नाद्यापि मूषासुखासिका- 
uf मपूेमाळस्यमहो तवेहशम्‌॥ स ९ प ९० ॥ 
(१) बोध होता है, क्रि फारसी के कवि गाफिल' कै समान, दमयन्ती को भी यह 
त्त विजन थां कि इसी हर्यक्ष में मरे प्रियतम का वास हैं, यदि ऐसा न हाता ता वह 
लप से जलने क्यों देती ? 'गाफिल' ने कहा हैः 
„RT दिल रा अबस वफुरळत जाना ना सोख्तेम । 
) ह गाफिल कि ऊ बखाना व मा खाना सोख्वेम ॥ 
अयात्‌-प्रियतम के वियोग में, हमने अपने हृदय को TM जलाया ; हम यह न 
` E A कि इसी हृदयरूपी घर में उसका निवास है; हा ! जिस घर में वह या उसी 
रः E जला दिया ? v 
हे का आशय यहां ईश्वर से है; तयापि किसी भी प्रेमी के लिए एताउूशी उक्ति 
॥_ जा सकती है। er 
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भावार्ध:--हे जोवित | तू देरी क्यों कर रहा है ! a । 
पट निकल खड़ा होता | क्या तुझ को नहीं सू ३ 
तेरा घर अर्थात्‌ मेरा हृदय, जहां तू बेठा है, जनन औं 
तेरा आलस्य देख कर WIAA होता है; क्या अभी तुझ को | a 
की आशा बनौ हुई है ? जब घर में आग लगती हे तव a a है 
कोई नहीं रहता; शीघ्रो वाहर निकल आता है वह ३. | 
अभूनि गच्छन्ति युगानि न क्षण: 

कियत्लदिध्ये न हि म्रृत्युरस्ति मे | 

स माँ न कान्तः स्फुटमभ्तरुज्झिता 
न तं मनस्तञ्च न कायवायवः ॥ ९ प ९४॥ 


झा 


qai 


भावारथ:--इस समय, मेरा एक एक चण, एक एब ब. 
समान जा रहा है; कहां तक सहन करू ! मुझे सद॒ Alaa 
आती । मेरा प्रियतम मेरे अन्तःकरण को नहों छोड़ता; शे 
मेरा प्राण मेरे मन को ASL छोड़ता। हाय हाय | WING 
परम्परा है |! 

कथावशेषं तव सा Ha गते- 
त्युपैष्यति श्रोत्रपर्थ कथं न ते ¦. 
द्याणुना मां समनुग्रहीप्यसे 9 
तदापि तावद्यदि नाथ! नाघुना॥स 5 ५ ९९॥ 
मयन्ती aa 


mata: —2 प्रियतम | तुम्हारे लिए, द | 
ama 


हो गई-पदञ्जत्व को प्राप्त हुदै--यह तुम NE u 
आतः, हे नाथ | यदि इस समय, मुक्त प तुमको दया नध, | 


= = दयाव भः 
तो, उस अमङ्गल सम्वाद को सुनने पर तो, अपना E ५ 
AG 

एक कणां से मुझे अनुग्रहोत करना | अर्थात्‌ मैरे a 


मैरा[स्मरण यदि तुमको आवेगा तो भो मुझ पर, 
अनुग्रह होगा । 


ममाद्रीदं Sine 
z :चद्थये | 
तर्दाथकहपट्रम ! किडिचद 
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५ ta गि 
~ भिदां हादि ढारमवाप्य मैव मे 
SATA: प्राणसमः समं गम: ॥ स ९ प १००॥ 
रह, प्षावार्थ:-- है अधिकल्पद्रुम | अब मेरा हृदय facia होने 
Aala दाइता है; इस से, मैं तुमसे कुछ मांगती इं । है प्राणसम ! 
३३|| हृदय फटने से दरार रूपी जो दार हो जावेगा, उस द्वार 
है milla, मेरे पापी प्राणों के साथ, मेरे हृदय से, कहीं तुम न चले 
राना | बस, यही मेरो याचना दै! 

'क्मयत्तो का यह कहना, नल के ऊपर वज्राघात सा हुआ | 
गह! व्यानो अपूर्वं कवित्व है ! याचकों के कल्पट्रम से उसको 
(mani को यदे याचना | इतनो तुच्छ | याचना क्या कि, प्राण 
i a जावें, परन्तु तुम न जावो क्योंकि, तुम्हारे रहने से, वासना 
भमो तं ॥ बल, में अन्य जन्म में तुम को प्राप्त करने को श्रद्यापि आशा 
ता; et इं । दमयन्ती का यदी आशय जान पड़ता है । इस 
पाषाणट्रावक विलाप और इस महा प्रेमशालिनो याचना को 
पुन कर, नल अपना FAS भूल गए; सारा ज्ञान जाता रहा; 


पौर इस प्रकार वदद प्रलाप करने लगे: 


| आयि प्रिये | कस्य कृते विलप्यते ? 
विलिप्यत हा मुखमश्चुविन्दुमिः ! 

4 पुरस्त्वयालोकि नमन्नयन्न कि 
Es तिरश्चलल्लोचनलीलया नळः! स ९ प १०३ ॥ 
p भावार्थ-- हे प्रिये | किसके लिए तू इतना विलाप कर Tet 
ait A हाय ! हाय ! क्यों तू, अश्युविन्दुओं से, अपने मुख को 

od गो रहो हे ? यह नल, तेरे सन्मुख हो तो, तिय्थक्‌ z 
A किए इए aam पूर्वक खडा है । क्या तू ने उसे नहीं देखा ? 


ता १ 


प.९९॥ 


मम त्वद्च्छाङिघनखोसृतदुतेः 
किरीटमाणिक्यमयूखमञ्री | 
ae करोतु रोहिणी 
अवध री १ त्यज त्यजाकारेणरोषणे ! रुषम्‌ ॥ स *प १०७॥ 
a0 n Buble Domain -GusskuHkerarr CEI Farda ` 
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भावार्थ:--मैरी किरोट मणिमयूखरूपी रोहिशो र्‌ 
पद नख रूपी चन्द्रमा को उपासना करने, के लिए रद छै 
अर्थात्‌ में अपना सिर तरे परो पर रखता इं।हे War | प्र 
कोप न कर, कोप न कर । ॥ | 


रोहिणी चन्द्रमा कौ प्रिया है; अत: तद्‌ हारा उद्या | 
उपासना AAN उचित है--यह इस झोक का ms, | 
प्रभुत्वभूक्तानुणृहाणचा न वा | 
` प्रणाममाताधिगमेऽपि कः श्रमः ? 

क्क याचतां कलट्पलतासि, मां प्रति 
क इष्टिदाने तव वद्धमुष्टिता ॥ स ९ प १०९॥ 
भावार्थ;--हमारा और अधिक गौरव कर भथवान ऋ| 
उस विषय में हम कुछ नहीं कहते; परन्तु इमारे प्रणामाः 
भअङ्कोकार करने में कीन बड़ा परियम है ? याचबों के fecal 


> 


भो नहीं यह भाव। 
BAIA MATA TAT षां 
स्मितेन विश्राणय कोसुदीसुद: | 
इशावितः खेलतु खञ्जनद्वयी 
विकाशि पड्केरुहमस्तु ते सुखम॥ स ९१ 
q 
_ आवार्थः असु बरसाना बन्द कर; मन्द सुसुकानि छ. 4 
भी. चन्द्रिका को प्रसन्न कार; नेत्र रूपी Gat TA a | 
दे; कमल के समान मुख को प्रफुल्लित कर | 
गिरानुकम्पस्व दयस्व चुम्बने 
प्रसीद शुश्रूषयिलुं मया कुची | 
fr चान्द्रस्य करोत्करस्य यञ 
न्मम त्वमेकीसि नळस्य,जीवितम ॥ Be 
भावार्ध:--कपा करके बोल;. दया "करक ३ 


ollection, Haridwar 


= 5) 


दया cS 


E र अपने उरोजों को सेवा मुक से ले; क्योंकि, चन्द्रमा 


त्ष + de 
म प्रकार प्रलाप करने के अनन्तर, जव प्रबोध इआ, तव 


प्रा त ॥ रतयन्त पश्चात्ताप किया । लोग सुक्त क्या कहेंगे ? 
T$) रादि देवता अपने मन में क्या Waa. इस प्रकार तर्क 
पछी नल ने बहुत विषाद किया | इस अवसर को, नल को, 
“छ उत्ति सुनिए" 
स्फुटत्यद: कि हृदयं अपाभरात्‌ 
RI यदस्य शुद्धेर्विवु बे-विवुध्यताम | 
aq विद्न्तु ते तत्वामिदन्तु द्ल्तुरं 
wari जनानने कः करमपेयिष्याति ? स ९ प १२४ ॥ 


हि भावार्थ:--हमारा यह हृदय लज्जा से फट क्यों नहीं जाता १ 
मुड यह फट जाता तो शब्-हृदय देवताओं,को इसको शुद्धता 
र देश विदित हो जाती । देवताओं को इमारे हृदय को शता 
पिदित हो अथवा न हो, परन्तु नाना प्रकार को अपवाद सूचक 
बातें करने वाले लोगों के मुख पर कौन हाथ धरेगा-यह के 
| (खु है| नल ने किस युक्ति और किस eget से देवताओं का 
काम किया है, सो स्फुटहो हो चुका;ईतिस पर ऐसे एसे उद्दार 
परा लि को धर्मभोरूता का कद बड़ाहो जाज्वल्यमान प्रमाण है । 
जिस समय नल कै मन में नाना प्रकार कौ विषम कल्पनायें 
की MWA थो और उने विकल कर रहो थीं, उसो समय उस 
हिरण्मय इंस ने अकस्मात्‌ आकर, आश्वासन पुर्वक यह कहा 
फि, इतना व्यथित होने का प्रयोजन नहीं; देवता तुम्हारो TEM 
AP भलो भांति जान गए हैं | इतना HEAL हंस वहां से लोप 
शे गया . इंस के जाने पर, नल ने दमयन्तो से aga कुळ कहा 
० जो दमयन्तो पहिले इतनी प्रगल्भता कर चुको थो उसके 
अनन्तर, एक शब्द तक भो 


॥ से, नल को पहचान मिलने के 
| p सा का DR In Public Domain. Gurukul 


स 


{ = 
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नहीं निकला । ated जो कहते हैं: 
विद्भेराजप्रभवा ततः परं 
त्रपासखी बकतुमळं न सा नलम | 
पुरस्तमूचेऽभिसुखं यद्त्रपा 
ममञ्ज तेनेव महाहदे हिय:॥ स ९ प १४ 
भावार्थ:--इतना 'होने पर, दमयन्तो लज्जा से इतो 
भूत हो गई कि, नल को एक भौ बात का वह उत्तर नरे | 
पडिले, उसने नल के अभिसुख, विशेष प्रीढ़ता के साथ वातड 


निमग्न होना पड़ा । 
इसो के आगे यह झोक है;-- 
यदापवाय्यापि न दातुमुत्तरं 
' शशाक सख्याः श्रवसि प्रियाय ar | 
विहस्य सख्येच तमत्रवीसदा 
हियाधघुना मानधना भवत्पिया ॥ स ९ प (९! 
भावार्थः - एकान्त में भो जब, दमयन्तो, भपनी ससा 
कान में भी, नल कै प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ न छत 
aAA ने मन्दहास्यपर्वक नल से कहा “ आपको परिता 
लज्जा परवशा होने के कारण मौन हो रहोरै । इ | 
बोलने का. कारण विराग नहीं है - यह भाव। 
तइनन्तर सखी ने, नल से, तदिषयक दमयन्ती क; 
और विरहव्यथादि का वर्णन खूबही नमक मिर्च am 
किया है | 


यह निबन्ध बहुत बढ़ गया; अतः दोही चार ॥॥ 
उद्ष्टत करके, हम, इसको समाप्त करना चाहते 
पद्य में Sea जो को उक्ति कल्पना का द्राव | 
देखने योग्य दै । खपब्बर में आए हुए एक रा रती 
द्द कहना है कि, इस में अकोति,का लेश 


॥०॥॥३०॥-1॥।॥/-1६-॥॥०३-1८-॥॥०० ij» 


र व ( ge ) 
fp 222 कस 4 ot. on A 2 - A PIPPI me Pe nnn 

| aa को, खोदणे जो, सोधो सोधो न कह कर इस प्रकार | -~ 
4 (| 2 
रि ह er > i: > € k S ७. 
अस्य क्षोणिपतेः पराद्धपरया लक्षीकृताः संख्य या 

प्रज्ञा चक्षुरवेक्ष्यमाणतिम्निरप्रख्याः किळाकीतेयः | 
गायन्ते AMT कलयता जातेन बन्ध्योद रा- 

न्सूकानां प्रकरेण कूम्म॑स्मणीदुग्धोंद्थे रोधसि ॥ 


नौ पी. 
as स १२ प १०६॥ 

| ~ = . शो > 
aal . भावार्थ; ¬ पराई के पार को संख्या से aama, और 


सु aa ये era तिमिर के स्वरूपवालो, इस राजाको 
Afai, कच्छपो कै दुग्ध से उत्पन्न हुए समुद्र कै तट पर, 
कथा के उदर से Sga मूको के समूह द्वारा, TA खर मॅ 
at जातो हैं । अर्थात्‌ AS इन सब वणित वस्तुओं का अभाव 
है, वैसेही इस राजा को अक्रीतियों का भो अभाव समझना 
afer | अ्रकोतिलेश भो, इस नरेश में, आकाशकुसुमवत्‌ ह 


। wai नेषमयं “ पञ्चनलो ” का उल्लेख ऊपर कर आए चे; 
इ, |ऽसका अन्तिम fagua यह हैः 


is देवः पतिविवुषि | नैषघराजगत्या 
निर्णीयते न किसु न वियते भवत्या £ 
नायं नल: खलु तवातिमहा नलाभा 
यद्येनसुञ्झासि वरः BAT GACT? स १३ प ३२ 
नल के सन्मुख दसयन्तो खड़ी है। उसको, इस झोक में, 
| नल और देव दोनों का अर्थ Ufa करके, सरस्वती मोड में 
॥ गल रहो है । पहिले, देवार्थ कैसे निकलता है, सो देखिए:-- 
भन्वय-( 2) विदुषि ! एषः घराजगत्याः पतिः न; ( किन्तु ) 
दवः । भवत्या न निर्णीयते किसु ? न व्रियते ( किसु ) १ अयं तव 
! ४ न खलु; ( किन्तु ) अति महानलोभः | यदि एनं उञ्‌भसि, 
ते तर; कतरः ? „ हि वस कतर te eres oe 
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भावार्थ:--हे विदुषि ! यह oa) का पति छ. 
देवता है । क्या तू इसको ATTATS पहनाने को = | म 
रखती ? सत्य कतो हूं, यह तेरा नल नहीं है; किक र | 
अभा मात्र है। यदि तू इसे छोड़ देगो तो, फिर, बोर à r 
तेरा वर होगा १ १ > णे i 
यह तो देव पक्ष का अथ इत्रा; अब नल पत्त वा i जि 
सुनिए: — ; 

अन्वय — ( हे ) विदुषि ! एष: देवः' नेषधराजगलया yf, 


एनं उउभसि, तव अति महान्‌ अलाभः; ; पुन; तै वरः ales 
भावार्थ:-है विदुषि | ( पणिते | ) नेषधराज के षह र 


इसको वरणमाल्य पहनाने को इच्छा नहों रखती? afe तृ 
छोड़ देगो तो तेरी भारो हानि होगी; फिर और कौन प at 
होगा १ as 
Pes जो की “ पञ्चनलो ” कै सिष्टकविल का यह [भि 
हुआ । इस त्रयोदश सर्ग में इसो भांति अपूवे कौशल है, ह 
ने प्रायः प्रत्येक श्लोक में बरावर दो दो र्थ संदचिष् बिए il | 
Res के सेषवेलचण्य का एक और उदाइरण aM X 
इस पद्य को पढ़कर वड़ो Fat आतो है कवि 4, 4 
| चन्द्रमा की नाक और कान काट. कर, सुपणा â m A 
उसकी तुलना कौ है । बाईसवें सर्ग में, सन्ध्या समय, गा 
एकरी शय्या पर, दसयन्ती कै हाथ से हाथ मिला). 
सम्बोधन करके, चन्द्रमा का वर्णन करते इए कही हैँ 


अकणेनासस्त्रपते मुखं ते 

वस्त सोतास्यमिवामिरामम | 
रक्तोस्रवर्षी बत, ळुक्ष्मणाभि- 

iS र 

भूतः शशी सूर्पणखामुखाभ: 


२) ना=पुरुषः। ˆ 


॥ स २२ १५. 


>राजा। 
D 


~ cég h Bic fo] 


2 E सास meer 
aiat और नासा रहित, लाल लाल किरणों को 
(करने वाला, कलग से अभिभूत किया गया, सूर्पणखा के 
, यह MT अवयव संयुक्त, सोता के सुख सद्दग 
र, तरे इस मुख को देख करके भो, afaa नदीं होता! 
aid लज्जा से सुख न छिपा कर, पुनः पुनः आकाश में उदित 
का ylin है यद आयय को बात है! इसे डूब मरना चाहिये- 
वह भाव । 

णी agar और सूर्पणखा कै सुख को समता किस प्रकार कौ 
सहु, सो देखिए: —चुर्पणखा के नाक ओर कान काट लिए जाने 
, कि उसका सुख नासाकण होन हो गया था; agaa में खभाव 
मै वेग i हर नासा और कण नहीं देख पड़ते, अतएव दोनों at 
af प्रकणनास ” इण | नाक कान कट जाने से, सूर्पणखा के 
यदि तू पुष से रक्ष को धारा बचने लगो थीं; चन्द्रमण्डल से रक्त के रंग 
नो भ्रुण किरण रूपो धारा बहती हैं; अत: फिर भो दोनों 
, रक्ोखवर्षी ” हुए । सूर्पणखा का सुख लक्ष्मण जो के द्वारा 
यह कर[भिमूत EAT था; चन्द्रमा भी “लक्ष्मणा-कलक्केन ” अर्थात्‌ कल 
| है, हिच aa के द्वारा अभिभूत हो रहा है; अतः यहां भो दोनों 
किए हैं। | लक्मणाभिभूत ” हुए । सूर्पणखा के सुख को “ अभिरामं 
ए रैशि | तास्यं ” अर्थात्‌ रामचन्द्र के सन्मुख स्थित भो सोता के मुख 
देख कर लज्जा न आई थो; यहां चन्द्रमा को भो “ अभिः 


न तरा 


, नग दसयन्तो के सुख को देख कर HT नहों आती । इस 
र, और शब्दच्छल से दोनों को समता कर दो ! देखिए तो सहो, 
a—  सयुक्तिक fe पद रखकर, चन्द्रमा को नाक और कान 
| q कर, सूर्पणखा के मुख को gaai उस में उत्पन्न को है 
वे । धन्योऽसि । 
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= के पाणिग्रहण के समय कै दो श्लोक सुनिए। | 
कहौं ag आचार है कि, कन्यादान के समय, TY और. | 


I त र त पि डाडा 


( ७२) 


क CLES | 
ह 


SS 
वर दोनों के हाथ, कुश से बांध दिए जाते हैं । इस कं | 
उत्प्रेक्षा; j पार्टि 

वरस्यः पाणिः परघातकोतुकी 
AYRE पङ्क जर्कान्ततस्करः। 

खुराक्षि ती तत्र विदृभभण्डले 
ततो fragt किसु ककेशेः कुशैः? ॥ स tal 
भावार्थः-वर कै हाथ ने, परघात करना कौतुक ggl 
और वध के हाथ ने कमल को कान्ति को चुराया ३. 
gat लिए वधू और वर दांनों के हाथ ककश कुशीं से qalar” 
हैं विदर्भ मंडल में सुराज्य है अर्थात्‌ विदर्भाधिप wallow 
प्रजापालन करते हैं; अत; उनके देश में चोर और पर प्राण 

| लोगों के अवश्यहो wang) पड्नौ चाहिए। 

“पर ” का अर्थ “और” का भो है, तथा“ रबु" 
भो है । नल के लिए “ पर ” से “ शत्रु ” का अर्थ TTA 
| पर हिंसाजात अनिष्टापत्ति का वारण करना चाहिए! तश 
को मारना राजाओं का धर्माहो है; इस कारण उस प 
कोई हानि नहीं; तथापि, वर के हाथ में कुशथा ९ 
gane डालने के समर्थनार्थ, शब्दच्छल से" पर बा प 
८ क्षौर ” का लेना भो पड़ता है । ता त्पय्य यदद कि, पह | F 
Ruaaa विरोध का आभास बोध होता है; परन्तु पिर | 
परिद्दार हो जाता है | ; शे 
ऊपर दिए गए श्लोक के आगे दूसरे ara में यन ह 
कैसा विनोद किया है, सो देखिए: | 


बिदर्भजायाः करवारिजिन य- 
जलस्य पणिरुपरि स्थित [कळे | 


a सूत्र पुरुषायितस्य तद्‌ ati 
भविष्यतोस्माये तदा तदालिमिः। 


Tava; - कन्यादान के समथ दसथन्त 
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pin ai में तक दमयन्तो को 
;हतरपात SURE व सन 4 तक कर द्‌ 
cont मसुकान लग; 
न समाधिव्य होक़र ब्रह्मदशन किए थै; भौर आप- 
ga रषायित कै सूत लिखे हैं । Re विलक्षण रसिकता, 
ET PE अद्वा रहवें सग ai विदित है; वात्स्यायन के कामसूत्र 
aa a सन्मुख क्या वस्तु हैं ? घच वोग | धन्य ! 
aoa) as और दोपों कै स्रामो, देवतागण, तथा वःसुकि आदि 


| त gaia करके, दसयन्ती को साथ लिएइुए, भरतखण्ड a 


Ta एजवर्ग के सन्मुख आकर - 

1 देव्याभ्यघायि भव भीरु ! धृतावधाना 

भूमी मुजस्त्यजत भीमभुवो निरीक्षाम्‌। 

आलोकितामपि पुनः पिवतां इशेता- p 
मिच्छापि गच्छाति न वत्सरकोर्टिमिवे:॥स ११प२४॥ 

रह है भावार्थ:--सरखती देवी HEM हैः है भीर! दमयन्ति! ) 

a ~ 0 =. 

A H प्रावधान होकर अवण कर । है राजवग | श्राप लाग भो, अब, 

a रमयन्तो को ओर देखना बन्द कीजिए; क्योंकि =i 

» क्षा GE प्थन्त, यदि वारंवार देख देख करके भो, इसके be, i 

| Ra दारा आप पान करते रहेंगे, तो भो आपको कदापि ढ 


प्राणना 


गतु" 


जिस प्रकार दमयन्ती को पुनः पुनः अवलोकन oie 
AR उसको ओर देखने को इच्छा, राजा लोगीं को बनौहो ५ 
हषो प्रकार नेषध में, क्लिटता और अस्राभाविकता आदि दोष 
होने पर भी, जो अनेक अद्भुत WEA खोका हैं उनको अवतरित 
PRR को इमारी इच्छा बनौडी है; तथापि यह लेख wy 
पह गया है कि, विवश होकर, उस इच्छा के पुणं करन से 
न १ {धम को विरत होना पड़ा है । z 

ag यह काव्य agra प्रधान है; अतः 


रश 


Es 


उस रस के अनुकूल एक 


see oor -0. Tn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पल स ती ण्य 


सआशीवोदामक पद्य नेषध से उद्धत करके, इस n | 
समाप्त करेंगे। ऊपर जो श्लोक दिया है उसी के यागे a भ 
राजा लोगों को सम्बोधन करके, सरखतो कहती है: ... भेज 
लोफेशकेशवशिवानपि यश्चकार T 

A श्टङ्घारसान्तरभशान्तरशान्तभावान्‌। 

पञ्चेन्द्रियाणि जगतामेपुपळ्चकेन 

संक्षोभयन्‌ Ragat वितनुमुदं बः॥ स ११५ तौ 
भावार्थ:--ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि के भी mms 
जिसने sericea भावों से जजरित करदिया है; h e 
पांचो बाणों से जिसने सांसारिक जनों को पांचों इनदरो बे] 
qy किया है; ऐसा वह भगवान्‌ पञ्चणायक आपको mfa 
करे | 
ऊपर कई एक सानुप्रास पद्य उद्ष्टत हो चुके हैं; इस ब्रो] 
में भो, Res जो के अनुप्रास कौशल को छटा झलक TH 
यदि यह निबन्ध रोचक ओर उपयोगो. समका ग्या ते 
| और भौर काव्या के ऊपर भो, हम, यथावकाश, Tet ग्र 
| लिखने का विचार करेंगे । 
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कौशाम्बी । % 


( बाबू काशो प्रसाद लिखित । ) 


a दिनों जिन कई नई बातों का पता लगा है और जिनको 
पुरी जांच की गई है उनसे यह प्रगट होता है कि अनेक 
at के आधुनिक नाम और उनकी fafa (ठौर) के 
य में जो बातें आज दिन मानो जाती हैं तथा जो विश्वास 
Jaga हैं उनमें से बहुतरै भ्रमपूण हें । ऐसे स्थानों में कीशास्वो 
एक है । प्राचीन स्थानों कौ समानता और त्रभित्रता वत्तमान 
पतन खलों के साथ मान लेने के पिले यदद उचित है कि 
वी पक्को जांच कर लो जाय । 

सन्‌ १०७१ दै» से, जब कि सर अलेकज़ण्डर कनिंगहास 
s ! Ramat ( Archeological Survey Reports ) पुरातत्व संवन्धी माघ 
एण की पुस्तक का प्रथमं भाग छापा शा, आज तक | 
rat मानत आये हैं कि वर्तमान 'कोसम' जो इलाहाबाद 2 
" ३०मौल दक्षिण पश्चिम को ओर यमुना नदी के किनारे स्थित 
पुरानो कौशास्बी के स्थान पर है । इस बात को सब झे 
| हिले सर चार्लस बेलो ने, कनिंहाम को पुस्तक के: छपने के 
[वं पहिले कहा था। तब से गत वर्ष. तक, मान्यवर fae ए* 


| गव में इस मत के पक्त में बहुत कुछ कहा जा सकता 
| । उने से तो यहो जान पड़ता है कि 'कोसम', ANAY 
in 1 at का संक्षिप्त नाम है । यह कोसस जैनियों में अब 
| a कोशास्थी नगर' के नाम से प्रसिङ "दै । संवत्‌ १८८१ ( सन्‌ 


क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ahd eGangotri 
( ७६) 
PR CO व 
= | १८२४-२५ ६०) के एक जन शिलालेख से, जो कि कौमा 
से ३ मील दक्षिण पश्चिम कौ ओर 'पभोरा' पहाड़ी पर प्र 
यह स्पष्ट बिदित होता है कि 'पभोसा' और “कोसम', ति 
के प्रभास! और “कोशाम्बो हो के अपरूश हें | 
कोसम में अकबर के समय को एक और शिलालेख रे, कि 
में सम्बत्‌ १६२१ (सन्‌ १५२४ ई० ) खुदा इुआ है “कोसी 
का नाम प्रगट करता हे । 
कोसम के खंडहर भो इतनी दूर तक फैले इए“ ति 
जिनक देखने से उसका प्राचीन राजधानी होना, प्रतीत शेत 
है; और कई स्थान तथा चिन्ह तो पभोसा और कोसम इन | 
में ऐसा पाये गये हैं जो चोनो यात्रियों के वर्णन से कहीं करे 
देखने में, मानो मिलसे जाते हैं। बौद्दो को परम्परागत दत- 
कथा के अनुसार कौशाग्बौ यमुना के तट पर थो, और ग्र 
कोसम भो उसी नदो कै तीर पर है । इन प्रमाणां से यह दे 
i पड़ेगा कि निस्सन्देइ कोसम में जो खंडहर देख पड़ते FI 
में उस कौशाम्बोहो के हैं जिसे हुवेन्धशांग ने प्रायः ६३८ È ग 
| देखा और फाहियान ने जिसके विषय में ४०० ई" के TM र 
| लिखा । पूर्वोक्त प्रसाणो के रहने पर भौ, जो जो बातें | 
| यात्रियों ने लिखी हैं वे सब इन स्थानों से नहीं मिलती थ 
| 
| 
| 
|| 


| 


PR AC PU RPS | SHS Se si 


यह सिद्ध नहों करती कि कोसम, कीशास्बो हौ है। Is 
कोसमइनाम और कोसमखिराज नाम के दी ग्राम या 

के किनारे इलाहाबाद से २८ मोल, पश्चिम को भुकते ६५ 
दक्षिण पश्चिम को दिशा में स्थित हैं । पभोसा गांव और bs wn | 
वहां से दो मोल पश्चिम हें । परंतु दोनो चौनी यातियीं " 
किसी के कथित दिशादि लक्षणों से ये खान नहीं नि. 
फाहियान के संचिप्त वर्णन से कदाचित ये मिल भौ h 
 'ुवेन्‌थशांग के स्पष्ट वणन से तो किसी प्रकार मिली 
“सकते | तो इससे यह प्रगट होता है कि यातो इवे A 


न, ` 


pri 0 
US 


t OS गत gi 
( ७७ ) 


$ 


gafea और विवेचक विद्वान ने जो कुछ इसके विषय में 
है निरा असत्य है अथवा कोसम, उसकी दो बार की 
६ क्ीशाम्बी नहीं हे । अब फाहियान इस विषय में क्या 
a _ पहिले इसको देख लेना चाहिये । वह लिखता है 
विट 
“aq तुम सगाराम' ( Deer-park ) के विहारः से १३ 
उत्तर पश्चिम को जाओ तो तुम्हे कौशाम्बी नाम का राज्य 
pam । इसके विहार का नाम “घोचिखन' ( गोशिरवन ) है 
gazi बुद्ध ने पडिले बास किया था । अब यहां पर प्राचौन 
हत की भांति सन्यासियों का एक गोल रदता = जो 
हीं कही शषतायान का शिष्य है । 


वह खान, जहां गोतम ने दुष्ट पिशाच को निज मतावलम्बो 
faa था, कौशास्बो से ८ योजन पूर्व को है । और “ यहां से 
७० योजन दक्षिण दिशा में “ दक्षिण ” नाम का देश हैं । ” 

| “महाशय रेसुजेट को इस में सन्देह है कि फाहियान, 


1“कियू-योन-सो ” राज्य को कभी खयं देखने गया था। 


कां लभा E $ र 
a maa उसके विषय में कइता तो है पर उसका वणन अस्पष्ट 
नती शो पने प्यारे वाक्य -“ तुम ऐसे खान पर पहुंचो तो', 
~ 1 


(प्र इस नगर में पहुंचो तो ”-के बदले, एक - अमुक या 
am है ( पाओगे ) ” केवल यहो कह कर रह जाता है। 
गजो बातें वह उस स्थान के विषय में लिखता है वे इतनो 
aay शरण हैं और इतने स्थानों में घट सकतो है कि कौशास्बो 


\ > ( रनों का रमना )-यह जगह अवश्य सारनाथ के पास रही होगी। अव तक 
ci a खाइने Tahal की मूर्त्ति निकलती हैं और वोद्धो की पुरानी इमारतों की 
बा “a द मौजूद हैं। बनारस वाले इन्हे थमेख कहते हैं। कौन जाने बह 

हः हा — राजा शिवप्रसाद का इलिहास ति० ना० , खंड ३, पृष्ट ९४, 


उनि 
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' | का खान निश्चित रूप से, उसके वणन के अनुसार कि 
किया जा सकता | उसके कथनानुसार क़ौशास्बो को rl 

| 


झे ६० सोल उत्तर पधिस को ओर होना चाझिये । ! ९ 


ama, जिसका फाहियान नाम लेता है, aan, १ | त 
उत्तर सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। १५ योजन साधारण aaa 
८२-८५ मौल के बराबर होता हे न कि ६० मोल के, लेसा ह| (0 
asa का कथन है | यदि हम फाहियान के लिखने में syl (स 
पश्चिम' बनादे तो कोसम को get मिल जाती है । फाया D 


5 2 “> Q 
दिशा वर्णन में बहुधा भूल गया हैं उसके वणनानुसार यह जान || प्र 


चर्मपरिवत्तन न हुआ “दक्षिण देश' का वर्णन करता है । इसरे| 
l यह अनुमान होता है कि वायव्य दिशा के बदले नेऋछ fem | 
| माननो चाहिये । ऐसो अशद्वियां, (यद्यपि उन्हे एकाएक न मात | 
| लेना चाहिये ), फाहियान के wat में मिलती हैं । इसका 
दृष्टान्त एक और लीजिये--वह अपने ग्रन्य के दसवें सरग ग | उ 
i लिखता हे कि आवस्ती साची से ८ योजन दक्षिण है । fran 
वास्तव में वह इशान कोण में हे। यह असंगत जान पड़ता afaa 
फाहियान एक ऐसे खान के वर्णन के बादहो, जो बनाए र 
उत्तर पश्चिम' ( वायव्य) कौ ओर स्थित हो, दर्चिण | 
(दक्षिण भारत ) का वर्णण करने लगी | वरन काशी कै ९ 
पश्चिम का वर्णन कर दक्षिण देश का वर्णन करना संगम . ॥ 
स्वाभाविक है । इस बात के प्रमाण भी हैं कि हव" 


Ee A 3 a 
ल लित Tae बनारस से नेऋत्य कोण में स्थित थो, तथाफ ८ 


Ric 


iff 


PARE Eis Bagh ५." 


१ यह मत लेडले साहब का हे । फाहियान ने कौशास्बी नहीं देखी र्य 
स्मिथ साहब भी सम्मत हँ । कटा 
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as दोनों के वर्णन एकही स्थान को ओर afaa 
र बहे (हना 
भ्रमण FATA” ( Records ) और“ जोवन | 
» ( Life ) Tat में कोशासो के भौगोलिक खल का 


| (तोन जगह आया है-- 3 z 
() इस देश ( प्रयाग ) से दक्षिण पश्चिम कौ Pa जानै | 
एक ET बन में प्रविष्ट होते हैं जिसमें हिंसक जन्तु 
PEGI हाथो अधिकता से पाये जाते हें । ये “हाथी झुण्ड 


' कोसपर|ावह है । 

Ama) “१०० ली वा इसो के लगभग चलने पर इस “कियू-सङ्घ-मौ” 
एच alana ) देश में पहुंचते हें । यह देश ६००० लो और इसको 
(UAT ३० लो के घेरे में | 


। इस मे टु 
क fem | तिगरसैप्या ८ लो awa ( दक्षिण पश्चिम) में एक 


`न मात |ानक ) नाग का स्थान है । 


ता है वि | गगोप्र ) नामक नगर मिलता है । 
p २ यहां १७०,वा १८, लो उत्तर चलकर हम 'पो-सो-किया' 
| षा) राज्य में पहुंचते हैं | ........- font यहां से १०० लो 
॥ इसके लगभग ईशान कोण ( उत्तर पूर्व ) को ओर चलने से 
॥ ,गौगाइ-लो-फुसइ-तदै,' (mQ) राज्य में पहुंचते 


फाया ६... ६ A S E 
\ जीवन वृत्तान्त, अन्य लिखित हे । x | 

q चिनवालां > c 2: 

| ree att वणमाला रकार का अभाव है, वे र' का 'ल' उच्चारण करते हैं। ” 
) १ )म के उच्चारण से भिलाइयै । ॥ 
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यह तो 'भरमणवत्तान्त से लिया गया | जोल | 
पी संचेपत: यहो बात क है। जेसे-- , न! 


e 


(२) “ यहां से ( प्रयाग से ) ननत्य दिशा कौ श्रोर gal 
a इम एक बड़े जंगल में पहुंचते हैं जिसमें बहुधा हिंसक | 
और बनैले हाथी मिलते हैं। यहां से प्राय: पांच सो लौ चलक | 
इम किया-शांग-मौ' पहुंचते हें 1... ee यहां से अनर | 
. लो चलने पर पि-सो-किया' ( विशाखा ) राज्य में aI 
©) |... | 
८ यहां से लगभग ५०० लो उत्तर पूव चलकर 'शीलो-- 
शौ-ती' ( खावस्तौ ) गाज्य में पहुंचते हैं। ” 


सब से अन्तिम बर्णन इस स्थान का, उसके 'जोवन-हत्तात' | 

में है। यह उस समय का है जब उसने कीशास्बो को हित | | 
वार देखा और जब वह राजा उधित को रचा मैं चोन ata ea 

“| जाने को धा । वह द्त्तान्त इस प्रकार है-- छ 


| (३) “ प्रयाग देश से एक बड़ो जंगलो भमि में दिए | 
| पश्चिम की ओर ७ दिन चलने पर वह कौशास्बो राज्य में पहुः $ 
a इस नगर के दक्षिण, वह स्थान है जहां गैशिर देव ने दु को एव | 
। वाटिका अपित की at | र 
|! c पवित्र चिन्हो कौ पजा करके, वह पुनः उघित राज ( 
g साथ, एक मास कई दिन तक उत्तर पश्चिम को चोर + i 


) देशों में से होता yt आगे बढ़ा और पुनः खर 
जन उत्तर 


के ee k 


H के अनुसार ) । फाहियान इसे 'संकाइय' नगर की पूर्वदिशा में वील 
+ पर बतलाता है । इससे सकड्य “और कपिथ की राजधानी एक है कल हैं" qe 
Y « | कनिगहाम संकाइय का फरुखाबाद जिले के सास स fasta i 


के वर्णन से यह बिलकुल नही मिलता ॥ त ia 
e 4 


= 
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| कर वह ८ धौलो-ना-ना. # ( विदशन ) राज्य को 
धर a + 12 
॥ q gga | यहां वह दो मास तक ठडरा रहा । 
ता चाहिये कि हुवेनथशांग के वर्णन कँसे स्पष्ट हैं 
[i 


र च| क टूपरे से am ठीक मिलते हैं जो असंगतता चौर 
सक बे E $ दोषों से पूर्णतया रहित हैं | 
पलक fe को मिलाने से faa लिखत बातें 


aat wat के awat 


i ९) AmA प्रयाग से नेऋत्य कोण में विद्यमान थो । 


(२) कौशास्बो प्रयाग चे ५०० लो या ८४ मोल की दूरो 


बत यौ ॥ ~ Ca 

(३) प्रयाग से AnA जाने में, अनुचर वग के साथ, © 
aaa || लगते थे । ँ ` 

it feria} (४) इन दोनों के वीच का मार्ग एक बड़े जंगल में से छो 
न को हे! जाता घा। इस जंगल में Ra जन्तु और वन्य गज अधिकता 
ìi, p 
(५) वही जंगल “ नागगुफा ” से उत्तर-पूव ( दरशन )को 
ता GU था । यह सर्प की गुफा कीशास्बो के नगर से ८ या S 
z को एक या! १ मोल दक्षिण-पश्चिम की ओर धो अतएव az जगल 


g Ñ Q + 
गख से उत्तर, ७०० लो ( ११७ मोल) पयन्त गंगा-तट 

ला हुम था | 1 ह 

(६) गंगा-तट से यात्री कुछ दूर तक ( मालूम नहीं कि 


दूर तक ) चला गया और “ कशपुर ' ( काशपुर ) में 


K ) काशपुर से १७० या १८० लो अर्थात्‌ प्राय: ३० मोल 
पर विशाखा ' में पहुंचा । 


gat 
(८) इस स्थान से उत्तर-पूर्व को ओर ५०० छौ या 
ca) ४५ 
aa | र > लत त मक = खान 
ge | ५३ ण-बृत्तान्त ' में इसका उच्चारण पिलो-शन- ना ' छिखा हेन 
i n . 


= झै का यह चीनी उचारण, हे ?-यह अभी संदिग्ध डे 
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। ( प्र ) 

ame सल की दूरी प्र ‘ sac 'का 1 S (उँ q 
| ga बातों से जिन्हे इवैन्‌थशांग भीर उसके A 4 ) 
लिखने वाले ने avaan लिखा है, यह सिद्ध झोत y | K 


कौशास्त्रो जहां इवेनथशांग दो बार गया, कोसम के खर... p 
हे । थे खंडर प्रयाग थे केवल ३० मौल दक्षिण-पश्चिम कौ पो 
हे i कितनाही उलट फेर किया जाय किन्तु कोसम भर a ae 
हाबाद का अन्तर २० मोल से AS कर ८४ Wy नैं कति 
सकता भीर'न कोसम और गंगा के वोच की दूरे ! es | 
Que कर २१ मोल हो सकती है। यह बात भी ध्यान बज 
हे कि खिष्टीय सातवीं शताज्दी में, यमुना के किनारे १ 
| इलाहाबाद के निकट ही एक ऐसा जंगल रहा हो विस 
| हिंस्रक जन्तु भरे थे । 
| ag भौ सम्भव नहीं जान पड़ता कि हवेन्‌थशांग को el 
| अनुचुरवर्ग के साथ २* मोल चलने में ७ दिन लग गए हीं । 
कनिंगहाम साहब, इस बात के दिखलाने में व्यर्थ, उदो 
| करते हैं कि एक मार्ग से इलाहाबाद और कोसम कवीच शा 
| या २० मोल का अन्तर है पर इसके, सान लेने पर भी ay? 
| ७ दिवस नहीं लग सकते । यातो; ने जो अपने मार्ग का TANT 
| किया है वह सौ इलाहाबाद और कोसम के बोच यमुना | 
| के प्रदेश से नहीं सिलता । 
| हुवेन्धशांग को; लिखावट से यह स्पष्ट प्रगट होता 
| यात्री प्रयास से staat जाते. हुए दक्षिण-पश्चिम at 
| करवो और रोवां के जंगलों में से, जो aa तक aqai 
| झो कर गया, और जव वह उत्तर की ओर आवस्ती की 
| तो उसो जंगल के और पश्चिमो भाग को भुकता इ ((१ 
| (१० सौल की दूरो तेकर गंगा के किनारे जा निर्कला! ko | 
¦ इलाहाबाद के ऊपर गंगा को साधारणतः गति हु । 
पश्चिम सं दक्षिण-पूब. को हे । ated प्रयाग सै 00_ 


i 


ति 
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————— फिका रट 


aga पर दचिग-पचिस (नेक्व्य ) को दिशा में स्थित | , 


‘J zi ~ 
i दि उस स्थान से, जी प्रयाग से दक्षिण-पश्चिम ८५ मोल 
nf १1 नके पर माप कर देखिये तो गंगातटस्थ ११५ मोल 


nf हर पर पड़नेवाला स्थान ८ दलमाऊघाट ' होता हैं। 


हि | घाट के तनिक ऊपर बक्वर घाट पड़ता है। ये दोनो 
मको F घों के उतरने कै aga पुराने घाट हैं । दोनों ठीर 
गौर छः a pS क्षे चिन्ह पाए जातै S 1 दलमाऊ, रायवरेलो के जिले 
E र. gaara स्थान गिना जाता है । वहां का प्रसिद्द 


m he क 
kaaga, बीड-स्तुर्पों के खंडहर पर उठाया गया दो 


$ maa नहीं । 
गे दि हर (बकाअम ) उन्नाव कै जिले में है यह भो पूजनी 
[को पर्णा जाता है । इसके पास चो एक Rus ~ | 
गुनोर जो फतहपुर के किले में गंगा के दूसरे RAT पर है 
fate कोई बीद-स्थान है । डाक्कर होई को यहां : पर एक 
मति मिलो थो यह अबतक उनकै पास वत्तंमान ह। 


` ena काल को हैं और अब भौ इन-पर से आनां 
मुना 1 भ्रधिक लगा रहता है । इनपर के यात्रियों को, पाटन, 
हार रायबरेलो, लखनऊ आदिक अनेक पुरानो जगहों से 
ता है ८ होती है । 
| इपेन्यशांग यह नहीं कहता कि गंगा से काशएर कितनी 
fear है किन्तु यद्ध बतलाता है कि आवसतो से काशपुर ६८* 
बै लगभग है । यावस्ती का यथार्थ ठिकाना - विषुवत्‌ रेखा 
९६ 9 उत्तर, और गिनिच्‌ (लंडन) से ८१ ˆ ५०' पूवे — निश्चित 
पका हे) किसो दूसरे लेख में यह दिखलाया जायना कि काश- 


ला te ति 
O ape खंडहर लखनऊ के दक्षिण “ मोइनलालगंज कं समीप 
| pa 


| 


wea मै आरे Rapa ज्ञायगा कि यह स्थान ' सतना ' होता La 
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सिलता है और लखनऊ कै उत्तर वत्तमान ‘as, 
विशाखा से मिलती है। 
यह fram जान पड़ता है कि कोशाम्बी से यावली E 
समय इुवैन्यशांग दलमाऊ या बक्सर पर उत्तर कर गया 
डून दोनों के बीच २२ मोल का अन्तर 
ऊपर की युक्तियो से ae परिणाम निकलता हे कि 
गकौदोबार देखो हुई कौशाग्यो को खोज करनी चाह | 
सौर यदि खोज को जावे तो उसको पृवस्थिति की हीर ढेर. | 


शग N fa 


को स्थिति waar उसके अति समीप को भूमि, अन्त को पात 
HAT | 


.बौद्दकाल को जगहों के प्रसिद्ध Geet तथा अवशेष हैं, कौगाबो | 
कौ भौगोलिक स्थिति से एक प्रकार मिलसे जाते हैं । यह खात | 


Bi 
| | a बक्सर घाट के सामने गंगातट से १२० मील पड़ता है। 
यह gai पूवक नहों कहा जा रहा है कि भरइत के Ge}, 
| घोर अवशेष कौशास्बो हो के हे । भौगोलिक स्थिति को देख, बब || 
प्रा यहो कहा जा सकता है कि हो सकते हैं और यदि बौगाखी | 
। ठोक भरहुत के खान पर न थो तो उसके कहीं समीप 
रहो होगी । भरहत से पश्चिम कोई १२ मोल, चीर उवर 
- से पश्चिम ३ मोल खो नामक स्थान पर एक बड़ा टीला 


† कनिगहाम साहब, इसे इलाहाबाद से दाक्षिण-पाश्रिम १२० मील पर 
असाधारण प्रमाद करते है । उन्हाके .दो मानचित्रो से ९० ओर ९८ 
f 


किक SR का Se र) दूसरे मानचित्रो पर मापन से ९२ मील का हिसाब आंता हे । - 
. A हो 


~ 
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| oS 


a, 


ल हैं कि वह afan राजाओं कौ राजधानी का 
“0 बतलाता हैं ५ यच्च HT हो सकता हैं कि कीशास्बो ast 


laama 
igitized by Arya oe Chennai and eGangotri | 
गहास को यद्दां पर कोई Tat वस्त नहीं | 


(पण हु 
खो, या भरहुत से बहुत दूर कर्दाप न निकलेगा | 


a x देर के लिये फाहियान के पास लोट चलिये । ' उत्तर- 
र aig. दमन | को स्थान पर पश्चिम ' | एऐश संशोधन कर देने पर यह 
पीर हाजा सकता है कि वह कोसम हो कै विषय में कह रहा है । 
मिनावी (यह तो स्पष्ट हो है कि इवेन्‌थशांग को ANA कोसम 
Ama fal है। श्रीर यदि इवेन्‌थशांग और फाहियान दोनों एकह 
lea at कोशास्वो पुकारत हैं तो फाहियान की भी वीगाग्बा 
fan नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि दोनों यात्रियों 
Sand एक को है । इस बात का प्रमाण लोजिये- 
कोशी pisaa इसके वणेन में एक बिशेष बात यह लिखता = fa | 
wa विहार का नास घो ( गो ) शिरवन है । बुड ने पडिले 
tat बास किया था । ” 

gaa tagar ड्रै--“ नगर के भोतर उसके ट्चिण-पूब 
— में एक पुराना निवास स्थान है अब उसके चिन्ह माच रद्द 


थि 


[ड़ता रै । 

i Set ॥ हैं। यह राजन्य ' घो (गो) शिर '[ का ग्ट था । मध्य 
>, ववत I का एक विहार हे भौर एक उनके नख केश का समाधि- 
oS) 


|| है ` तथागत ' के खान-ग्टह के चिन्ह भौ पाए जाते हैं। 
नगर के दक्षिण-पूब में एक पुराना संघाराम (सघत्राराम ) 
WR पहिले गोशिर राजन्य का उद्यान था । इस संघाराम में 
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| ae aaia लिखते हैं जि जब बुद्ध कौशांबौ को Tey 
| ` ¦ उन्होंने गोशिर को निज मतावलब्बो बन । है 
| | Ama के संबन्ध में गोशिर au pas जो दोनों यानन | ` 
| नेको दै उससे यह कल्पना कि दोनों = faq स्थान क्षे वि | fa 
a लिखते हैं, खण्डित होतो है । सुतरां जब हवेबशांग alda 
कौगाम्बो, कोसम नहीं है तो waa की भो ama | उ 
कोसम नहीं है । | 
फाहियान ने कौशास्बो को खयं नहीं देखा इसी Bal 
उसका ठिकाना बहुत गड़बड़ बतलाता हे । जो कुछ उसै 
इसके बारे में लिखा है औरों से सुनौ SE बातें हैं। और या |` 
तदौय qarag) में अथवा प्र तिलिप-क्राम में भूल से “ दिए aa 
पश्चिम ' लिख गया है | अन्तर भो जो उसने १२ योजन (2 ||वा 
enata ) का लिखा यह जांचने से बहुत कम होता है । सारता प्‌ 
( काशौ ) से, भरइत, जो कौशाब्बो को निकटवत्तिनी भूमि है| 
-१८ योजन ( १३६ सोल) पड़ता है । इस कारण, फ़ाहियान त [ 
qa में 'उत्तर-पश्चिम; १२ योजन' कौ जगद ' afafa, a 
१८( या १७) योजन? होना चाहिये । फाहिवान को w र 
अशब अवश्य है, क्योंकि हवेस्यशांग के ठीक लिखने े। faren Buta 
हम बिना कोई परिवर्तन के anaa Glatt करा 3 | 
नहीं मिले | 
आब यहां पर यह कहना स्यात्‌ अनुचित 
कि यह सिद्ध कर दिया गया है कि कोसम, जिं 
कौशास्बों मानते हैं, वास्तव में वह कौशाव्बोी न ak 
संबन्ध में गोशिर के बीड होने को परंपरागत बीडीय iy ait HS, 
प्रचलित है, और जिसकी कुछ चर्चा फाडियान न a <a i 
= aie इवेन्ययांग ने दो बार देखा और जिसका व $ A 
यह अभी ठीक ठौक- नहीं कहा जा सकता कि ee कट 
ऐसा नाम क्यों पड़ा और जेनियों ने. इसे कमान ` 


r 


[ot 
l, 


if 
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ए 
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ait यह कारण हो कि कुछ दिनों तक राजधानी 
j J प रहो और कुछ दिनों तक भरइत में या भरइत कै 
Ii रहो हो | 3 =. 
que काठिन्य जो अभो सुलका नहीं है इसारो 
ja युकियों को किसो तरह हिला नहीं सकता | 
कोगामो| इपर के हैत्वाचित कथन, जिससे ( हमारो समझ सें) 
। AnA एकची है, anaa विश्वास खगिडत 
gli (त कषे विषय में कनं 
हवी ्ीगोलिक स्थिति के विषय a ge साइव का एक 
qayin उद्एत किया जाता हे | “a डियर को. aat और संकरो 
‘afar lat के sada fat पर, तथा उज्जैन और _भिलसा से होकर 
ने (८० या हुआ राजमाग जहां पर उत्तर कौशाम्बी 1 और यावस्तो 
alima है, भरइत की आनन्ट्दायिनी स्थिति शोभायमान है। 
मि शाखो, saa और पाटलौपुच के बोच एक पड़ाव थो। | 
ean auaa को पुष्ट करने वाला एक प्रज्ञा, राजग्ग्ड कै प्रसिद्ध, 
॥-पग्रिम, a जीवक ' को विचित्र कथा में मिलता है । ” 
il wea] इसके उपरान्त कनिंगहाम साहब, हाडी को Manual of 
से ( fH Bolthin ( बीदघर्मेहस्तामल ) पुस्तक से कथाओं को लेते हैं 
E ने कौशास्ब का sia से ५० योजन पर होना तथा दोनों | 
बीच गोधी ', ` दिवसा ', ` बलशेवत', तोन -खानो का 


झा जाया |सिते् प्रगट होता है । ) 

eS A a bss 
a e | उज्जैन और भरहुत का सोंधा अन्तर, ' कोथजान्सन ' के 
a fae i 


i मानचित्र पर मापने से, २४० मोल होता है । एक 
| *मौल मानकर, कथा वाळी ५० योजन (५०५ ७-३५०) 
। है OR के लगभग वही कौशास्बो होतो है जिसका इवेन्थशांग 

||. | 
ee 


> 


` 15 a `a = ७ s 
र के लगाव भै राजा उदायन की कथा ब्राह्मण और बद्ध दोनो के यहा 
जाती; > Sr ta एकाई = 
दभ । ह-इससे मालूम हुआ कि दोनों की कौंशाम्बी एकही थी--अतएवं इस 
_ फत उच्चारण का आश्रय लिया गया-- 


panem 
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वर्षन करता है। कोसम से उज्जैन तक ५० योजन नहीं हो = 


वरन ८, मौल और बढ़ जातै, हैं । s fa 
कनिंगहाम का, कौशाम्बो और यावस्तो को fafa | «aa 
विषय का विश्वास म्तरसपूण है । सुतरां उनका यह विश्वास a 
बात को नहीं हिला सकता कि भरइत, उज्जेन थोर उत्तर-भारत 
के मध्यवत्ती प्राचोन मार्ग पर स्थित है। अतएव प्राचौन राज-यद 
पर भरइत की समोपस्थ भूमि किसो राज्य की राजधानी होगे 
योग्य है। | 7” ॥ 
Ama, रत्नावली नाटिका को रंगभूमि है । इस पसक 
में कौशाम्बी या वत्सपट्टन के राजा | ' उदायन अथवा aa’ की, 
उज्जैनी की UAHA वासवदत्ता कै प्रति, प्रेम को कहानो। 
है जब कीशाम्बो और उञ्जेनो के राज्य दोनों समौपवत्ती मारे | 
जाते हैं तो यह कथा सुस्पष्ट हो जातो है । इवेन्‌यशांग इन | 
दोनों राज्यां को बराबर आकार--अर्थात्‌ हर एक का पेश | 
«००० लो ( प्रायः १*-° मोल ) का बतलाता हे । यदि द्रसबो 
हम मानते हैं कि कौशाम्बो की नगरी भरहत के समीप थी तो 
दोनों राज्य पड़ोसी हो जाते हें । हमारा यात्री इन Tata 
बोच किसी दूसरे राज्य का होना नदीं बतलाता। ' fafaa 
वा“ चि-चि-टो ' राज्य, उज्जैन के ITUJA, झांसी और 
महोबा को {दिशा में ( स्थित) बतलाता है । ' जिभोटी ' या 
“४ बघेलखग्ड. ' को इसने “ चिचिटो ' लिखा होगा। | 
कौशास्वी राज्य को बराबरी स्यल-रूपेण रीवां-राज्य से पायौ 
जाती है। और यह, प्रयाग, जिस्तोटी, भीर उज्जैन से घिरा इभा 
अब कोशासो के इवेन्यशांग कत विशेषस्थानोय वणन | 
कनिंगहास और फुइरर लिखित तद्‌-वणेन से सिलाकर १६|| 
Ee चाहते हैं कि कौशास्बो और कोसम की अभित्र |, 
के विरुद इमारो Matfag युक्तियां, यव्यपि खथ बड़ी प्र १ 


a e आगामी फुट नोट देखिय । 


फू कुक Ad OA mS ANCA IDR. AINA I ७० (0 fe HD, 6. fst 
qi पुस्तक वितरित नको झार 
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= A ७ 0000 2 0000 0041. | 


रर भी पुष्ट होती हैं। पाठकों के सुगसता से, समभलेने 
|| हुवेन्थशांगछत कौशांबोयस्थानिक वणन के अनुसार 

॥ मोटे तीर पर मानचित्र बना दिया जाता है | 

gag वर्णन से विदित होता है कि कौशास्बो (कौ नगरी) 
gard डेढ़ १३ मील का था और प्रयाग से दक्षिण-पश्चिम को 
bag स्थित at | तथा एक बड़ा सा जंगल, इसके उत्तर और 


is Q ~ a 
इ मोलों तक फला gA था । 


| उसमे qaga कौ चन्ट्नमूत्ति प्रतिष्ठित धो | पर उस मन्दिर 
mance कोई पता नहीं दिया है । केवल एक प्राचीन प्रासाद 
न्द्र इसका स्थित रहना लिखा है इससे कदाचित यह 
(गक ian से टूर न रहा होगा । मन्दिर कै पूर्व में एक कूप 
कदाचित यह ast था जिस में शाकामुनि ने खान किया 


| |” धे । नगर के दक्षिण-पूर्व के कोण में पुराने निमाणो 
|| सारतो का एक समुद्द था जिस में एक मन्दिर, एक स्तुप, 
|| क घर का खंडहर और एक दूसरे amua के चिन्ह 


वर्णन वी || '' बेद्धो के गन्यो में लिखा है कि जिस दिन शाक्यमुनि गौतम बुद्ध पैदा हुआ 
कर 16 ki सिन कौशाम्बी के राजा शतानीक का बेटा उद्ययन वत्स पैदा हुआ था और 
ti बुद्धकी मुत चन्दन की बनायी थी और जैनियों के ग्रन्थों मे लिखा है कि |. 
a ia a के समय में सिन्धु सोवीर देश के वीतभय पत्तन में राज करता 

| सके पास चन्दन की बनी हुई 
है. जान के राजा चेडप्रद्योसन Rage 
“गायन राजा के चा 
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« | घे । इनको दिखला कर गोशिर की कथा कहो जातो À 
grate के बाहिर दो ठीर पुराने Fare उसे मिले ài 

से एक जगह टक्तिण-प'स्चम को थो और दूसरो दक्षिण-ए को | ; 
दक्तिण-प॒र्व के समृद्ध में जो प्राचोर से दूर नथा | 
पासही, सट कर था ) ये सब थे--एक बड़ा (५) 1 स्तप त | 
फट ऊंचा, जिसे अशोक का बनवाया कहते थे; गोशिर के उद्वा | 
में एक (४) सठ- बिहार--; एक और (६) | 
बड कै कैश और नख गड़े थे; बसुबन्धु का दोखंडा (७. अह. ig 
लग्टह; और असंग का एक (८) घर । | 


H 
io 
| 
८ 


थे निर्माण और स्थान हें - दोसी फुट ऊंचा एक दूसरा site| 
निर्मित ( १० ) हहत्स्तुप; एक और (११) केशनख-समापि-| 
स्प; ( ८ ) और विषालु सपे वालो गुफा । | 

निंगहाम महाशय जो इन सभों की समानता भर प्रम | 
aa कोसम के स्थानों के साथ दिखलाने की चेष्टा करते है ||; 
बह बहुत हो असंतोष-दायिका है । कोसमगढ़ के मध्यदृश १ g 
समीपस्थ टोले (Se) को, चन्ट्नमूत्ति वाले मन्दिर के स्थान पर पित 


| 
| | मान लेना साहब को निरो खच्छन्दता है । इसका मूल । 
| 
$ 
§ 
Fi 


यह है कि उन्होने परो जांच के पडिले हो कोसम को VIA व 
की कोशाब्बो मान रक्वा था । णो 
i जेनरल साहब, दोसौ फट ऊंचे अशोकक्कत स्तुप का बो || 

| चिन्ह गढ़ के दक्षिण-प्रव में नहीं दिखला सके । उसके खात १ a 
| कोसम खिराज के ग्राम को केवल इसलिये वह मान लै ६ ‘ihn 
1 


उसमें अनेक प्रकार के चौखंटे पत्यल, जिनमें कई gaS '_ || 
t a EKI 


स्तप के चत्तदिक घरे के भो थे, उनको मिले । प मोरा 
झार 


“me” में से (शहर के भोतर से ) वहां पर आस 
सकते हैं । यदि कोसम खिराज, एक aga बड़े स्तूप 


t मानचित्र में देखिये । 
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| ros हुए है तो उसके चारो ओर, वृत्ताकार faat ast 

| Ft चिन्ह अब भी होने दाहियें। पर जेनरल कनिंगहाम 
0 2 fi 

p चिन्ह का पाया जाना नह बतलाते । इसो प्रकार 

चिन्ह समुद्द को भो कोसम में दिख- 


| बिका क्रम बहुतही असंतोषदायक है । 


प, ६.) AN 
= A क्रीसम वाले खंडहर आदिक पुराने चिन्ह यमुना के हे. 
उद्यान | > =) और दक्षिण-पश्चिम कोई स्थल नहों | 
डो के ऊपर ह । चौर द 
, जिम T पहाड़ी 


jag कनिंगहास साहब से यही कहते बना किनी 
“दि इवेन्यशांग का दिशा-निरूपण शच SRA 
उसे || तागगुफा को बहुत पहिले बच्दा ले गई होगी । कोशास्बो के 
 भ्रशोक- गर (आगे ) प्रभास पहाडी पव्यन्त ४ मौल तक, यसुना का 
|नाना ( स्थिति) कौशास्वो से दचिण-पथिम २८० आर 
॥विप्र-उत्तर १२° है। गंगा यमुना कै संगम के बोच, केवल | 
गौर ग्रम. last कौ पहाडी, यसुना के दक्षिण तोर पर है । इस के 
कर हैं| | काइर में एक आधुनिक जेनमन्ट्रि हे पर पहाड़ी में कोई 
पदेशे |'गुफा ' नहीं है और न कोई प्राचौन इमारत के fera gi 
खान पर fiaa हें । ” 

पोहे से साहब वहां फिर गये और उन्होंने निश्चित किया 
Ranim प्राचोन खोच हुवे णंग-कथिक नागगुफा है। 
| मतको ( डाक्तर ) फुहरर ने झी माना। निजः मत at 
का बो षट करने के लिये ये दोगा विद्दान इंनेन्यशांग की gem | 
||ह में तनिक न हिचकिचाये । चोनो यात्रो के कथनानुसार 
लेते हैं मै गुना नगर से दक्षिण-पश्चिम को ! $ मोल पर थो | कनिंग- 
शप लिखते ş = 

“जब मैं agi पडिले आया था, तब नगर से पश्चिम, यमुना 
i तौर पालो ग्राम के ठोक वहिर्भाग में नागगुफा को टुंढता रहा । 
विए-पश्चिस ' को दिशा नितान्त असभव है क्योंकि नगर 
भे यमुना को साधररणन:; गति उत्तर-पश्चिम से ट्चिण-पूव 


J 


क 


Ss oe aglama है कि पभोसा की पा 
z A a A ? Me 
( कोसम खिराज भीर कोसम इनाम के कच के घिरे हष 


| न ~ सर] ही 
| से ३ मोल उत्तर-पश्चिम को है, पर कोसम (इनाम हि 

i पाली से, जो गठ्-प्राचीर के बाहर पुरानी पुरो के इस 
| मोल के ऊपर नहीं पड़ता | )१ 
i « प्रभो सा पहुंचने पर, मैंने पाया कि उसमें ऊंचे पर स di 
एक गुफाहो नहीं बरन एक नाग भो है जिसके बारे में सपो 

/ सुना है पर'देखा किसो;ने नहीं है |... i 


खानि रहो है क्योंकि छत के स्तम्भनाथ आगे एक खग्भा होह |तं 
दिया गया है । इसके सम्मुख एक जेनसन्दिर हे और ऊपर चटा || उ 
में तीन दग्डायमान जेन मूर्तियां कटो Pr 

(८ चीनो याचो, कन्दरा के पाश्व में २०० फुट ऊंचे अशोक मा 
कृत स्तुप को चर्चा करता है पर इसका कोई चिन्ह नहीं मिता न 
पर यह बहुत सम्भव है कि वत्तमान जेनमन्दिर उसो Ba) र 
स्थान पर हो।” 


raters mans 
3 


2 A ON ८ 3०.९२. ५२०००००००८. :-: 


सन १८८१६० के मार्च महोने सें डाक्तर फुहरर ने पहाडी फ 
को चोटी से रस्सो के सहारे उतर कर इस कन्ट्रा में प्रवेश किय | 
था । इसके अन्दर राजा वहसतीमित्र और राजा ग्रापादुसेत १ ne 
| सनोरंजकं शिलालेख मिले | काकवर्न महाशय गे पहिलै | | 
if कुछ टूरौ पर से टूरदशक यंत्र द्वारा देखा था । जिन aad १ १ A 
a शिलालेख अंकित हें वे ईसवी सन के पूर्व टूसरो i पश पी 
| शताब्दी में बत्ते जाते थे । इन शिलालेखीं में बीदधम गा 
i उल्लेख नहीं है । केवल एक वाक्य, जो बौद्दता-व्यज्ञक कई (गा 
सकता है, यह है-- “ कास्सपिय aga”! डालर 3 hs 
कहते हैं कि इसका अर्थ, “ क्राश्यपीय शिचा संप्रदाय (500 , | 
कै बोड ” हो या “ कश्यप गोत्र वमान ' के परप 
से तातृपये होगा । यह खान Afat “का पूजनीय 


: a rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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~~ 
अटी 


| 

a gai जैनमन्दिर इसके. सामने है--इन सभा के | - 
a“ ‘ | | 
तै टु A ¢ oe 0, a 

f aa नै यह उत्सर्ग जेनो ' वदमान ' के धमं पर-न कि 
ay |पर्मपर किया है । छ : 
piar प्रभास है वा नहीं-इससे SH कोई प्रयोजन ay 
पर day बक कोई स्वाधीन प्रमाण नहीं मिलता जिससे कौशास्बो 
प्रभास में कुछ सम्बन्ध विदित होता हो । क्योंकि पभोसा 
गुफा, इवेस्ांगवरणित नागगुफा से, उसको टूरी या दिशा, 
दै पुरी से भी नहीं मिलतो । ओर फिर, यह बोंदोय नहीं बरन 
भा होइ feat को है । जी स्तुप खिष्टोय सप्तम शताब्ढों में भो २०० 
पर च| ऊंचा वर्त्तमान था उसका कुछ भी चिन्ह न मिलने पर 
क्त यह कह देना. कि “ यह aga संभव जान पड़ता है कि 


त सुप सारांग यह, कि पभोसा की कन्ट्रा को कोई बात इवेन्य- 

एको नागगुफा से किसी प्रकार नहीं मिलतो। तीर्थयाची 
नै पहाड प्रस्थ को जो दुर्गति हुई उसका मुख्य कारण ast है कि 
वेश किय | रे ग्रंत:करण में यह विश्वास प्रभुत्व जमाये इए था कि 
परात pee कौशास्बी हो है । 


हां, यह ठोक है कि फाहियान और इवेन्थशांग के लिखने 
चरी AU कहों दिशा कौ दूरी कौ भूल हो गई है. पर इन 
Tai से टूर भागने के लिये अपनो सुगमता के अर्थ 
Meta भौर काट wiz करने कौ nafa इमे तो बहुत हो 
वही Mara पड़ती है। जेनरल कनिंगहाम के प्रिय विश्वासी के 


(७ पा + ५ =} "e NN ~ N 

K m u जो कठिनाइयां आपड़ीं उनको टूर कर देने क, लिये 
न (500 "RE सुगम उपाय का आयव लिया । और वे इन्ही | 

सो भै Sf FR A 

ag शै और यथा स्थित ऐतिहासिक प्रमाणो को स्वीकार करने 


अनिच्छता, एव BI ganai ने जहां शेत लिखा है उसे 
CC-0. In Public न i iom, tarie: 


a 


र ८४ ) 


Sar Pre 


श्याम पढ़ने की बासना क्र anadi होकर, बहुत सेर 
हैं । Ri 


दच्चिण-पश्चिम वाले बड़ स्तुप कं चिन्ह oe निकालने में मैं सपर 
मनोरथ नहीं हुआ । ओ इसी प्रकार दच्षिण-पूव वाले मी 
मठ का भी पता लगाने में अक्षतकाय हुआ | 
ऊपर के सविस्तर कथनोपकथन से यह सार निकला रि 
| फोर स्थानोय fans वणन ( topography ) तथा भोगोलिक प्रमाण 
a ag fas कर दिया गया कि चौनौ-यात्रोलिखित कौगाय रै 
स्थान पर पभोसा भौर कोसम का होना नितान्त अस्व रै। 
इसके कहने को आवश्यकता नहीं है कि किसी ga 
कन्द्रा में विषधर सप के अस्तित्व को कहानो इस बात | 
प्रमाण नहीं हो सल्ली कि यह वहो हवेन्यशांग-लिखित mM) 
है । पुरानी जगहों के मस्बन्ध में ऐसे ऐसे सांप. ओर नाग वत 
कौ कहानियां तो बहुत रो सुनो जातो हें । 


कोसम और कौशास्बी कौ अभिन्नता के विषय में, fa 
संभावित प्रमाण को बिना उस पर कुछ कहे, छोड देगी | 
नहीं | अतएव यह भी कह दिया जाता है कि इलाहाव d 
उत्तर-पश्चिम ४१ मोल गंगा किनारे “करो व 
करी का कौणाग्बो राज्य के अन्तर्गत होना नहीं 
aia उसमें लिखा है क- “ सम्बत्‌ १८०८१ (2 
AUIA आषाठ मास में, कोशास्बो राज्यान्तगत qazi 
में काटे का महाराजाधिराज यशोपाल प्रधान aa 
राज्ञा SAT दै........- 9 | 

यदि शिलालेख का अनवाद ठीक है तो इसने यह | 


: z TR 
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हिः कि पयहास चाहे जहां स्थित रहा हो पर वह कोशास्वो 


| 

malt | 
(रै कि | 

| 


क्ष अन्तर्गत था ॥ > 
इत | वं दचिण-पूर्वीय AnA के पजनोय स्थलसमह के वसु- 
gaa ग्टहाद्टाल की अभिन्नता टिकरो के टोले के 
दिखलाने का क्रम भी ( कनिंगहाम कल्पित ) aga Si 


er es 


सूरदास | 


( बाबू uaan दास fafaa ) 
महामोह मद काइ, अन्धकार सब जग कियो। 
हरि-जस सुभ HAS, सूर सूर-सम तस Fay | 

एषा कविता रूपी आकाश में सूर रूपी सूर्य मै | 
कर अविद्या और धर्म-वहिर्सुखता रूपी घोर अन्धकार काना 
कर. उडगन रूपी प्राचीन प्राक्त कवियों की जगसगाइट बो 
तेजोडीन कर दिया । अतएव लोगों ने उस अहुत प्रकाश री प्र 
मोहित हो-- 
८ सूर सूर, तुलसी ससी उड़गन कैसो दास | 
गम के कबि खद्योतसम जहं तदं करत प्रकास | 
यों कह कर अपने पूव के मनोहारो गगन-बिह्दारी नचत्र 
प्राचीन कवियों को मानो भला दिया । जैसे सय कै प्रकाशिते « 
पर कोई भी नचत्र-माला को स्मरण नहीं करता और सभी उॐ% 
श-गगने कौ भयानकता को अपनी जगमगाइट से मिटा 
शोभायमान करनेवालो नचत्रावलो को जिसने थोड i 
पहिले घोर अन्धकार को भेद कर कुछ सहारा दे रक्वा था सुर E 
हैं, वसेहो भारतबासियों ने अपने हृदय-पलट ४ 
कवियों को ऐसा भला दिया कि अब कबोर, मलिक aK i 
प्रभात दो चार गिने हुए कवियों के अतिरिक्त पता हो नहीं लगा | प 
कि सूरदास के पहिले भाषा के और भो कवि थे या नहीं | 
हमारे देश के विद्या-रसिकों का ध्यान समय वीं | 
fo ओर बहुत कम रहा । वे लोग केवल गुणां ही को “ie 
करते, गुणोंहो कौ खोज करते और gat हो में मोहित ng 
के रूप तक को भुला देते धे । किन्त अब arated सभ्यता aD 


sms ८७ ) 
aura विद्वानों की दृष्टि इतिहास को ओर पड़ो और 
ऐतिहारिक घटनाओं को खोज करनो आरम्भ को 
वतमान तथा अनुसन्धान से बहुत कुछ पता लगाया। अब 
प्रतवासियों को भौ उन्होंके अनुसान पर निभर कर 
जाँ का इतिहास जानना और मानना पड़ता है। इन 
ही ने अनुसन्धान से भाषा कविता और कवियों कै विषय 
इ trae किया है कि लगभग एक सह वर्ष पहिले vAu 
नमे हिन्दी भाषा का वदी रूप था जो कवि चन्द ने अपने 
में लिखा है और यही कावि चन्द हो भाषा? का प्रथम 
गना गया । परंतु कुछ काल पीछे कविराजा श्यामलदान 
काग शी प्रकाव्य प्रमाणों के cata पर बइतों का मत यह हुआ 
kuaa बहुत पोछे का बना है। अब भाषा के प्रथं कवि 
at, और मलिक मुहम्मद जायसो हो गिने जाने लगे और 
y pama को aat भाषा मानी जाने लगी, परंतु मेरै अनुमान 
at ऐसा,नहीं है | में अनुमान करता हूं कि भाषा यहां को सदा 
siia faa wet हैं । जो कवि जिस प्रांत कर रहने वाला था 
झै उभी प्रांत कौ भाषा में कविता को थी । इन कवियों 
ait, मलिक geaz जायसो ) के अतिरिक्त भाषा में aga? 
| छ कवि हो गये थे ओर बहुत से उत्तमोत्तम Wa बने थे जो 
hua भी खोज करने पर सिल सकते हैं। परन्तु सूर चीर 
| प्राची रो रूपी “ सूर-शशि ” ने उदय होकर अपने प्रकाश में सब 
मुह | विलीन कर लिया और)लोग शुष्क वेदांत तथा प्राक्त कथाओं 
Pe उत्तफन से अमित होकर भक्तिरस के अगाध ससुट में 
न हो गये ओर सांसारिक कविताओं को भूल गये । 


| 
प्रका 


| हिन्दू राजाओं के समय में अधिक ध्यान संस्कृत को ओर 
{ स समय के संस्कत यन्य aga? प्रचलित हैं । परन्तु भाषा 
i at तादृश पूछ भो न थो यहाँ तक कि राजा भोज के 
“में कुछ चर्चा भाष? कविता की चलो परंतु 
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मणां में i z 
बीतो वह इतिहास कै ag पर चिरकाल तक अङ्कित रहैगे। है | 
garait का राज्य स्थिर हुआ ओर कुछ दिन वद सोग ay १ 
रह गये तो उनका भी ध्यान इस ओर पड़ा परंतु वह शो 
हिन्दू-हेषो थे अतएव धम-ग्रन्थों का प्रचार उन्हें सञ्च न है | 
qaga maa चरित्रीं हो कै आधार पर कविता और मार yia 
होने at जिसके aga प्रमाण विद्यमान हे । परन्तु मात 
बासियों कौ रुचि चिरकाल से धर्म की ओर रहो, उनका जत 
हो धर्म मय रहा, फिर वै प्राकृत चरित्रों को चाइना कोक |६ भाद 
करते? संस्कृत साहित्य इसके प्रमाणोभूत हैं। भाषा में गोली 
तुलसोदास जो लिखते हें -- | 
“afafa विचित्र सुकविक्तत जोऊ। रामनाम बिनु सोहन सोज। 


लोक-सम्मानित न थीं। गोखासो जो फिर लिखते हैं- 
“मनिमानिक मुकुता छनि जेसी। अहि भिरि गज सिर 
au किरीट तरुनी तनु पाई | agfa सकल सोभा अधिका! 
तेसेहि सुकवि कवित बुध कहदीं। उपज हिं अनत अनत छवि बी 
anfa हेतु विधि भवन विदाई । सुभिरत सारट आवति a 
राम चरित सर बिन अन्हवायें। सो श्रम जाइ न कोटि उप 
कवि कोविद अस हृदय बिचारी। गावहिं हरिजस कतिमा ih 
कोन्हे प्रात जन गुन गाना | सिरधुनि गिरा लगत परिता F 

(बालकाण्ड ११ वाँ दौ |, र 
फिर गोखामो जो लिखते हैं i] 


A G) 
— 
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gafas करों परनामा | fare बरने रघपति गुन ग्रामा ॥ 
कवि परम स़याने। भाषा जिन्द हरि afta aura ॥ 
ga डोइइडिं आरी। TAT सबडि कघट सब त्यागे ॥” 
p ( बालकाण्ड १४ at दोहा ) 
(एका एक प्रमाण यह भी है कि कबोर ने यद्यपि अधिक- 
giai कथन किया परंतु इरि-सब्ब्ध आजाने से प्राचीन 
द्वो की कविता में सब से अधिक सम्मान तथा प्रचार इन्हीं 
afat का इत्या | मलिक मुहम्मद जायसो को-कविता का 
हिटर उसको सुन्दर कविता तथा प्रसिद्ध आय चरित्र होने 
गसाम (कारण हआ परतु दूसरी कविता, गरन्धौं, तथा कवियों कै नाम 
मको लोग नहीं जानते । एशियाटिक सोसाइटो के लिये 
ग्रन्थो कौ खोज करने के समय सुभे “ पद्मावत ” से 


नसोज॥| 
ary faa के दो ग्रन्थ पूज्य भारतीन्दु बाबू 'हरिञ्चन्ट्र के सरस्ततो-भवन 
grat laa, जिन में एक “ इफ़ ae लो “ कवि सादन लकड़हारा- 


a दूसरा amaa)” कवि qaaaad | आज दिन इन ग्रन्थों 
॥कोई नाम भी नहीं जानता, इन ग्रन्थां में इनके पूर्व के सम्पन 
ऽदि वडे कवियों के नाम मिलते हैं और खोज को जाय तो 
र्‌ : ब्रज तथा वैसवारा आदि प्राचौन कवि-निवास- 
नों मे कितने हो ग्रा इन से भी प्राचोन और उत्कृष्ट 
फली परन्तु उनका नाम भो कोई नहीं जानता । मेरै अनुमान 
(इसका कारण प्राक्त कविता का हो आधिका है । 

भाषा के विषय में बिचार कोजिये तो भिन्न faa प्रांतो कौ 
|लिभाषा होना हो प्रमाणित होता है । असोर खुंसरा ने 
WRA feast ( सन १३०० ३०) के समय में उदू भाषा 
रट को उनको भाषा का नमना देखिये-- 

Maz ( जब ) याद आता है। चश्म दर्या बहाता है॥ 
बीर का उपजा जल में. रहे । aid? देखा खुसरो कहै ॥ 


at ) 
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अंत कटे तें मब को मोठा। कह खुसरो मैं आंखों ति 


० (mama ) 
८ खालिक, बारो--सिरजनहार । वाहिद, एक-बडा बरत 
रसूल पैगम्बर, जान बसोठ । यार, दोस्त, बोले जा a 


|| स्वत १६०० के लगभग को पझावत को कविता... | a 
| ` | “सुझाकाल होइ लेगा पोऊ fas नहिं जात जात ag जौज f a 
eH सहेलो ” और झरूगावतो को भाषा में इसर ह 
| ही अंतर है अब इसो समय ' सम्वत १५८८) के बने hand 
८ हित-तरक्विणो ” को भाषा देखिये = 

८ चरन कमल को विमल ofa जी फलके उर माहिं। पाद 

तौ कविता सविता-सट्टस कवि-सुख तें सरसाहिं॥” (दि 

यह कैसी fags ब्रजभाषा है, केसो सुन्दर भावमय कविताई| गे 

उक्त feaatigat ” में कवि छृपाराम लिखते हैं- mia 

| “ बरनत कवि सिंगार रस, छंद बड़े विस्तारि। . is 
i मैं बरन्यो दोहान faa, यातें सुघर बिचारि ॥ पिता" 
|| वध 


ग्र अनेक पढ़ प्रथम, पुनि बिचारि के चित्त | 

_ मैं बरन्यों सिंगार रस, सजन तिहारे हित्त ॥ 
| ह निदान सुन्दर भाषा, सुन्दर भावों, और सुन्दर लचा र । 
पूरित अनेक ग्रन्थ श्रोसूरदासजी के प्रथम विद्यमान धे, परतु 
इन सभी कै रहते भो सूर ने कुछ ऐसा मोहिनो-जाल पता 
We लोगों के चित्त को ऐसा लुभाया कि लोगों के मुख से wrt 
को भुला कर अपने को आदि कवि कडला हो लिया। छ 
पदों ने कुछ ऐसा लोगों के हृदय को बेधा कि व्याकुल हो 
सभौ भूल गये । किसो ने खूब कहा हे-- 

यक किधीं सूर को सर लग्यो, किधीं सूर की पौर! 

किधौं सूर को पद gait, जो अस विकल सरीर 

अस्तु भब हम ऐसे महानुभाक, भाखा-कविरकुर ee 
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| जाति और पूव पुरुष 

हूरदासजी का चरित्र संसार में “ भक्तमाल”1 और 
gaat ¦ वैष्णवों को बात्ता ” के आधार हो पर प्रसिद्ध था । 
Tay baat वैष्णवीं की बात्ती ” में इन्हें जाति के सारस्वत 
सेक | बाबा रामदास के बेटे लिखा है और इसो _ कै अनुसार 
iea ब्राह्मण बाबा रामदास के t प्रसिद्ध थे । इस से 
एकर इनका पूव हत्तांत कुछ भो नहीं मिलता था, परन्तु 


हिं। femme भारतैन्दु बाबू हरिशन्द्रजो का ध्यान इनके बनाये 
» |प्राह्लहरो ” नामक aa के निम्न लिखित पद पर पड़ा 
frag RATATAT ने अपना ania श्राप लिखा है उस पर 
— (atest ने एक लेख सन (८5८ में अपनो “इहरियचन्ट्रिका” 
॥इपवाया और तभो से पुरातलवेत्ताओं का ध्यान इस ओर 
* |िचा्ौर अब सूरदास जो जाति के भाट और प्रसिद्ध कवि चन्द्‌ 
विवशधर गिने जाने लगे । 
' “प्रथम हो प्रथु यज्ञ † तें भे प्रगट अद्भुत रूप । 
aadi अ विचारि व्रह्मा राखु नाम अनुप ॥ 
धे,परतु| पन पय देवो दियो सिव आदि सुर सुख पाय। , 
ĉam IM दुर्गा पुच तेरो भयो अति अधिकाय ॥ 
grata पारि पायन सुरन के सुर सित अस्तुति कौन । 
| सर१॥ गम वंस प्रसंस में भौ चन्द चारु नवीन ॥ 


1 चोगसी है धो = 
i Sanat सी वैष्णवों की बार्त्ता-श्रीगोस्वामि गोकुलनाथजी-कृत जिनका जन्म 
$ y " हुआ था और जिन्होंने इस ग्रन्थ में अपने पिता मह श्रीमद्दाप्रभु वल्लभा- 
|; A शिष्यों का वर्णन किग्रा है जिनमें १ सूरदास जी भी हैं० 
l मायः लोगों ने इसे ' प्रथ जगाव ' सिखाहै। 


SS 
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भप एत्रीराज दोन्होतिन्हे ज्वाला देस । 
aay तके चार कोनो प्रथम श्राप AA ॥ 
दूसरे गुनचन्द्‌ तासुत सोलचन्द सरूप | 
बोरचन्द प्रताप पूरन भयो अइत रूप ॥ 
रन्तभार हमीर भूपति सङ्घ लेखत आय। 


तासु वंत अनुप भो हरिचन्द अति विख्याय । 


आगरै रहि गोपचल में रहो तासुत बोर । 
पुत्र जनमें सात तांके महाभट गम्भीर ॥ 
auar, उदारचन्द जु रूपचन्द सुभाद | 
बुडिचन्द प्रकाश चौथे चन्द भे सुखदाइ ॥ 
देबचन्ट प्रबोध संखतचन्ट्‌ ताको नाम | 
भयो सप्तो नाम सूर ञचन्द Ve निक्रास ॥ 
सो समर करि स्याहि सेवक गए विधि के लोक । 
रहो सूरजचन्द टग Aelia भर वर सोक ॥ 

परो कूप प्रकार काह सुनो ना संसार | 

aad दिन आइ जद्पति कीन आपु उधार ॥ 
दियो चख दे कहो fag सुनु मांगु बर जो चाइ। 
हों कहो प्रभु भति चाहत सत्रुनास सुभाइ ॥ 
ठूसरो ना रूण दे खो देखि राधा-स्याम | 

सुनत करूनामिनधु भाषो “एवमस्त्‌' सुधाम I 
प्रवल tien विप्रकुल तें सत्रु द्वे हैं नास | 
अखिल बुद्धि विचारि विद्यामान माने सास ॥ 
नाम रावे मोर सूरजटास सूर सु स्याम । 

भए अन्तर्धान बोते पाछलो निसि जाम N 

मोहि पन सो इहै टज को बसे सुख चित थाप! 
थापि गोसाई करो भेरि अठ सडे छाप ॥ 

विप्र प्रथु जगात को है भाव भरि निक्राम। 7”. 
सूर है नंदनन्दज को मोल aap गुलाम ॥ १ | 
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T a सूरदासजी लिखते हैं कि पडिले प्रथुयत्न से |. मी 

A मल परुष-व्रह्वाराव हुए, जो बड़े सिद्ध और देवप्रसाद- | 

4 दौर जिन्हें देवो ने खयं ga पिलाया था । इनके वंश | 

ae इ जिसे महाराज प॒खीराज ने ज्चालाटेश दिया, | 

$ चार बेटे जिनमें से सव से बड़ा राजा हुआ । दूसरा | 

i उसका बेटा सोलचन्द्र उसका बौरचन्ट्र । यह बोरचन्द | 

(नीर के प्रसिद्ध राजा ह शोर के साथ Aaa था । इसकी ; 

परे हरिचन्ट्‌ SAT । उसका बेटा जो बौर था we कर 

पर गोपचल में रहा । उसको सात बट AG शूर बोर इए 

|,) हृषणचन्द्र (२) उदारचन्द ( ३ ) रूपचन्द ( ४ i बुदिचन्द 

h ) टैवचन्द ( ६ ) संग्चतचन्ट्‌ (०) सूरजचन्द । q ( gat 

गद सूरदास कै शाह ( बादशाह दिल्ली ) कौ चाकरी में युड 

नकर मारे गये | केवल में सूरजचन्द आंखों का अन्धा बच | 

हा। मैं कंए में गिर पड़ा सात दिन उसो में पड़ा पुकारता | 

हापर्‌ किसी ने पुकार न सुनो arat दिन खयं खोयदुपति | 

परान ने आकर उद्दार किया # और सुभे आंख देकर कहा | 

(प्र वर मांग | मैंने कहा कि प्रभो | में आप को भक्ति चाहता 

इंश्रैर शत्रु का नाश हो तथा राधाश्याम का रूप देख कर अब | 
| 
1 


१ | बिसी का रुप न देख । करुणासिन्यु भगवान ने कहा | 


पा हो होगा । दक्षिण के प्रवल ब्राह्मण | कुल से तरे शत्रुओं 


(pe यान लका A 2 ey पुस्ट 


t R ~ rf 
' कर छटकाए जात हो दुर्बल जाति के मोहि । 

हय सों जब जाहुंग मई बखानों ताह ॥ ” 

र भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया !, , 
|| शुने अनुमान किया है क्रि शजओं के नाश से यहि लौकिक अर्थ 
` पा पुरले का नासै ता ब्राह्मण पेशवाओं के बाण हआ और अलोकिक्र 


वी . 
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A छि रान 
सूग्जदास सूर और HEYA रख कर पिछलो रात k 


भगवान अन्तर्धान हो गए । तब से मै पण करके सुख से ब्रज 
रहने लगा । गोखामौजो नै अएक्काप में सुके थापा । प्र. 
जागत ( यज्ञ से उत्पन्न ) का ब्राह्मण सब प्रकार से faama 
(मैं) सूर ( सूरदास । नन्ट्नन्ट्नजो का मोल लिया गुलाम है। 
इस लेख के अनुसार सूरदासजो को वंशावलो इस प्रका 
तनन “जो 


wee 1000 ना 

| अर्थ लिया जाय तो काम क्रोधारि शधुओं का नाश ब्राह्मण म्री वर्ता चा. a | 

| मे इसी इसर अनुमान को ठीक समझता हे, क्योंकि भगवद्दशन पाकर va ant 

| को लोकिक कामना कोई रह न गई यहां तक कि आंख तक न उनके ण 

अकबरी से इनके पिता का अकबर के दरबार में रहंना सिद्ध हे फिर Ee 

क्यों कर हो सकते हें । "60. 
-U 
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ब्रह्मराव . - 


| 
अनेक वंशधर जिनका «ta विदित asi 


चन्द्र ( सम्बत १२२३ के लगभग समय ) 
| 


गुण्चन्ट्र ( दूसरा बेटा ) 


| 
शो लचन्द्र 


वोरचन्द्र ( सम्बत १२५६ के लगभग समय ) 


कुछ वंशधर जिनका नाम विदित नहीं 


| 
हरिचन्ट्‌ 


| 


रामचन्द्र वा बाबा रामदास 
(सूरदास ने नाम नहोंलिखा हे) O O 
“| | | | | | | 


|हृणचन्द्र उदारचन्द्र रूपचन्द्र बुद्धिचन्द्र देवचन्ट्र संख्तचन्ट्र 


a 


हा 


सूरचन्द वा सूरजटास वा सूरदास 
प्रब प्रथम बिचार इनको जाति का करना चांहिये। इस 
| को आलोचना करने से यह स्पष्ट प्रगट है कि ये प्रसिद्ध 
RaR क वंश में ( जो कि भाट था, ) उत्पन्न हुए थे और मूल- 
Mint agua हुए । अब भाटों को बंशावलो देखने से 
[tsar है कि एक जाति भाटो की ब्रह्मभद्ट नाम से है, 
(ऐको उत्पत्ति “ ब्रह्मभट्ट प्रकाश ” नामक ग्रस्य में इस प्रकार 


N अंगिरा और कवि ये ३ ऋषि उत्पन्न हुए » ( महाभारत 
न z A nam 
आपन पव अध्याय ८५ “क्लीक १० & ) कवि के ८ बट यथा-- 


EG 
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। , | कवि, काव्य, eg, बुडिमान, उशना, UT, fata, काशी, age 
Roem gy (We भा Y प” भ” “५ शोक १२१ 
न रत 0? ee VIC डळ AWE! कौ उत्पति मराव पत 
भो जो कि ज्वाला देश में विशेष sp हैं दुई है । anm aha’ 
ब्रम्हाजी के यज्ञ से पैदा हुआ था और उसने ब्रह्मा ज्ञ क 
स्तति से राजो करक ब्रह्मराव नास पाया ( स्कंध पुराण) हे 
` & ब्रह्मभद्टों का आचार व्योहार कान्यकु गौड़ और area |? ग 
ब्राह्मणों से मिलता हुआ है ” ( रिपोट सर्दुमशमारी, बाग |॥ वेट 
सन १८९.१ $o एष्ट ३५८ देखो ) 
इसके अतिरिक्ता किसो कवि ने बन्दीजनों को प्रशंसा में | 
कवित्त कहा है “ प्रथम विधाता तें प्रगट . भए बन्दौजन gf a 
GAIT तें प्रकाश सरसात है । माने सूत सौनकन सुनत पुरा| रा 
ज यश को बख ने महा सुख बरसात है ॥ चन्द चोहान बै|| वद 
केदार गोरोसाहिजु के गंग अकबर के बखाने गुनगात R का हैं रा 
कंसे सास अजनास धन भाटन को लूटि धरे जाको खुरा खोज [वय 
मिटि जातु है॥ ” ( शिवसिंह सरोज, गंग कवि का वर्णन देणो) गे क 
निदान इन लेखों भे स्पष्ट विदित है कि amaz जाति! व 
ब्रस्हराव से उत्पन्न हुई, ये लोग अपने को ब्राह्मण मानै | परय 
ज्वाला देश इनका मुख्य स्थान है | तथा इनके आचार क F र 
सारखत आदि ब्राम्हणा के से होते हें । खयं सूरदासजी शी ‘a 
अपने ued लिखा है fa “ विप्र प्रथु जगात को है "९ 
दशा में इनका सारखत ब्राह्मण “ चौरासी बारता ' a FR 
i जाना वा लोक प्रसिद्ध होना कोई आश्चर्य की बात नहीं ह ध 
वास्तव में सूरदास जो ब्रह्मभइ जाति के थे । at a 
इनके पूर्व पुरुषों में ब्रह्म राव के पोळे और प्रसिद T att 

के पहिले और किसो का पता इनको कविता से नहीं i a i 

चन्द्‌ के रायसो से चन्द्‌ के पिता का नाम वेण मिलता र p P 
एथ्वोराज से ज्वालाटेश पाना तथा उसके" बड़े पुत्र a 


Berra ES em-radwar 
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प्राप्त होना सूरदास जो को wate कविता से पाया |. 
j है, परंतु agaa एश्वौराज्ञ रायसे से केवल इतना 
la A लगता है कि इनके पुर्खा पंजाब देश के रहने 
राव ; a, यह खयं पंजाब प्रायः जाया करते थे और एक बेर 
जौ aha जालखरी की मन्दिर में बन्द हो गए थे। सूरटासजो ने 
) [ea चार बेटे होना लिखा है जिनमें बड़ा राजा हुआ Wit 
सारस |!2 गुणचन्ट्र क वंग में सूरदास हुए | परतु रा यसो से चन्द को 
बाश बटे होने का पता लगता है जिनके नाम ये हैं-- (१) सूर 
j (३ सुजान (8) जल्द (५) बर्ह (६) बलिभद्र (७) 


e, 
1 


जन पुगि । (पंडित सोहन लाल विष्णुलाल पंड्या प्रकाशित “ प्रथ्वी- 
त एरा | रासो ” आदि पवे को एष्ट $ में टिप्पनो देखो ) सम्भव हैं 
यडो अन्तिम गुणराज हो सूरदासजो के पूव पुरुष गुणचन्ट्‌ 


| १८५३ और १८८० ६० में महासहोपाध्याय कविराज 
[PRs तथा पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या से 


॥ । Vist में ( जनल एशियाटिक 'सौसाइटी के अतिरिक्त ) 


'थे।जो कुछ हो रायसो के विरोधियों को 


| 
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याज युक्नियों के देखने.से श्रम अवश्य हो जाता डे F. “ 
इस विषय की बहत Se ial करने, पर मेरा भना 
कहता है कि प॒घीराज कै समय में चन्द का होना निदित । 
परंतु रायसे का वर्तमान रूप Sy २चित नादा हे वरंच बह 
अंश तो चन्द्‌ रचित हैं ओर बहुतरे पौछे से जोड़े हुए है। रायो 
क्षे विरोधी लोग सम्बत १५० ° के लगभग के बने “ हस्ौर काब” 
में रायसा का नाम न पाकर तथा रायसो में वणित Tah 
चरित्र बंणनःमें पार्थका देख कर अनुमान करते हैं कि इस ayy | 
तक रायसा ALAA था, तथाच सम्बत १७२२ को सुदो हू 
राजसमुद्र की प्रशस्ति में रायसो का वर्णन आने से इसके पं 
इसका बनना अनुमान करते हैं। बाबू रासनारायणजो ने निज 
रचित “ प्रथ्वोराज afta” ग्रन्य को भूमिका में इस विषय afi 


लिखा है कि “ उदयपुर राज्य के विकटो रिया हाल के पुस्तका 
लय में रासे को जिस पुस्तक से मैंने यह सारांश feat 
उसके अन्त में यह लेख लिखा है कि चन्द्‌ के छन्द जगह| ' 
जगह पर विखरे हुए थे जिनको महाराणा अमरसिंह जौ | w 
ने एकत्रित कराया । महाराणा कुम्भकर्ण के पोळे जिनी नै ॥ 
i = ०४०२ से सं° १ ५२५ तक faqe पर राज्य किया है. | 
मेवाड़ की राजगहो पर अमरसिंह जो नाम के दो महारात p 
इए हैं। प्रथम तो महारणा प्रतापसिंह जौ के पंत जि 
सम्बत १६५३ से सं. १६७६ तक राज्य किया, आर | i 
महाराणा राज सिंह जो के पौत्र व महाराणा जयसिंह जा गाल 
पुत्र थे जिन्हों ने संबत १७५६ से सं० १७६८ तक राज E i 

तो जिन अमर सिंह जो ने राक्ष के एथक aa भागा A 
एकचित्त कराया वे पहिलेही अमर सिंह जो ये टू a 
क्योंकि दूसरे अमर सिंह जो के राज्यशासन के K a 
हुई राजनगर को प्रशस्ति “में भाषा रासा पुस्तक 5 


किया हुआ वर्णन मिलता है” दस «लेख से az 


f fale |; 
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a fa महाराणा अमरसिंह जो के पहिले से चन्द के |, ¬ 
' ex fast थे ओर निःसन्देह वह प्रामाणिक 
तभो उनका संग्रह कराया गया ओर ग्रन्थ बनाया 


स सम रीर, 


दी झै हह थै उनमें से सभी कपोल-कल्पित थे कोई प्रामाणिक और 
LR 


क्षे एती चन्द के बनाए नहीं थे १ इसके अतिरिक्त रायसो कौ 
ने जा यह foe होता है कि यह कई समय आर काई कवियों 
ali बनाई हैं, क्‍योंकि इसकी एकसो भाषा नहीं है । सूरदासजी 
इन्‌ से लेकर अपने तक पांच पूव पुरुषों का नाम लिखा 
; Lae इनके सिवाय वोरचन्द कै पोळे कुछ लोगों का 
नहीं लिखा है, क्या इससे यह अनुमान नहों होता 
ae नी सूरदासजो से सैकड़ोंहो वषे पहिले we कवि os धे? 
नहीं ते रदासजो का समय लगभग सम्बत १५५० से सम्वत 
कया arses तक निश्चय होता है अतएव MAA १२२२ और सम्बत 
१४९ के वोच भें ( जो समय एश्वोराज के जन्भ ओर मरन | 
निश्चित इआ है) चन्द का होना कुछ असम्भव नहीं है। |. 
र हुए दिन मेरे अनुमान में इन प्रमाणो से कविचन्द अवश्य gates | 
इ जा | मग में हुए थे, ओर सूरदासजो इनके बशधर थे । सुक्त 
ale कि चन्द्‌ कवि के वंशवाले राज्य बुंदो के लाखेरो 
|| गाव में रहते हैं इनका पता लगाने के लिये मैंने “स्वहित” 


लिया 


a Gy ° ने रे 
र त एव सम्पादक afea लञ्जाराम शर्मा जो को {लिखा 
गी न 
ही ६” (गि उनका पता लगा कर लिखा कि “ चन्द बरदई 


> 


F q a RS oe => 
उद | के भाट लाखेरो में इस समय इरसाई' नाम के हैं, य 
१ का पूजन asl क्रते" ०55०००५०2५०9६ चन्ट्‌ EN वंशावलो 


atawa 
OTT, ७ 


हि . 
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ठोक ata मालुम न हों, और न कुछ साल सम्बत विदित 
) 

चन्द्र के बेटे गुणचन्ट्र उनके शोलचन्द्र और, saz atta | 
\रचन्द्र कै विषय में सूरदास जो लिख कि TR 


e 
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Sp 
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पण ` 
SHIT रायसा और FAT काव्य बनाया था तथा अनेक IE 


अनमान करते हैं कि संस्कत का प्रसिद्द ग्रथ “ सारया: 
इति” भी इन्हीं का बनाया है । ( डाक्तर यिश्रसन रक्ष प्रा 


operas mar Sp 


a 

The modern vernacular literature of Hindustan 4 कवि an पदास 

इधर का वणन देखो ) सम्भव है कि सारङ्गधर हो का षा सर 

| नास वौरचन्दरहा हो वा इस वंश के कई मनुष्य वोर इमी करो 
| छपापाच्र रहै हों, निदान सूरटासजो के पूर्वजों का Tat fing 
gait में रहना सिद्ध है। SUIT का समय सम्बत १३५७ तक विर fi 

| संगी देवो प्रसाद अनुसान करते हैं । वोरचन्द के पौढ़े | ॥ 
| लोगों का नाम सूरदासजो ने छोड़ दिया है, क्योंकि लिखा है, 
| fa “ तासु वंस अनप भो हरिचन्ट अति विख्याय । ” सूर दास Kam 
इन इरिचन्द को अत्यन्त विख्यात लिखते हैं परंतु Bn 

कहीं इनका पता नहीं लगता | डाक्तर ग्रिअसंन और शिवसि 


सरोज,” कार एक इरिचन्द्‌ बरसाने वाले आर एक ह. a 
AR 


चर्खारो वाले लिखते हैं परंतु अनुमान से ये लोग सूरदा 
à 
पुर्वज नहीं जान पड़ते । इन हरिचन्द के बेते अर्थात अप 


a alt 
का नाम नहीं लिखा है केवल इनके विशेषण में Ve 4 A 
z 


है और इनका आगरे रह कर फिर गोपचल में र 
किया है, परंतु बारता' आदि wa सम्बन्धीय TATA त att! 
अकबरो आदि ऐतिहासिक vat में सूरदास कै पि त 

बाबा रामदास लिखा हे? अतएव सूरदासजो के 
रामचन्द वा रामदास अवश्य था । राजपुताने या पंजी हि 


|. amaj Foundation Chennai and eGangotri ` 
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art आगरे AT रहे थे। जान-पड्ता है ये केवल कवि 
Zipi aa हो तहों थे घरचं वोर famat भो थे और राज्य द्वार 
भोर | रहती थे । चन्द्‌ इत्यादि इनके पूवं को वीरता at 
a है परंतु ये खयं भो वीर थे जैसा कि qurasi 
धर बा हैं, इनकी सात बेटों को भी सूरदासजो मह्दासट गन्भीर” 
| देकर छ का बादशाह के लिये युद्ध करके मारा जाना 
क लो | ही हैं। इसको gfe « आईन अकबरो ” से भी होतो है। 
aniyan ” में अकबर के दर्बार कै गवैयो “को सूची में 
। Raha रामदास को ग्वालेरो लिखा है और सूरदास को बाबा 
वि सार |प्रदास का बेटा लिखा है। वावा रामदास का नम्बर २ है 
1 दूस सूरदास का १८- मिस्टर ब्लाकमैन साहब अपने “ आईने 


S 


गोरे बरो” के अनुवाद में ( See Blochman’s Aini-Akbari Vol I 


सोर ब 1१ Calcutta Edition of 1873) बाबा रामदास पर नोट 

५७ तक गर लिखते हैं “ Note—Badaoni ( I. 42 ) says Ram Dascame 
R Fe pnLakbnan, He appears to have been with Bairam khan during, 
rebellion and he received once from him one lakh of tankahas, 
` गा as Bairam’s treasure chest was. He was first at the court 
TAA Mam Shah and is looked upon as second only to ‘Tansen. 


| bon Sur Das is mentioned below.” इस लेख से जान पड़ता 


RA me RE EN, 


2 ' सूरदास जो का समय 
il ८ Neves का समय -निणय करना कोई बहुत कठिन बात 
॥_ ° ककि “ आईने अक्षेबरी ” से यह सिद्ध है कि अकबर 


ही . 
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| क समय में सूरदासजो थे तथा वल्लभाचार्य aE, कर! 
; क में हि ० ° भषेक, 
होना खयंम सूरदासजी आपनो कविता में लिखते हैं गोरे रहा 
गोशाई' जो ( गोखासि खो fagaara जो ) के समय 2 i (की 
| alt वतमान रहना भो उन्हीं को कविता से fag 
| अतएव सी वल्लभाचार्यजो कै जन्म से लेकर यो गोशाई' वि गो. स 
नाथ जौ के परमधाम पधारने के समय के मध्य का सम्प ; aaa 
| श्री सूरदासजी का समय है । खो वल्लभाचार्य जो काज 
1 मि» वेशाष'कृष्ण ११ सम्बत १५३५ और अन्तर्ध्यान मि, आह हैं 
S शु० ३ संबत १५८७ और Marat खो बिइलनाथ जो का ज | f 
सि. पौष कृष्ण ८ सम्बत १५७२ ओर अन्तर्ध्यांन सिः बराम । 
कृष्ण ७ सम्बत १६४२ को हुआ | अतएव सम्बत १५३६ 
लेकर सम्बत १६४२ तक १०७ वषे के भीतर हो and fag 
का जन्म ओर मरन काल निश्चय है, क्योंकि बारता भ्रादि å 
देखने से यह निश्चय है कि सूरदासजो को मत्यु गोसाग | 
| -बिइलनाथजो के समय में हुईं अतएव सम्बत १६१३ के ए 


सूरदासजो = जो सूरसागर नामक ग्रन्थ खौ भागवत है 
भाशय लेकर बनाया हे वह एकही समय एक शला पँ ड 
बनाया ata aga दिनों तक बहुत से पढ्‌ बन जाने पर: 


* सूरसागर सारावली सूरदास जी रचित--११०२ संख्या 
सुरु तत्व सुनायो लीला भद्‌ बतायो ” Sv 
1 पूर्व लिखित पढ में स्वयं लिखा है “ थापि गाशाई करी a nl 
छाप ॥” गोस्वामि बिठ्डलनाथ जी ने “ अष्ट छाप ” की थापना की, इत a 
श्री वल्लमाचाय के सेवक अधात्‌ सूरदास, परमानन्ह्दास, कृष्णदास ae aN 
और चार अपने सेवक अर्थात्‌ छीतस्वामी, गोबिन्दस्वामी, TE 2 
दास० सूरदास जा का ऊपर लिखा पर साहित लहरी में मिलता E Si : 
Aaaa १६०७ में बनाया था अतएव “ अष्टछाप ” का संस्थापत 
gå हो गया था । et 
© oe, = त 
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ae लगाकर और सण्वनावद्द करने के लिये और 


रेक, Aa ene आदि कविता रचकार ग्रस्याकार बना दिया है 
ha "A बनाने कै पोछे सूरसागर सारावलो बनाया है । इस 
4 K a सारावलो को उन्होंने एक लाख पद बनाने के पोळे 
$ fia pat सरसठ वर्ष “lial में बनाया धा, जसा कि उनके 
मयै ॥ पदों से विदित ह i बो 

a होत यह दर्शन सरसठ बरस प्र न। 

य विधान तप ALS बहुत दिन तऊ पार नहिं लोन ॥ १००२ ॥ 
| a aa द्यो aut करि मोहन मेग दियो बरदान | 

है हे एप कल्प रमन तुव चै है यो सुख कदी वसानः ॥ १००७॥ 


र|. योग पुनि ज्ञान उपासन सबहो WA भरमायो । 

रदासशो |+ qaqa तत्व सुनायो लोला भेद बतयो ॥ १०२ N 

टि a], टिन तें इरि लोला गाई एक लक्ष पद वन्द्‌ । 

गोसा hat सार सूरसारावलि गावत अति आनन्द ॥ १०३ ॥ 

haa जगदीश जगत गुरु सुनो सूर मस गाथ। 

"हत सम यश जो गविगो सदा रहै मम साथ ॥ ११०४॥ 
होनाई अव यह निश्चय हुआ कि सूरदास जो ने At वक्भभाचाये जौ 
Pinas के पीछे co के उपदेशानुसार लोला भेद से 
i एक लाख पदों में बनाया, तथा वक्षभाचार्य जौ के 
| होने के पूव कर्मकांड, तथा वेदांतादि ज्ञान उपासना में 
ieee जो बहुत भटक चुके थे, इस से ये श वल्लभाचाजे 


` 


“मीक ॥षे भव्या में भो कुछ कम हो जान पड़ते हैं। सूरदास जो ने 
Pe अर्थात चित्र काव्यों “का संग्रह “ साहित्यलहरो ” 
कक के am aaa १६०७ में बनाया है, इस यन्य के 
eam हों तक Ha ठंढ़े सूरसागर में नहों मिले इससे यह 
(आन होता हे कि यह gar सूरसागर के पोळे बना, नहीं 


ay ` € = ~ पथु 
| गत के दर्सन पान का वणर्न सूरदास जीने अपने “ प्रथमही पृथु जम्म ” 
| थी किया है, 
IÑ ~ En Ss e a ¥ 
॥ SG रसन के रसले । दशन गौरीनन्द ( १६०७) को लिखि सुबल 
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तो इस के पद भो उस में.अवश्य आ ण्य अतएव यदि छा. a? 
लक्तरी और सूरसागर सार[वलो का समय, पासही पाप a hee 
जाय ती सम्बत १६०७ से ६७ वर्ष निकाल देने से स्ख a Ae 
के लगभग सूरदास जो कै जन्म का समय निद्यय tad ac ale 
परंतु यह सम्भव है कि सूरसागर समाप्त करने के कुछ कार 
पीछे सारावलो बनाया हो और साहित्यलहरो उसके पिते af 


" Tate 4 
सूरदास जो के पदों को बड़ी संख्याही उन्हें Agha las 


है कि तोमरो अवस्था तक वह इधर उधर हो घमते रहे- 
“ विनतो करत मरत हों लाज) 

नख सिख लीं मेरो यह Set है पाप की जहाज ॥ , 
आर पतित आवत न आंखि तर देखत अपनो साज | 
तोनो पन भरि ओर fasten तऊ न आयो बाज ॥ ” 

आक्को गात अकारथ गाख्यो | 

करी न प्रीत कमल लोचन सीँ जन्म जवा ज्यों हाखो | 
fafa दिन विषय विलासनि विलसत mfz गई तव चाखी। 
अब लाग्यो पछितान पाइ दख दीन दई को माखो ॥ 
कामी कुटिल कुचोल कुदर्शन कौन कपा करि ताखी | 
ताते कहत दयालु देव सुनि काहे सूर faaral ॥ 

< मेरो मन मतिहोन गुसाई' । 

सब सुखनिधि uzana छांडि qa करत खान की नाई | 
सिक पष ॥ नन्द्नन्द्न मास छे ते हीन वितियाबार । नम्दनन्दन जनमत ह a ५ 
आगार ॥ त्रितय रिक्ष सुकरम युग, विचा र सुर नवीन । नन्ड्नन्द्न दास हित 


लहरी कोन ॥ १०९ ॥ ” ( साइन्य लही पृष्ट ९९९ खड्ग विलास पत” 
प्रकाशित ) 


a ia qa 


gaa HAG 3 
हहं जात तर्री भय चासत आस लकुटि पद चान | 
th 


दीर कारन कुबुडि जड़ किते aed अपमान ॥ 
|, gia सकल विधि पूरन अखिल भुवन निजनाथ | 
है a aie यह सूर महा सठ waa श्मनि के साथ॥ ” 


igi अत्ति देह भगवान | 

ag बालच जो दिखावह नाहिने रुचि आन ॥ 
यु ap. jaa ज्याला गिरत गिर तें सुकर काटत सोस | 

fq साइस VHA मानत राखि सकत न इस ॥ 
अर दिना तें जन्म पायौं यहे मेरो रोति। 

इ होता| विष हठि खात नाहीं टरत करत अनोति॥ 
ja किंकर यूथ यम के zt टरत न RT | 

एक कुपनि | जाइ यसणुर पस्यो वार अनेक ॥ 
गने कांचो छपानिधि करी कहा रिसाइ । 
Uae न शरन Ble डारिद्दी कढ्राइ॥ ” 


“ara अब बार तुम्हारो । 

| उधारन face जानि के बिगरो लेइ संवारो ॥ 
॥शशपन खेलत हो खोयो युवा विषय रस माते | 
Rua सुधि प्रगटो मोकों दुखित पुकारत तातें ॥ 
शनि! तर्यो faa तज्यो ara afa तन लंच भई जु न्यारी । 


1 छ : 
॥ ar gfe करिवे को और न समर्थ कोई | 
मूरास प्रभु करुना सागर तुम तें होइ सु होई ॥ ” 


Hl | Sn a 
| |स पद्‌ में भी कूएं में गिरने की सूचना दी हैं, 


EF 


[जाने पड़ता है इन्हें ह हः 
Fe न पड़ता हे इन्हें स्त्रील्युच की थ पर सब मर गय थे, 


नि 


a Chennaran 
MINES)! 
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इरि हों महा पतित अभिमानो। " 


नवल किशोर जलद तनु सुन्दर विसस्यी खूर सकल सुखदानी | 

“ गव कै नाथ मोहि उबारि | 

मग नहीं भव अस्बुनिधि में झपासिन्धु सुरारि.॥ 

नोर भ्रति गंभोर माया लोभ लहरति रङ्ग । 

aa जाति श्रगाध जल में गहे AIS अनङ्ग ॥ 0 

मोन इन्द्रिय अतिहिं काटति मोट अघ सिर मार। 

पग न इत उत धरन पावत उरि सोड शिवार ॥ 

काम क्रोध समेत EUT पवन अति ऋकमक्रोर । 

नाहिं चितवन देत तिय सुत नाम नौका ओर ॥ : 

gait बोच बिहाल विठ्ठल सुनो करुणा मूल | 

श्याम भुज गहि कांढ़ि लोजे खूर ब्रज के कूल ॥ ” 

“ वादिहि जन्म गयो सिराइ | 4 

इरि सुभिरन नहिं गुरू को सेवा मधुवन बस्यो न जाइ। 

अब की बेर मनुष्य देह धरि भजो न आन उपाइ । 

भटकत feat खान को नाहे नेक जूठ कै चाइ॥ 

qag न रिझये लाल गिरिधरन विमल विमल जस गाइ | 

प्रेम सहित पग बांधि घूवरू सञ्चो न अंग नचाइ॥ 

यो भागवत सुन्धी नहिं यवननि Gad रुचि उपजाद | 

अनन्य भक्ति न हरि भक्तनि के कबलं धोए पाइ । 

कहा AR जो अद्भुत है वह कसे कहूं बनाइ ॥ 

भव अस्बोधि नाम निज नीका सूरहिं लेड चढ़ाई ॥” _ / 
इन पदों तथा “ प्रथम हो प्रथ जगात ” वाले पद ९ 

a होता है कि व्वद्दावस्था तक शांति के साथ त्र 

जमकर व्रज में नहों रह “सकते थे, यद्यपि at aquia र 

| शिष्य हो चुके थे, लाखों पद भक्ति va के बना ल 
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व्रजवास नहों करते थे | अंत में वइत छ हडावुखा | - 
a 4 विरक्त aT आ बसे और pia हो कर रहे जेसा कि 

at से प्रगट होता = | 
| जियै सु ऐसी बनो ( 

fe गुपाल और जो जांचीं ती बायु ॥ 
gia को संग्रह कोजे त्यागि अमोल मनो | 
दो मेर कहा ले कीजै अस्त एक कनो ॥ 

वच क्रम सत भाउ कहत हों मेरे श्वास धनों । ` 

म प्रभ तुमरी भक्ति लगि तजो † जाति अपनो ॥ ” ; 
डो हम भले बुरे ती तेरे | 

है हमारी लाज बड़ाई विनती सुनु प्रभु मेरे ॥ 

;तज्ञि तुव शरणागत आयो निज कर चरन गडे रे । 

प्रताप बल बहुत न काहू निडर सये घर चरे ॥ 

| देव सव रंक भिखारी त्यागे बहुत अनेरै | | 


, m तुमरो कृपा तें पायो सुख जु घनेरे॥” 
| . नंद नंदन मोल लिये । 
बने पंद काटि सुकराए अभय अजात किये ॥ 


\ 


= 


; | न तिलक सवननि तुलसो दल मेटे अङ्क विये । 
| र मंड कंठ बन माला सुट्रा चक्र दिये ॥ 

कोउ कइत गुलाम श्याम को yaa सिरात दिये ।' 

दास को और बड़ो सुख जुठनि खाइ जिये ॥ ” 

| निदान सूरदास जो का वदावस्या में ब्रज में आ रहना इन 

Nee अब यह देखना चाहिये कि इनके परमधाम 
॥ गा समय कौन है ? ऊपर लिखे प्रमाणें से az विदित 
थे ४४ | है कि इनकी अवस्था 2० वर्ष से कम नहीं थी इस लिये 
दास बगे! १४० से सस्व॒त १५५० तक जन्म मानने से लगभग सम्बत 
थे जीव | 1१६४ के बोच में इनका BQ समय आता है। इस 
AST सडा है विरक्त हो ज्य थ; 


Ef 
a. 
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, | अत की पुष्टि कुछ कुछ प्रसिद्ध कवि व्यास जो क्षे न 

पद भी करते हैं । व्यास ज्ञो उरळे के रहने वाले थे चौर i 
| १६१२ में 8५ वर्ष कौ अवस्था में यौ हन्दावन भा 
। हरिवंश गोशाई' जो के शिष्य होकर रहने लगे।( भार 
। बाब हरिश्वन्द्र रचित “वैष्णव स्वस्व” मिळर ग्राउस की व्या 
| नामक पुस्तका, तथा “ राजा प्रतापसिंह (faym, 1 
` रचित “ भक्ष कब्पद्रुग ” में देखिये ) इनका पोळा जब घरा 
ह नहीं छोड़ते थे तब इन्हीं ने भङ्गो के हाथ का यो aaa 


व्यास जो लिखते हैं-- 

“ दूतनो है सब कुटुम हमारो। 

सैन धना और नामा पोपा कबीर Teta चमारो ॥ 

रूप सनातन को सेवक मंगल भट्ट (गङ्गजल भट्ट-पाठांतर) Fant 
A सूरदास परमानंद मेहा मोरा भक्ति विचांरो ॥ g 
| 5/ ब्रारहन राजपुत्र कुल उत्तम तैऊ करत जाति कों गारो.। ७ 
| 


॥ आदि अंत संतन को सर्वसु राधावल्लम प्यारो ॥ DE 
| s x AnS 
| गसू को हरिदास रसिक हरिवंश न मोहि बिसारी | गई 
यह पथ चलत श्याम श्यामा कै व्यासद्धि बोरी भावहि तारी | 
“ सांचे साधु जु रामानन्द्‌ | | 


जिन हरि जू सों हित करि जान्यो और जानि दुख र 

जाको सेवक Halt धोर अति सुमति सुर सुरानंद। 

\ तब रदास उपासिक इरि की सूर सु परमानन्द ॥ 

| उनते प्रथम तिलोचन, नामा, दुख मोचन सुखकन्द | 

| खेम, सनातनं, भक्ति सिन्धुरस, रूप, रघू, रघुनन्द | 
अलि हरिवंशहिं want राधिका पद पंकज मकरन्द | 
HUT हरिदास उपास्यो, उन्दाबन को चन्द ॥ 
जिन बिनु जीवत wae अये हम सद्यो विपति कै फ, ' 4 

तिन बिनु उर को सूल सिट क्यों जिये“व्यास अति मन्द A 
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खासी t बिनु को गावे। ` 

बसहिं Tartana को रस राति सुनाव ॥ 

[aaa बिनु को हन्दाविषुन माधुरी पावै | 

दास विनु गिरिधर जू को को अब लाड़ AST ॥ 

| बाई बिनु को भक्तन पिता जानि उर लावे । 

| ० परमारथ जमल बिन को सक बंध ABI ॥ 

[ घरवा दास बिनु को अब लोला गाइ सुनावे । 

वक्षमंश (दास बिनु पद रचना को कौन कबहिं कहि आव ॥ 

सकल साधुन बिनु को अब यह कलिकाल कटाव | 

(दास इन सब बिनु को अब तन को तपति बुक्तावे॥ ” 

| उपर के पद से स्पष्ट विदित है कि इस में लिखे महात्माओं 


करगे 
भारतेः 


तया घ्रा 


mend fast ग्राउस सम्बत १६६५ अनुमान करते हे, 
| 4 ज्ञी का जन्म सस्बत १५५८, सस्बत १५८२ में यो राधा- 

अजो का स्थापन किया ( वष्णव सवख ) रूप सनातन 

Tim? ने सस्बत १६४७ में गोविन्द टेवजो का मन्दिर बनवाया 
तारी | | ग्राउस को सथरा ) कृणदास सूरदास जो के सायो! थे 
|ीवराचार्य के शिष्य ओर खो नाथ जो ( गोबधननाथ, गिरि- 
' दमन इत्यादि नामांतर ) के मन्दिर के अधिकारी थे 
वाई का खलु समय लग भग सम्बत १६०४, ( संशो देवो ; 
शद जोधपुर का पत्र ) जयमल जी AT के राव थे मोरा जो | j 


Zl 


भई लगते थे site सस्बत १६२४ में चित्तौर को प्रसिद्ध लड़ाई 
पारे गए, परमानन्द दास जो और सूरदास जो समकालीन 
(निदान इससे यह स्पष्ट है कि सूरदास जो का BA समय 
४ 11६१२ के पोछे और सम्बत ६६५ के पहिले था, Tat 
ट। A ऊपर लिखे प्रमाणों से सस्बत १६३० । ४० में सूरदास 


ह pI i 


A तामा-हरिरास स्वामी । ^ ^ 


O 
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ज्ञी.की सत्य का समय मानना सुझे असङ्गत ay. lr 
z c 0 A इता ~ 
सुप्रसिद्ध विद्वान पुरातत्ववैल्ञा डातार यिपसन ने सूरदास $ 
का जन्म सम्बत ११४" आर Wa सम्बत १६२० में होना सो 
परम्परा से सुनकर लिखा है # परंतु वह इस सत का 
ars त 

करते हैं क्यॉकि सन १५८६-८9 ६० ( सम्बत १६ ५३५ 

6, = ~ 

में आईन अकवरो समास हुई, ओर उससे उस समव सूदा 
जी ओर उनके पिता बाबा रामदास का जोवित रहना सभव, ||ह 
/ जाना जातां है परन्तु मेरे अनुमान में ऊपर लिखे प्रसाण कञो | इन. 
काट कर AAA आईन अकबरो के इस अनुमान पर इस मतवो ॥ क 
अयुक्त मानना उचित नहीं है क्योंकि आईन अकबरे में उसको | : 
समाप्ति के समय इन लोगों का निश्चय रूप से जोवित रहना नहीं| 

EN = a / 

लिखा है, उस समय तक जो लोग अकबर कै द्वार में रह चुर mi 
थेया उस समय तक को जो घटनाएं थों उन्हों को उसने Rala व 
a > PO: > 
है, यह क्या आवश्यकता है कि जितने गवेयों या गुण्या गा कुर 
राजाओं आदि के नाम उसमें लिखे हैं वे सब उस aaa 
समाप्ति समय में जोवति हो रहे हों ! 


(प्यास 


५ 
Aj 
xj 
y 
A 
ap 
4 
ap 
A 
a 
all 
y 
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A 
पप 
a 
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A 
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A 
=P 
A 


१६४० तक सूरदास जो के जोवित रहने का देते हैं 4 कु 
qaa ने एक ग्रन्थ “ सुन्शियात अबुल watt” नाम ग; ब 
= ~ ~ ७. 3 g क q C 
बनाया था इस में बहुत से पत्रों का संग्रह है । उसके अन : ह्र 
SE a शाह की आ गया 
एक पत्र सूरदास जो के नास का है जो बादशाह at ह. a याई 
> GN os ~ दू फ़ 
सूरदास जो को काशो में अबुल pga ने लिखा था।* शक 
का अनुवाद तथा प्रसिद्ध इतिहास वैत्ता मुंशो 
N A ८१ ८. खा 
( सुन्सिफ जोधपुर ) ने इसके विषय में जो कुछ = 
~ A a G 
उसे अविकल veya करके तब आगे अपना सत fa 
; = oe = पा ॥ सरसागर 
* पहिले मै ने भी भ्रमवद इस मत की पुष्टि विज प्रकाशित > 
शमिकामेकीथी। कवक इक 
1 यह येथ हस्त लिखित मुखी देवीप्रसाद के पास हे, ई 
छापा भी है परंतु छापे के मंथ में यह पत्र नहीं हैं 


ee 


eat aa 
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Tan at लिखते हैन | 
| आर दोस मुन्शियात अबुल फुल कै खोर में एक खत 


त सो$: ३ जिस की सुखी यह है कि “ दर बनारस az” अबुल 
विरेश तै इस खत को बादशाहों को तारौफ सें शुरू करके 


त ३ वि“ खुदाशिनास ब्राम्हण और aaua a 
nhad भो बादशाही के दुआगो और मोतकिद होते हैं और 
शरबत, [याह भी इखिलाफ़ दौन और मज़हब का लिहाज नरख 
णें को | इन “खुदादोस्तों का हक्य उठाते हें । उन बादशाहों का 
malga का है जो बुजुर्ग मानवी भो हों और अब तो 
i : त बादशाही हजरत बादशाह को ( अकबर की ) पहंची 


iga कि थोड़ा सा मैंने समभा है वह यह है कि जेसे खुदा 
Mima ज़माने में रामचन्द्र जी को अच्चे दुनिया में से चुन कर 
ज़गिनासों की अक्ष अता की थी वैसेहो आज fana 
[ Haina: इस बुजग को अता फर्माया है लेकिन aa यह है कि 
i Tae एक ऐसे जमाने में थे कि जब नेको ओर मेच्हबानो 
|! यो और सतजग था और आज कलजुग है और यह ऐसा 
Meta व मानी इसी जपाने में है किसो में अक्क और 
आज्ञा ig? कहां है कि जो इस पेशवाय आफाक के कमालात को 
। इरे ae कहे तमास साकिनान रुबः मसकून व कोच व 


at ग हिव जङ्गल का यह है कि इस हज़रत कै फर्माने को खुदा 
है ई से इसके À 


४. 1 आपको दानिश और फिराप्तत की शरद पहिले से नेक 
Mat बेगरज़ आदसियों कौ जुन्नानो सुना करता था और 
॥ आन: आपको दोस्त रखता था और अब जो बाज़े रास्त 


-Seraka लाटा, 


= | 
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, | व दुरुस्त amt से सुना कि आप इस बादशाह वत्त वुड क्‍ af 
और हक्कानियत का पता ब्लगाकर मीतदिद इकौको हो E a 
आप कौ दानिश और रयाजत का बखूबो इम्तिहान हो ग्या] के 
| gent खुदा की watt के लिबास में पहिचान लेना afia ग 
नहीं 2 जितना कि लिबास TET और बादशाह भ ए र 
चानना मुश्किल है और बहुत ऐसे भी दाना लोग होते हैं fal eat 
जो ज़ाहिरी बातों पर नजर डालकर मानो से miagh 
ज्ञाते हैं। ' = 
qaa बादशाह अनकरीब इलाहाबाद में andy साह इव 
såg है कि थाप भौ शं सुलाजिमत से सुशरेफ होकर मरी 
इकीकी हों और खुदा का शक्र है कि saa भौ आपको lia? 
शिनास जान कर दोस्त रखते हैं और जब वह दोस्त रखते हे परशा 
तो इस दर्गाह के मुरोदों और सुखलिसों का बेहतर ada ae 
सिवाय दोस्तो के और क्या होगा । अल्लाह ताला जल्द आपको ee 
Hen नसीब करे ताकि आपके फैज़ Baa और सखुनरन दिल | सर 
कश से हम भी बहर:वर हों और यह बात कि वहां का करोड़ो प्रवुल 
| आप के साथ अच्छा सुलुक नहों करता है qama mm कोराजा f 
| (अकबर को ) भी बहुत बुरो लगी है और इस बाब में उस 
नाम भो फर्मान अतावत्रामेजञ सादिर हुआ है और इस क |पिलने 
तरीन मुरौदान EEKE] को भी हुक्म दिया गया है कि पे एः 
| आप दो तीन कलमे लिखिए अगर करोरो यानो तहस ॥ 
| मजकूर आपको नसोहत से बाहर हो तो उसको AT न पय 
| और जिसको आप सुनासिब समै और जो फकीर व j i 
और तमाम सखुलुक को खूब गौर कर सके उसका नार त N 
| भेजे ताकि अजै करके उसको सुकरर करा दूं I छि ॥ शव 
बादशाह आप को खुदा से जुदा नहीं जानते हैं इस Ee À : 
| जगह कै मामिले को तग्रखोस आपको राय पर a ः dh = 
वहां ऐसा हाकिम चाहिए जो are का" ताबः दोन, 4 > 


हे | ग्रतह 


Pore Gretta nls on ttaridwar 
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a 


क्रि आप करार दें अमल में ara आप से यह दी पुक्रना 
ना और शच करना हे ख्चियों age में से जिस 
एप सुनासिब ana कि वह खुदाशिनासो 
करेगा उसो का नाम लिख भेजें ताकि अर्ज 
| | (छौ खाना करू खुदापरस्त aqii को खुदाई प 
ते है बिहिन स ज्ञाद्विरपरस्तों के ताना का अन्दशा a = व 
aag AT कि सस्‌ढाक्‌ इसके आपको FAR फ़ दै 
aig ताला FAT: आपको एमाल शाइस्तः को तीफोक दे 
इक परस्ती कौ हालत पर कायम Tae | वस्सलास FAT 


| गए 


। लाको हर ह 
tale] इस पत्र में तारीख या स्थान जहां से पत्र लिखा गया नह 
walker है संशो देवो प्रसाद जौ “ अकदरनामा ” के अनुसार 
रसत राणा का पहिले पहिल प्रयाग में आना और किला तथा 
[तरी क बनवाना मितो अगन सु० 2 सम्बत १८४० ( ७ क्ीकादः 
पकी | ८०१ हिजो ) को लिखते हैं । वह यह भौ लिखते हं कि 
रन दिल:| ससय प्रयाग एक कृस्वा माच था इसके पोछे हो शहर बसा | 
| करोड़ो aaga के नोकर होने का सभय सम्बत १६२१ और 
aa aaa विरसिंहटेव बुंदेले के हाथ से मारे जाने का समय सम्बत 
मे siue लिखते हैं । ) दूसरी बेर बादशाह, शाइजादः सलोम से 
इस atika कै लिए इलाहाबाद को मादी सु” ८ सम्बत १६६१ ca है 
या ilana माता की अखस्थता आदि के कारण जा नं सके लोट 
सोलदार |॥ए। मंशी जो अनमान करते हैं कि इसो टूसरो बेर बादशाह 
ay ivan में मिलने” के लिए सूरदास जो को अबुलफुजल न 
बग ष होगा, क्योंकि इस समय बादशाह वहां जा न सका ऑर 
hte जी न faa क्योंकि यदि वे मिलते तो अवश्य अबुलफजल 

| प्रकवरनामे में लिखता । दूसरा अनुमान उनका यह है कि 
वासे ॐ ८७ बनारस के सूरदास कोई दूसरे सूरदास थे क्योंकि पत्र | 
AG MRa से ये ब्राम्हण जान ued थे और -वह बरस्हभट्ट 
j पर निवास स्थान Vara अलग अलग थे परंतु गुण दोनों 


q यु छन: GureleHeemgr even Handwar 7 aridwar 


a . 
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करता हूं | 

मेरे अनमांन में यह दोनो हो सूरदास एक और रा 
सूरदास जी अकबर से सम्वत १४४० हो में मिले थे ता वर | 

शाह के आग्रह पर कुछ गाकर सुनाया था कि जिसके am 

पर बारता' आदि में सूरदास जो का अकबर के यहां a 

लिखा है और ' आईनेश्रकबरो ' में इनका शाही गवया पग i 

लिखा गया है | | 

पत्र के देखने से यह स्पष्ट प्रगट है वि यह सूरदास झा 

/ समय अत्यन्त हो प्रसिद्ध और सर्व मान्य थे तथा इनको कत © 
| आदरणोय थो “ सखनानदिलकश ” से इनका अत्यंत मनोरंजक mi 
कवि होना स्पष्ट विदित होता है, यह सम्भव नहों कि इती Rr 

बड़े महात्मा और कवि काशो में कोई रहे हों और उन का नाम pa" 

निशान तक मिट गया हो! न तो प्रसिद्ध सूरदास के afaa 

काशो के टूसरे सूरदास का नास कहीं किसो yaaa ईतिहास 

ग्रथ में आया है और न doa पर भी काशो में कहीं : 


Gur 
| पता लगता है। केवल साच बाब अक्षय कुमार दत्त AAA, म 
l बंगला पुस्तक “ भारतवर्षोय उपासकसम्प्रदाय ” के पहिले 3 
{ 


(ge ३२ दितोय संस्करण ) लिखा = fa सूरदास रामात्‌ 
एक aed 


के शिष्य धे, इन्हो ने सवालाख एद बनाए थे, यह 
। प्रचारक भो कहे जा सकते हैं क्योंकि जो सब अन्ध साधू एक तार 
| लेकर गाते हुए घूमते फिरते हैं वह सब सूरदासी कहलाते है| 
| “प्रवाद हे कि काशी से एक कोस उत्तर शिवपुर गांव १ 4 
समाधि है ” परंतु बाबू साइब को सभी बांतें सवा 


बनाने के अतिरिक्त fana हैं, न तो सूरदास रा 


न 
धे, न उन्हो ने कोई मत चलाया (इस म be 
अन्धे मात्र को लोग सूरदास कहते हैं ओर प्राय, ; 


की a 
गाकर भीख मांगते हैं) और न fragt में कहीं दन 
k a z 


2 FoundatorretrenmarandeGangonl mm 
॥ ९९४) 


“Vg at अनुमान में उ हीं सूरदास जो का काशी में आना 
क्योंकि उनका प्रायः इधर उघर घूमते रहना हम 
(र सिह कर चुके हैं इसके अतिरिक्त यो वल्लभ सम्प्रदाय को 
att को देखने से यह स्पट जाना जाता हे कि यो वन्भा- 
जी तथा गोखामो fagaara जो प्राय; विदेश घुसते रहते | 
(उस समय शिष्य मंडलो उनके साथ रहतो थो, जिनमें प्राय 
An थे । कुम्भनद.स जो को बारता में स्पष्ट लिखा है वह 
aad दरिद्रावस्था में थे अतएव गोखामो यो विट्टलनाथ जो 
'ग्राज्ञा दो कि इस बेर तुम हमारे विदेश यात्रा में साथ चलो 
1तुहारौ जोविका का कुछ प्रबन्ध करा दिया जाय | गुरु को 
गला शिरोधार्य थो चुप रहे, साथ में यात्रा किया, परंतु यो 
aaa का वियोग असह्य था, रात के समय “ किते दिन 
ईज गए बिन देखे” गाते BU रोते थे, यह समाचार यो 


या बारे. 
Py 
IT होना 


WAM ज्ञी को मिला उन्हो ने यह कह कर Ses घर लोटाया 

ps aaan एक दिन में यह दशा है वह अधिक दिन विदे 

i ब्रोकर रह सकरा है | वास्तव में हरि सेवा से विसुख रहना 
“H बृभनदास जो को असह्य था, उन्होंने निर्भीक चित्त से अकबर 

A | at सुनाया धा-- å 

ae भएन को कहा सोकरो * सों काम | | 

उगा]. अवत जात पनहियां टुटौ विसरि गयो हरि नाम ॥ 

wat जिनको सुख देखत दुख उपजत तिनको करनो पडो सलाम | 

ना. भनदास लाल गिरिधर बिनु और सबै बेकांम ॥” 

aaa) इसके अतिरिक्त काशो से शो वल्लभाचार्य जो का विशेष 


ट्‌ श Ri अनेक धनिक शिप्य यहां थे | शाखा्धयहां किया था और 
नहीं विरमे परमधाम को भी यहीं से सन्यासधमं ग्रहण करके पधारे। 


SS 
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आक़र इन खानों का विशेष कर हनुमानघाट पर 
के स्थान का दर्शन परम पुनोत समकते हैं, ऐसो wea 
aga हो सम्भव है कि वह यहां आए हों और यहां के | । 
( तहसोलदार ) के अन्याय पर चिढ़कर अकबर को a a ॥ 
हो | यहां पर यह भो लिखना असङ्गत न होगा कि उम 
प्राय; बहुत थे खत्री इस सम्प्रदाय के अनुमयायी हो | 


महाप 


इङ्गित किया हो | 


“ आाईनेअकबरो aaa १६५३-५४ में वनी, उम 
सूरदास जी का गवैयो में नाम है, परंतु इस पत्र से ae 
का पहिले कभी अकबर के यहां जाने का पता नहीं लगता, 
सम्भवत; प्रयाग में सूरदास जो का शाहो दरबार में जाना और 
कुछ गाना हो इस लिखे जाने का सूल है । अवृलफज़त का 
दुराग्रह और अकबर को बढ़ाने की चेष्टा AAT अचर से भत- 
| कती है यहां तक कि उसे परसेस्वर के तुल्य बना दिया है। 
जिन हिन्दुओं का बड़ा पक्षपाती अकबर अपने को प्रगट ae 
था उनके परमाराध्य भगवान यो रामचन्द्र जो से भौ बढकर 
अपने को लिखवाया है | परंतु इन wit पर भी : 
का उस समय कैसा मान्य था यच इस यच से स्पष्ट प्रगट 
यद्यपि वह सूरदास जो को बादशाह का मुरीद (चेला) ६१ pr 
का इशारा करता है तथापि परा साहस न करक सुरीद | “ 
टौका ' दोस्ती ' करता है । ऐसे महानुभाव का एक बैर a 
में आजाना और कुछ गाना अपने Tat में ee a 
के लिए अबुलफजन को यथेष्ट था, तिस पर दन 
गवैये थे हो । अब यदि मुंशी जो के मतानुसार सम्बत ' > 
मम नन आने[को सूरदास जो को लिखा जाना cit a 
तो ऊपर लिखे प्रमाणों'से सिद्ध नहीं-होता। अकबर 


a 

s को न न ॥ 
LE oN उसको इस कृपा का धन्यबाद देने कै लिए जो उ ८ 
i i iem ttafidwar |, Hy 


A 
0 


हि... १२७ ) ) | 


हू कर की थो, सूरदास जो का जाना कुछ असङ्गतत्नकगीं 
aa अतिरिक्त जी इस पत्र में सुरोट होने या दोस्ती करने 
गया था उसका भो कुछ उत्तर देना उचित था जो. 
छे 4 तित्र लिखित पद ee होता है । यष एक प्रसिद्ध बात 
प angaar बारता आदि gai में लिखो भो है कि सूरदास जी 
[धे a haat कै दबार a जाकर निम्न लिखित पद गाया था-- 
तो भ्ोर | “ नाहिन रह्यो मन में ठोर । "रोम 
' | `न्द नन्दन अळत हिय में आनिए केहि और ॥ 

कहत कथा अनेक ऊधो † लोग लोभ दिखाय। 


i H कहा ag fea प्रेम पूरित घट न सिन्धु समाय ॥ 

go चलत asa उठत जागत सुपन सोवत रात | 

aa हृदय तें वह मदन मूरति छिन न इत उत जात ॥ 

जल बा] खाम गात सरोज आनन ललित गति ag हास । 

इ ह| पर एसे दरस कारन मरत लोचन प्यास ॥ ” 3 $ 
द्या है।| पत भी सम्भव है कि स्वयं न जाकर इस पत्र के उत्तर में 


carat पद अबुल फजल कै पास लिखकर भेज दिया हो, परंतु 
बढकर समय सम्बत १६४० को छोड़ कर स्वत १६६१ नहीं हो 
RAT | 


सूरदास जौ के काशी आने का कुछ कुछ आभास उनके 


“सुवा चलि ता बन को रस पोजे | 

जावन रामनाम आस्त रस सवन पात्र भरि लोजे ॥ 
| “को तेरो पुच पिता तू काको घरनो घर को तेरो । 
षाम कराल खान को भोजन त कहै मेरो मेरो ॥ 
वहो बारानसि सुक्त क्षेत्र है ली तोको दिखराऊं । 


1 जाग, विय a A १ 
its ait Rela साधुन कौ सङ्गति बड़ो भाग्य जो पाऊं॥” 
a 
A qå सकुते हैं जिसने अकबर का सन्देसा सूरदासजी 


F; = १६ “the 
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«प्रयाग आने का आभास निम्न लिखित पद ain 
है | यह गङ्गा जौ के भागीरथो के द्दार्रा ue} धर 
gas मैं मिलता है जहां प्रयाग या चिवेणो सङ्गम कषे 
कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 
८ जय जय जय जय माधव बेनो । 
जगहित प्रगट करी करूनासग अगतिन को गति दैनौ। 
जानि कठिन कलिकाल कुटिल,नृप संग सजो अधी 
जनु ता लगि तरवार त्रिविक्रम धरि करि कोप उपैनौ। 
सेरु सुठि वर वारि पाल क्षिति बहत वित्त की लेनो। 
सोभित अङ्ग तरङ्ग Fraga धरो धार अति पैनो ॥ १ 
प्रयाग में ( अरइल ग्राम में ) खो वन्नभाचाय के बड़े पु 
mafa यो गोपोनाथ जो का तथा गोस्वामि सी विटटलनाव जौ 
Sak बालकों का जन्म स्थान F | | 
जो कुछ हो अबलफजल का उक्त पत्र हमारे afama 
का महत्व सूचक तथा उनके समय आदि के fata 4 स 
कुळ सहायक है । | 
इन प्रमाणों पर विचार करने से सूरदास जौ का मत्यु सम 
सस्बत १:४० के पोळे और सम्बत १६४२ कै पहिले नियय 
| है, क्योंकि बारता के अनुसार सूरदास जो को सत्य त सम 
| गोखामो विठ्ठलनाध जो विद्यमान थे जिनका Aaa wl 
| सस्बत १६४२ हे । 
| | जन्मस्थान तथा बासस्थान 


जाता 
आने ३| 
` G 
tq कौ 


आगरा तथा गोपचल में आ बसे थे, इसके अनुमा तुर 
गोपचल में होना सम्भव है, गोपचल 1 कहां T ay 
नहीं लगा | डाक्तर eat के गज़टियर में इस नी th 
स्थान नहीं हैन fee ग्राउस ने हज में इस AE नहीं है न मिसर ग्राउस ने 7ज में इस नाग ८ 


A z A x x d ८ > l 
ड्‌ गोपच ग्वालियर लिखा द॑ 
{Sat हिती प्रसाइ जी ने गोपचल को ग्वा | 
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a 
CR) 


कोज्या 


बदल गया हो । बारता में इनका आगरा और मथुरा a 
PAAA गऊघाट # पर रहना तथा वहं यौ वझ्चभाचाय का 

gaa होना लिखा है सम्भव है कि इस स्थान पर जो गांव बसा 
हा हो उसका नास गोपचल हो । चौरासी वैष्णव की बाता को 
ठका में इनका जन्म feat के पास ast गांव में होना लिखा है 
(सूरदास जो पर भारतेन्दु इरियन्द्र का लेख ) परंतु गज़टियर 
~ liza पर feat के पास तो सोडी का पता नहीं लगता हां 
पुरा नामक पुस्तक में इस सोद्दो गांव को एक प्रसिद्द स्थान 
तिखा हैं यह गौड़वा ठाकुरों का वास स्थान है और यहां अनेक 
lg मन्दिर हैं तथा कार्तिक को पूर्णिमा को दो बड़े मेले 
| बातै 2 इस सोहो गांव में सूरदास जो का जन्म दोना कुछ 
|प्रसाव नहीं है, क्योंकि गोपचल के नास से इस स्थान का 
में होना हो भ्रनुसान होता है अतएव उसका नामांतर 
| शोहो,होना या गोपचल और सोझो का आस पास होचा 
प्रस्व नहीं है । l 


ale बदाऊनो के अनुसार सम्बत १६०२-१६१० कै समय 
होंगी सूरदास जो के पिता बाबारामदास का feat में इसलामशा छह 
के Oe ale में और फिर बेरम खां के साथ - रहना fay होता है, 
न Mla है कि सूरदास जो भो इनके साथ रहे हों । इसके पोछे 
॥ का अकबर के cate में जाना आईन अकबरो से पाया जाता 
है। इसके अतिरिक्त ऊपर प्रकाशित सूरदास जो के पदों थे 
नका भनेक स्थानों में घमना और अंत में ब्रज में आकर रहना 
qar A निश्चित होता हे । इनके पद तथा बारता आदि से ब्रज में हन्दावन, 
eR, गोकुल और गोबर्धन में रहना तथा खरी गोबर्धन को 
का बो et में परासोलो गांव में सरना लिखा है। यह परासोलो 

AÖ के पास हो है चीर यह भो नोडुआ SHC AT बास स्थान 
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ह्है। बारता के अनुसार मरने के समय सो गोबर्धन पर Am a पा 
जी के मन्द्र से उतर कर सूरदास जौ पराशोलो चले गये चो ||; 
उसो दिन वहीं मरे | a ats kà a 
पहिली अवस्था में ब्रज से कहीं अन्यत्र रने और [र || 
इन्दाबन में धा रहने को सूचना, आगे लिखा पद भो देता३-. | 
« चनि ag घन्दावन को रेनु । । 
नम्द्‌ किसोर चराई Tat gals बजाई àq ॥ 
मदन मोडन को ध्यान धरे जो अति सुख पावत चेड। “ | 
चलत कहा मन बसत पुरातन जहां लेन नहिं देनु ॥ 
इहां रहो जहं जुठनि पावे ब्रज वासिन के ऐनु। 
सूरदास द्यांको सरवरि ats HMA सुरधेनु ॥ ” 
gia अकबरो” कार इनके पिता को ग्वालेरो लिखता है | 
सौर बदाउनी लखनऊ से आना बतलाता है परंतु इसका |: 
और कहीं प्रमाण ठीक नहीं मिलता, किन्तु इस में सन्देह नहीं || 
fa ये बहत स्थानों में घूमे थे । ° 
प्रथमावस्था । | 
सूरदास NA किसो पद से या कक्छीं पर उनके चरित्र वर्णन Ni 
से यह पता नहीं लगता कि सूरदास जौ प्रथमावस्था में का 
करते थे । केवल मात्र इतना हो जाना जाता है कि वह aad 
पिता के साथ रहा करते थे, और इनके पिता नै xe गान बिदा 
तथा फारसी: और देशो भाषाओं को पढ़ाया था । ऊपर लिखा 
जा चुका है कि इनके छ भाई थे और वे सब बादशाह के faa 
युद्द करके मारे गये, इस से जान पड़ता है कि वे लोग सदा 
दिल्लो के बादशाह के दर्बार सें रहा करते थे, इनके माई a | 
भो किसो बादशाह को सेवा में थे, यह पता नहीं चल * A 
कि किस बादशाह की सेवा में थे और किस लड़ाई * A 
गये, क्योंकि सूरदास जो के जन्म से लेकर अकबर के सर ||| 
| [So धोर at वात we लक : बादशाह इए और इस में बहुत. कुळ लड़ाई क. 
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\ a परिवर्तन होते रहे, बिचार करने से अनुमान होता है कि 
A a कहलाते थे । सूरदास जो अन्धे थे । तथा सदा से 
फिर पावा थे इसी लिये भगवद्गुणानुवाद करने में समय 
ताया | सूरदास जी की फारसो और संस्कृत को जानंकारो 
उ पदों से स्पष्ट विदित होतो है, इसके अतिरिक्त उस ससय 
ग्राहो दफ़रों को नियमों तथा व्यापार आदि के नियमों से 
ola पर्ण अभिज्ञ थे यह बात उनके पदा से जानो कातो है। 
इरण केलिए दो एक पद उद्दत करते as 

साँचो सो लिखधार कलाव | 

काया ग्राम ससाइत करि के जमा बांधि sgua ॥ 
मन्मथ करे कैद अपनो में जान जहतिया लावे | 

qif मांडि खरिहान क्रोध को फोता भजन भराव ॥ 
बट्टा काट कसूर भम को फर तल ल डार । 

निय एक असल प राख टर न कबहू टार ॥ 

करि भ्रवारजा नेम Afa को असल azi खतियाव । 
टूजो करे दूरि करि दाई तनक न. ताम आव ॥ 

मुजमिल जोरे ध्यान कूल का हंसो तहं ल राख । 

fad रूपे लोभ wife कै सोई वारिज राख ॥ 

जमा खर्च एके करि समझी लेखा ससुझि बताव । 

सूर आप गुजरान मुहासिब ल जवाब पहुंचाव ॥ 

“SL aa रास नाम को गाहक | 

चोरासो लख जिया योनि में भटकत फिरत अनाइक N 
भक्ति हाट वेठि त थिर द्वे हरि नग निमेल लेडि | 
काम क्रोध मद लोभ मोह त सकल दलालो । देहि ॥ 
करि हियाव सो सौज लादि यह हरि के पुर ले.जाहि.। 
घाट बाट कडं अटक होइ नहिं,सब कोउ देहिं निवाहि.॥ 


उदा 


=. 


Ir दलाली का अत्याचार उस समय भी था । 


कि 
हि | 
i ERRI । , 
सीर वनज में नाहों लाहा हीत मुल में हानि) , 
सूरखामि को सौदी' साँची कहो हमारों' मानि॥» 
कष्णगढ़ कै महाराज नागरोदास जो ने अपने ८ पदर 
माला ” aa में श्रनेक AMAA के पदों के प्रसङ्क में कुळ बई 
इनका भी किया है उस में सूरदास जो के विषय में लिखा है 
कि “ दोऊ मैत्र करि होन एक ब्रज वासो को लरिका ब्रज 


——— न्या 


या 


सुख तें कह्यो जु लरिका तू भगवत जस बखान यो भागवत 
mefa fazana जो का समय पोळे हे और सूरदास जोगो 


वहां पर सो महाप्रभू जौ होना चाहिये तो किसी प्रकाररै 


प्रकार के होते F— 
“८ खिसलो तोहिं देखि श्रटा 1 


“aa निकसेगो सूक चले चाली | 
गोरो ने डोला सजवायो रसिया ने सिकल करो भालो॥" 
परंतु सूरदास जो की कविता में TI भड़ीए सुभे षमी ह 
कहो नहीं मिले,' अस्तु प्रथमावस्था तो इनकी इधर हर 
घूमते बौती । इसो अवस्था में ये यो वल्लभाचार्य ATIY" य 
इए परन्तु इस का ठोक पता नहीं लग सकता कि किस र 
शिष्य इए। क वल्ञभाचाये- महाप्रभु सब से प 
त होर aie त १४० में ब्रज में आये और खो गोवर्धन को गुफा 


में सूरदास सो होरो के भडौग्रा बनावे दे तुकिया ता | 
वास्ते श्रो गुसाई जु सों जाइ लोगनि ने कहो तापरजी | [औँ 
गुसाई' जू वा लरिका कों बुलाय वाके भंड़उआ सुने हंरे मो 


के अनुसार प्रथम जनम हो की लोला गाय ” इत्यादि परंतु | 
यह सर्वथा असम्भव है क्योंकि खो गोशाई' जो श्रर्धात्‌यो। | 


वक्नभाचाय महाप्रभु के शिष्य हुए थे इसे हम प्रमाणित कर चुके | | 
हैं हां यह मान लें कि at गुसाई' जो भ्रम से लिख गधा है|| 


यह माना जा सकता है। होरो के दी तुकिया भड़ौए इस 


£ . A N c] 
तू जु कहे हो तोहि भ्रधवर लंगो अब मेरो दूटो है बांह वरात। : 


aai || 
a oq गी |. | f 
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| छ नी ( Saas ) को निकाल कर प्रगट किया, औ 
manna पूर्णमल्ल खत्री ने खोनाथ जौ का मन्दिर बनवाना 
ब्रारभ किया जो कि सम्बत १५७६ में बनकर तयार EAT | zat 
(मय खो वल्चभाचाय महाप्रभु ने ग्रोनाथजो को सेवा का मं- 
ga बांधा तथा कीर्तन की सेवा कुन्भनदास जी को सौंपा | 
। प्रित मोहन लाल विष्णु लाल पंद्या प्रकाशित “ श्री गोवर्धन 
नय जो की प्रागखवार्ता ” देखिये ) चौरासी वेणवों की वार्ता 
सूरदास जी के प्रसङ्ग में लिखा है कि गऊधाट पर सूरदास 
| ag महाप्रभु जो के सेवक हुए वहां से वह यो महाप्रभु जो 
॥$ साथ गोकुल आये वहां बाललीला के पद गाए इम पर यो 
महाप्रभु जो ने सोचा कि शीनाथजो को सेवा का और मंडान 
aaa हो गया है केवल कीर्तन का नहीं हुआ है सो सूरदास जो 
[ब्रो खीजोदार लाये और कौतेन को सेवा सोंपो, परंतु सुक 
||ह ठोक नहीं जान पड़ता क्योंकि आईन अकवरी से सूरदास 
| बोका अकबर के समय में होना सिद्ध हे, अकवर सम्बत १६१२ 
Nt aq बैठा और सीनाथजो को सेवा का मंडान हुआ 
(Waa १५७५ में, यह छो सकता है. कि ह॒द्घावस्था में जब सूर- 
दास जो ब्रज आकर रहे हों तब यो महाप्रभु जो ने अथवा 
गो गोशाई जो ने इन्हें कीर्तन की सेवा सौंपो हो, परंतु इस 
मै सन्देह नहीं fa Pal वल्लभावोय जो कै शिष्य पहिले 
| रे हो चुके थे, ऊपर प्रकाशित इनके पटो. पर बिचार 
करने से यह बात सिद्ध होती है । ( पृष्ट २७ “इरि सुमिरन नहिं 
Tat सेवा” आदि ) यह तो नाना प्रमाणों से सिद्ध है कि शो 
हाय जो के सेवक होने कै पूर्व से ये कविता करते थे परंतु 
Wage में लगाना तथा लोलानुसार शडलावड कबिता 
| करना यह सौ वल्लभाचार्य के सेवक होने पोळे किया है (यो 
A | [तल सुनायो, लोला भेद तायो ) अतएव यद समय 
pe  सुरदास जौ कै ४०-५० वर्ष कौ अवस्था का प्रतीत 


HESS 


---- , ` 5 b केक 
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होता है। यह भी सम्भव है कि सूरदास जो अन्यतर भी पति E 
भौर बीच बोच में बज में भो*आते रहे हों, जेसा कि पृष्ट an 
प्रकाशित “ धनि यह हृन्दावन को रेनु ” वाले पद में वह लिखे 
ह कि “ चलत कहा सन बसति पुरातन जहां लेन नहिं देन |" 
अर्थात बज में भ्राकर वह पद बनाया था परंतु अपनो पुरानै | 
रसतो में फिर जाने को इच्छा होतो थो । 
चौरासो वेष्णवों को बार्ता में लिखा है कि सूरदास जी | 
खामो थे, गजधाट पर रहते थे और लोगों को सेवक far | करने 
करती थे, परंतु खो बल्लभाचाये का दर्शनकर ऐसो भक्ति उमड़े | 
कि खयं उनके शिष्य हो गए । इससे अधिक इनको प्रथमावसा 
' का कहों कुछ पता नहीं मिलता । 
रोवांधीश महाराज रघुराज सिंह ने ( रामरसिकावलो में) 
लिखा है कि. एक दिन सूरदासजो को खो ने सूरदास जो || 
से कहा कि मेरो परोसिन fad यह कहकर परिहास || 
करतो हैं कि तू किसके लिए शङ्कार करतो है । सूरदास नौ गे | sat 
कहा एक दिन तू सभों को बुला और सब HIT AT AL aaa || 
आ। at ने ऐसाहो किया सूरदास जो ने अपनो खौ को देखते | 
हो कहा कि अरे! तेने आज भाल पर बेंदी क्यों नहीं दिया है! | 
यह सुन सब faa अचम्मै में आ गई' । 


अकबर कै ale में सूरदास जो के जाने के विषय में उपर || 
बहुत कुछ लिखा जा चुका है अतएव हम उन सभी का पुतरु 
लेख न कर केवल इस विषय में जो एक बात महाराज TO 
सिंह ने लिखा है उस्तो का बर्णन करते हैं । महाराज लि 2 
हैं कि अकबर ने सूरदास को से पक्का तुम कीन डों उन 2 
कहा अपनी बेटी से पूछिए । बेटी को जो. सूरदास जी 
amia जान पड़ा तो aes TAL हो छोड़ feat | बहुत पू 
पर प्रगट Tata gente: को बेटो- खो राधिका a 
[SR eae et थो किसो चूक पर स्त्रेच्छ कै धर seat at और 
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T | उदव मे ज्ञौ सती के मान के समय भगवान की «ओर से | $ 
कटक्ति कै कारेण खो मतो के"शाप से gat पर जन्मे | 

तत कवि मियांसिंद ने भो “ भक्तविनोद ” में सूरदास जो .के 
न" || ही चरित्र वर्णन किए हैं। 

रानी ग्रन्य ate कविता | 

८ साहित्यलहरी ” “ सूरसागर ” और “ सूरसागर सारा- 
Tallady कै अतिरिक्त और कोई ग्रन्य सूरदास जो का बइत खोज 
किया || ऽतः पर भी नहीं मिलता | लोक परम्परा से सुनाजाता दै 
महो | |कि उछोंने “ नलदमयन्तीकाव्य ” भो बनाया था, परन्तु उस 
वा कहीं कुछ पता नहों है । “ कविबचनसुधा ” में इस ग्रस 
$ लिये १००) रु. परितोषिक देने का एक विज्ञापन पूज्य 
भान्द arg हरिशचन्द्र ने दिया था परन्तु कुळ भो पता न लगा। 
at | mri यह है कि इनके इतने पदों में से एक भो मनुष्य गुणान्‌- 
| बाद में नहीं मिलता | यद्यपि इनका तथा इनके पूर्वजों का शाही 
laia सम्बन्ध पाया जाता है तथापि ast किसो की प्रशेसां 
| सिवाय भगवद्गुणानुवाद के इन्होंने अपनो कविता शक्ति को 


Nn 


aaa || aaa न किया, यहां तक कि स्वयं अपने भगवत्तुच्य गुरू at 

गै? | wud जो के गुणानुवाद में भो “ भरोसो es इन afa 
षरे ” के अतिरिक्ष और कोई पद नहीं बनाया है । 

ऊपर || “साहित्यलहरी ” के पद “ सूरसागर ” में नहीं मिलते, | | 

gag | | यद्यपि इस प्रकार के बहुत से पद eras वा ay के सूरः 

qua || am में हैं तथापि उसमें के पद इसमें नहों आए हें. इससे 

लिख | | पह अनुप्तान होता है कि यह ग्रथ कहीं से संग्रह नहीं किया 

महंगे | NS खतं ग्रन्थ बनाया था । इसका एक प्रमाण यह भी है 

जी की | |कि इस के बनाने का समय अलग दिया इत्रा है । इस पर जो 

पूछते || टोका हुई है ag ठीक पता नहीं लगता कि किसको है । पूज्य 

जो at | | mig जो ने अनुमान किया था कि यह टौका' भौ सूरदास 

द | | को है परन्तु tat नहीं है क्योंकि! इसमें जो दोहे प्रमाण में | 
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यहां “सूरसागर” १0 UIE पटो NT 2 लाख पदों का - qa हैं i 


a = eGangotri 
i ( १२६ ) - आन 
दिए गए हैं बे “ भाषा भूषण का ॥ 
वर्तमान समय में जो “सूरसागर” मिलता है इसम ह 
भग ४१२५ पद हैं। बत्तोस पवर के अनुप छन्दों की 
संख्या लेने से लगभग २६५०१ ATH होते हैं । लोक पररा 
से यह प्रसिद्ध हे कि “सूरसागर” सवालाख पदों का संग्रह : 
qd सूरदास जो ने भी “ सूरसागर सारावलो ” में faa 
& तादिन तें इरि लोला गाई एक लक्ष पद बन्द » परंतु इस हे || 
न तो एक लाख पद हो आते हैं और न एक लाख Bag | 
मैने इस सन्देह को मिटाने के लिए तीन प्रति “सूरसागर” को 
सग्रह को और तोनीं को मिलान किया, एक पुज्य भारतेन्द जै 
के “ सरखतो भंडार ” को दूसरो सोमान काशिराज के gg- 
कालय की और तोसरो जानोमलखानचन्द कै कोठी को, परतु | 
इन सभीं में कुछ पाठांतर तथा पचोस पचास पदों की aA) 
an के अतिरिक्त कुछ श्रंतर नकीं पाया । लखनऊ को छपी 
“सूरसागर” तथा “रागकल्पट्रम” के “सूरसागर” में भो 'प्रायः | 
इन्हों सब पदों में से लिए हुए पद है इससे यद्ध संन्देह हो सकता |. 
कि सवा लाख पदों की most गप है वास्तव में सूरपागर | 
इतनाहो है । परन्तु ऐसा नहीं है, aif एक तो a | 
सूरदास जो ने एक लाख पद बनाना लिखा है, ga? सूरसागर 
के अतिरिक्त सूरदास जो की और भी agad कविता मिलती 
हैं, जसे “ साहित्य aed” तथा वल्लभ सम्प्रदाय के कौत क || 
पुस्तकों में स्फुट पद आदि इससे यही सिद्ध होता है कि याती 
सूरदास जो ने सब सिलाकर पद सवालाख बनाए जिनमें ax 
सागर इतनेहो पदों का संग्रह है या यह कि बड़े सरसरी a 
छाट कर किसो ने मुगमता के लिए यह सूरसागर संग्रह 
लिया है जो संसार में प्रसिड हो गया । कांकरोली है टिकत 
गोख।मि महाराज बालकृष्शलाल जो ने मुझसे कहा ee al 
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= त खबं उसे न देख a उसके विषय में कुळ नहीं AT 
_ gat | सूरसागर संग्रह के विषय में तीन कहावत प्रसिद्ध 
a | , जिनका उल्लेख “ भक्तकल्पट्रम ” ने किया है, एक तो am 
a G प्रतर इज्ञार पद बनाकर सूरदास जो को मत्यु हो गई 
NIE पतीस हज़ार : भगवान ने बनाकर और ba नाम 
शकर एक लाख पूरा किया, ( परन्तु ae wapa है क्योंकि 
| ara नाम सूरदास जो स्वयं लिखते Fae उन्हीं के पद से 
lz है “नाम राखे मोर खूरजदास सूर सुश्योम ” ) दूसरा 
lag कि अकबर के वजोर भाषा रसिक खानखाना ने सूरसागर 
dag किया प्रति पद कै लिए एक एक aint देते थे परन्तु 
[जब लोग लोभ से झुठे पद बना बनाकर लाने लगे तब उन्हों ने 
liaa आरम्भ किया जो पद सूरदास जो के होते az चाहे 
बहे हों या छोटे तील में बराबर उतरते और जो we होते वे 
| कितने हो बड़े क्यों न हों इलके हो जाते; तोमरो यह कि 
| saan ने पदों का संग्रह किया परन्तु भुठे पदों को वहुतावत 
ll संख्या बहुत बढ़ गई तब सब आग में डाल दिया जो सूरदास 
|जोकेथेन जले और जो झूठेथे सब जल गए । वास्तव में 
॥ | सूरसागर को रचना से यह स्पष्ट विदित होता है कि यह एक 
समय में नहीं बना वरञ्च पोळे से संग्रह करके Tee में लगा 
| दिया गया है, मेरे अनुमान में यह संग्रह सूरदांस जो at ने 
| पीछे से कर दिया है, क्योंकि एक तो सारावलो में स्पष्ट set 
||१ लिखा हो है, दूसरे एक प्रसङ्ग से gat प्रसङ्ग को मिलाने के l 
लिए उन्हं ने जो दोहे आदि बनाकर मिलाए हैं उनसे स्पष्ट 
गाना जाता है कि यह संग्रह उन्हीं का किया है-परन्तु पोळ 
१ प्राचोन शलो भो कुछ एसो हो जान पड़तो है कि पदों में 
जो लोला वणन करते हैं उनमें एरा पूरा पूर्वापर सम्बन्ध नहीं 
| faa । तुलसीदास जो ने भी प्राय; ऐसा हो किया है--जसे 
aqil Taa में shams का पहिला पद है-- रूप कर 
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यह लालस मन माहीं ” फिर बिना केकयो के बर सांग a 
राजा के बचन दिए और बिना रामचन्द्र जो को ay a 
दूसरे हो पद में दशरथ जोर सचन्द्र जो से कहते है कि है 
बात को मत मानो “ सुन राम मेरे प्राण पियारे । जाते | 


सत्य बचन युति समता जातें बिछुरत चरण तिहारे। ” 


नाम के लिए तो “सूरसागर” खो मद्भागवत का अनुवाद 
है परन्तु वास्तव में सूरदास जो ने इस TAT को अपनो cate (la 
नसार घटाया बढ़ाया है यहां तक कि जो लोलाए' भागवत में | 
तको हैं उन्हें Gat पुराणों से भो लेकर लिख दिया हे । सयं भौ 
एक खल पर “बावनपुराण” का नामोल्लेख किया है (“सूरसागर' | 
ami एष्ट ३४४ Ufa २२ “ व्यास चिपद बावन पुराण || 
कह्यो सूर सोइ गाइ ” ) एक एक लोला को कई कई तरह पर || 
ae कई बेर वर्न किया है और कहीं लोलाओं को उलट फेर || 
भीकर दिया है, जैसे अहिल्योडार को कथा सूरदास जो तियो | 
रामचन्द्र जो के बन-गवन पर केवट के प्रसङ्ग में वणन किया है। 
निदान सूरदास जी ने किसी के बन्धन में न बंधकर खच्छानुसार 
इसको रचना को है। T 

८ सूरसागर-सारावली ” को सूरदास जो ने एक होली | 
लोला की रौंति पर वर्णन किया हे “ खेलत एहि विधि हरि | 
होरी हो होरो हो वेद विदित यह बात । ” इस पद सै आए | | 
किया है और अंत में होलो की समासि के साथ समाप्त किया 
है, वोच में ११०७ छन्दों में “ सूरसागर ” तथा सृष्टि की यावर 
कल्पना संक्षेप से कहा है, अर्थात्‌ मानो संसार क्या zu 
इोलो का खेल है। यह सारावली अवश्य हो सरसागर ' 
के पोछे बनो है और इसको कविता से स्पष्ट हैं कि यह T 
जो हो को रच्नाडै। -, a | 
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az प्रमाण में हम लोग भारतमातेंड यो गडूलांल, जो का 
aia कर हो चुके'हें. सूरदास जी-के आशुकवित्व का परिचय 
“दारता” a मिलता है, उनकी कविता घारावाद्दी चलतो थी | 
qa थी वल्लभाचार्य जो ने इनको आज्ञा दी कि भगवल्लोला कदो 
गोइन्हो ते “ ब्रज भयो है मद्वरि के पूत जब यह बात सुनो ” 
पह पद अर्थ किया, कहते कहते ऐसे प्रेमोन्मत्त हो गए कि 
कविताधारा बन्द हो न होतो थी अंत में यो महाप्रभू जो ने 
पह कह कर “ सुनु सूर सवनि at यह गति जिन हरि 
qa भजे ” उन्हें रोका और पद की समाप्ति को । यह पद 
वहभसम्प्रदाय के मन्दिरों में भगवान के जन्म समय वेद को 
saat को भांति अवश्य हो गाया जाता है । इस पड 
कविता के साथद्दी विशेषता ae है कि इनकी सहज सहज 
| कविता भो मनो-सुग्धकारो कवित्व गुण से रहित नहीं होतीं 
प्रो। प्रसिद्ध हे कि अकबर प्रायः इनके पद सुना करता था, एक 


ट फेर 
ने जरी | | दिन.तानसेन ने इनका यह पद गाया-- si 
या है। ८ जमुदा बार बार यह भाखे। 
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© A 
है कोड ब्रज में fea इमारो चलत गोपालहिं राख ॥ 
बादशाह ने अर्थ पूछा, तानसेन ने कहा कि जसुदा वार 
वार (बेर बेर ) कहती हैं कि ब्रज में कोई इसारा एसा fea- 
वारो है जो गोपाल को मथुरा जाने से रोक दे” इतने AAT 


| Wal mag, उनसे पूछने पर उन्होंने कडा बार बार 
जिया | भ्रधोत्‌ रो रो कर कहती हैं, इतने में बीरबल AMT seal ने 
यावत्‌| || कहा “ बार बार--अर्थात द्वार दार पर जाकर कतो हैं” 
डे एक | || इतने में खानखाना आगए उन्‍होंने कहा “ बार ब[र--अथा त्‌ 
cad | || प्रत्येकबाल से ( रोम रोम से ) कहती है” बादशाह ने कहा 
रदार | [कि इसके अर्थ इन लोगों ने कई प्रकार से किए हैं अर सब 
॥ | ध्य कह सुनाया, खानखाना ने कडा “ जहांपनाइ ! अर्थ तो 
वि हो | | हे जो मैंने किया esa लोगों ने अपनो अपनो अवस्था- 
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रोने धोने का है इसलिए इन्हीं ने यही अर्थ किया और बीरबल | 


ब्राह्मण हैं इनका काम दार दार पर जाकर भोख मांगना है 
इससे cai ने ऐसा अर्थ किया । ” बादशाह सुनकर हंस fe 
और सूरटास जो को कविता को सराहने लगे। al 
देखिए इस कविता में कैसो बारोको किया है-- 
८ प्रिया बिनु सांपिन कारो रात | 
जो maga SAA जुन्हैया डसि उलटी छे जात n” | 
बरसात की शुक्ल पच को अंघेरो रात में बिरहिनो कहती है || 
कि बिना प्यारे Raz कालो रात सांपिन सो है जब बादल इट || 
जानै से चांदनी छिटकतो है तो सांपिन सानो काटकर उलट | 


जाती है-सांप के नीचे का भाग सुफेट होता है और, सांप | | पात्र 
काटकर जब उलट जाता है तभी विष का असर होता है| | खार 
कीसी खाभाविक परन्तु हृदय-बेधिनो उक्ति है! धन्य सरदार ! || एख 

किर 


यह तुम्हारे हौ fea है! किसी कवि ने ठीक कहा हैर 
“ fait सूर को सर लग्यो किधीं खूर को UIT! 
fait सूर को पद सुन्यो जो अस विकल सरीर ॥ ” 
परन्तु कवि थोड़ा चूका हे--सूर का शर या सूर al पौर 
केवल दुखदाई हो है परन्तु सूर के पद को व्याकुलता T मो 
जो अनिवचनोय आनन्द निहित है ag अतुलनीय हैं 5% 
समता क्या संसार के कोई पदाथ कर सकते हैं ? त्य 
हाँ, जिस कवि ने सूरदास जो को सूर्य को उपमा दा ५ 
उसने aga ठोक किया है । वास्तव में भाषा-साहिंट 
में सर सूर्य का थदि उदय न होता तो वास्तव में अलर £ || 
| 70 SRS । सूरदास जो को कविता वास्क्षव में सूर्यनारा4_ ॥ 
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त कासाही प्रभाव रखतो हैं । Sa हो ग्रोप्म, ऋतु में 
gaat कौ किरणं प्रखर तर होतो हैं वेसेही इनके दृष्टकूट 
दि पांडित्यपूर्ण पद अ चळे अच्छे कवि कोविद और पंडितों. के 
रिवा का भी अपनी प्रखरता से उत्तप्त कर देते हैं और जसे 
ही ग्रीष्म कौ किरणं जल आकर्षण कर वर्षाऋतु में उनसे 
पसार को सिञ्चित कर ढप्त करतो हैं वेसेहो ये प्रखर किरणें 
शै काव्य जगत के रसों को अपने अंतर में धारण कर उन पर 
lar करने वालों के हृदय में काव्य-सुधा बरसा कर aa 
|वरती हैं । जैसे वर्षाऋतु में अपने आकर्षित जोवन से नारायण 
इसार को सिञ्चित करते हैं, वैसे हौ इनको सरस-भाव-मय 
कविता अपनी Qui-ale से रसिक-जन-मन-मयूर को त्राह्वादित 
| बरती हैं तथाच परम शुष्क हृदय ज्ञानियों या नास्तिको के 
||इदय सरोवर को भी प्रेमजल से परिपूरित कर देतो हें । ओर 
laa हो शौत-कतु में भगवान दिवाकर की मधुर किरणें प्राणी- 
| म़ात्र को परम सुखद होती हैं Aa इनको परम मधुर अथच 
ब्वाभाविक भगवान कौ लोला-मय कविता भक्त-हृदय को शांति- 
leq से सुखी करती हें । वैज्ञानिकों के मत से सूर्यनारायण को 
| किरणे हो इस सीर जगत में प्रकाश-वितरण करतो हैं वास्तव में 
ही प्रभाव भाषा-साहित्य-जगत में सूरकाव्य-विरणावलो का 
| भी है। यह बात आज मानो जातो है ऐसा नहीं है, यह सूरदास 
| गो के समय में भी मानी गई थो। “ चौरासोवे'णवों कौ बारता ” 
imua जी के nag में लिखा है कि सूरदास जी ने एक 
दिन कृष्णदासजी से कहा कि आप को कविता में मेरो | 
| जाती है कुळ ada कविता लिखिए, auaa जो ने दूसरे 


दी है | | दिन लाने को प्रतिज्ञा को; रात्रि कै समय बड़े परियम से एक 
संसार | [| पद नवोन भाव का बनाया परन्तु तोन डौ तुक बना चौथा 
र at | | पत भर Raa करने. पर भो न-बन्ा, हारकर छोड़ feat तब 
शकी Wa जो ने चौथा cqar आप लिख feat gat दिन सूरदास 
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जी को दिखाया सूरदास जो देखते हो भगवद्दाक्य पहिचान 

और बोले मेरी आपको होड़ थो कुळ प्रभु थे होड़ नहीं d 
किसो ने ठीक कहा है कि-- 

` «जो कुछ रहो सो सूरज कह गए ओर रहो सो तुलसी । 

बाकी बची सो कविरा कह गए अब जु कहै सो जझी। » 
वास्तव में अब कुछ कविता करना सानो उमन्हो सम = 

पिष्टपेषण मात्र है। रावां- नरेश सहाराज रघुराजसिंह ने सर 

हो लिखा हर 0) 

“ मतिराम, भूषण, बिहारी, नोलकंठ, गङ्ग, बेनी, aq 
तोष, चिन्तामणि, कालिदास को । ठाकुर, नेवाज, सेनापति 
शुकदेव, देव, पजन, घनआनंद, सुघनश्यामदास को ॥ सुन्दा, 
qua, बोधा, योपति हूं, दयानिधि, युगल, कविन्ट्‌, त्यों गोविन्द | 
कैशवदास को भने रघुराज और कविन अनूठो उक्ति मोह ॥ 
लगो जूढौ जानि जूठो सूरदास की ॥ १॥” 

“किसौ कवि ने कहा है-- 0 

“ उत्तम पढ्‌ कवि गङ्ग के कविता को बलबीर । 

केशव अथ गंभोर को सूर तोन-गुन घोर ॥ ” 


प्रवन्ध अधिक बढ़ने के भय से हम यहां केवल WATT 
पदों को उडत करते Sl एक बाललोला का और दूसरा गोपी 
प्रम-दशा वणन | पाठक गण देखेंगे कि कसो खमावाति है ग्रोर 
कसी प्रम को पराकाष्टा वणेन किया है । 
Baa में को काको गोसेयां । हरिहारे जोते दाम 
बरबस हो कत करत रिसेयां॥ जाति पांति इम ते कई ना 
बसत तुम्हारो gat । अति अधिकार जनावत यात अधिक: 
हैं कछु गेयां॥ रुहठि करे तासों को खेले रहें पीढ़ि जर 
सब_ग्वयां | सूरदास प्रभु खेलोइ चाहत दांव दयौ वी 
दोहैयां ॥ १॥ ` oe 
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| गोपाल्डि लेह ॥ बन बौधिन ब्रज पुर wat set वहीं १ 
हृरिनांड । समु फाई agata asi ( वाहि ) सिख द विध यो 
gig ॥ कीन सुने काके वन काको सुरत सकाच | कोन निडर 

सौ | [हर आप को को STA का पोच ॥ प्रेम पिए वर वारुना बलकत 

yo |॥ बल न संभार पग SAAT faa faa धरति मुकुलित अलक 
fi का || लिलार ॥ मन्दिर में दोपक बरे हो वाहर लखे न कोय । fare 
सट || प्रस परगट भए हो गुप्त कीन पें होय ॥ लज्जा तरलतरङ्गिनो 

eat गहरो धार । TF कुल कूल aafa faat fafs तरत न 

लागो बार॥ विधि भाजन ओछो रच्यो शोभा सिंधु अपार । safe 


) w | A ial SS 

पति | गगत तामे भई तब कौन निकासनिहार ॥ सरिता निकट 

सुन्दर || तडाग के हो दौनो कुल उदार । नाम मिव्यो सरिता भई तब 

विद्‌ | | वीन निवेरे वार ॥ चित आकर्णों AS सुत सुरलो मधुर बजाइ | 
) 


मोहि ||| जिहि लज्जा जग लञ्जियो सो लज्जा गई लाइ ॥ प्रेस मगन 
बालिनि भई सूर सुप्रभु के सङ्ग। नेन बेन सुख नासिका ज्यों 
केंचुलि तजत MAF ॥ १ ॥ ” ३ 


सहृदय पाठक ज्यों ज्यों इस प्रेमसिन्धु में डूबेगे त्यों त्यों हो 
| आनन्ट-गिरि-शिख्र का उच्चतर आसन अधिकार करते जांयगे । 
नके दो | Sa 
गोणी |. इनकी wae के विषय में “ चौरासोवेष्णवों को बारता” 
adl तिखा है कि जब सूरदास जो को जान पड़ा कि अब इसारा 
| समय निकट है तब योनाथ जो कै मन्दिर से निकल कर परा- 
तदमर हेलो गांव में चले गए । वहां से योनाथ जो के मन्द्र को 
नाहि ||| तजा का दर्शन होता था खो गोशाई जॉ से लोगों ने यह ! 
gat) | भाचार कहा, खो गोशाई' जो ने वैष्णव मंडलो में घाषणा करा 
जं तहँ | | कि gean ( खोवल्लभोय-सम्प्रदाय ) का HET डूबता 
at ||| जिससे जो लेते बने सो ले ” और कहा कि “ राज भोग | 
, ot भारती करके में स्वयं धो आता हूं” आरती करके आप भो 
पर झे || ua भोग आरती सवेरे प्रायः दस ग्यारह बर्ज तक 
A i R i i . 7 ERA: a 
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खरो गोशाई' जी की देखकर सूरदास जो ने We कंठ a A | 
«aq देखो इरि जू को एक सुभाय 
` झति wale उदार उदधि प्रभु जान शिरोमणि राय॥ 
राई की सो सेवा को फल मानत मेरु समान। 
ससुझि दास अपराध सिन्धु सम बुन्द न एकी जान| 
बदन Waa कमल पद सन्मुख दोखत हो हैं ऐसे। 
रसे विमुख भए कृपाकरि जब देखो तब तैसे॥ , 
भक्त विरह कातर करुणामय डोलत पाछ लागे। 
सूरदास ऐसे प्रभु को कत दोजे पोठ अभागी ॥ १॥” 
समवेत मेप्णव-मंडलो में से चतुर्भुज दासजो ने सूरदास जो 
से पूछा “ महाराज आपने लाखों हो पद बनाए, परतु गुर 
चरण ( सो वल्लभाचार्य ) को बन्दना में कोई भो पद न कहा, | 
इसका क्या कारण है? ” सूरदास जो ने fra लिखित पद | | 
कह कर इसका स्पष्ट उत्तर दे दिया कि मैं गुरु और गोविन्द मं | 
पार्थका नहीं देखता इसलिए जो कविता मेरो हैं BNR! 
आर गोविन्द हो को बन्ट्ना में हैं-- | 
“ अरोसो दृढ़ इन चरणनि करो | 
नी वल्लभ नखचन्ट्रकटा बिनु सब जग मांक अंधेरो॥ 
साधन और नाहि या कलि मैं जातें होय निवेरो | 
सूर कहा कहे दिविध#'आंधरो बिना मोल को चेरी १ ण 
भक्त शिरोमणो सूरदास जो ध्यानमग्न थे, खो गोशाई ग 
ने पूछा कि “ सूरदास जो, इस समय चित्त ate कहां है! 
सूरदास जो बोले-- i a 
“बलि बलि लिदा कमर राधिकी नन्द सवन जाती बलि बलि हो कुंआरि राधिके नन्द सुवन जासी रति 


उत्तर दिया कि m j 
और हरय की दत 


*ठिविध अर्थात्‌ एक पक्ष मै तो चतुर्भुजदास के प्रभ का 
धा न जानने का अन्धा इ । दूसरे पक्ष मै कहा कि मेरी प्रत्यक्ष 
MES Si त्त्य आंखें फूटी हैं; दोनों तरह से अन्या ह । १ 2 
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| ८ रति चतुर तुम चतुर शिरोमनि प्रीति करी कैसे होत है छानो॥ 
gq धरत तन कनक पोतपट सो तो सब तेरो गति ठानी । 
१पुनि ग्यास सहज वे शोभा wat मिस अपने उर आनो ॥ | 
तकित अङ्ग aaf द्वे आयो निरखि देखि निज देह सियानो। 
सूर सुजान के बुझे प्रेस प्रकास भयो बिहसानो ॥ १॥ ” 

इतने में सूरदास जो कै नेत्रों को सजल गति देखकर at 
nik जो ने पूछा “ सूरदास जी, इस समय aat की बृत्ति 
कहां है? ” सूरदास जो बोले 
“ खञ्चन नेन रूप रस माते | 
अतिसय चारू चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते ॥ 
चलि चलि जात निकट कानन के उलटि फिरतताटङ्क फंदाते। 
सूरदास अञ्जन गुन अटके न तरु कवे उड़ि जाते ॥१॥” 
देखते देखते हो सूरसागर में पुटिमाग का खूर जहाज 
| मर हो गया । आप में आप लय हो गए | लौकिक लोला का 
गै | | अनुभुव करते करते अलौकिक लोला में प्राप्त हो गए । इस 
संसार में “ श्रम-निशा ” का मिटाने वाला यह अलौकिक wa 
| (सूर ) अस्त हो गया, परन्तु आशय यह है कि सूर्य तो अस्त 
|| इश्रा परन्तु अपना प्रकाश छोड़ गया | 


स्फुट 
यह इस ऊपर कड आए हैं कि लोग सुरदास जो को उद्धव 
| जौ का अवतार मानते हैं, कोई कोई इन्हें भगवान के अष्ट-सखा 


ks ग ||सं से क्षण नास सखा का अवतार मानते हैं, अष्टळाप के आठो 
है! | ||महास्माओं को अष्ट-सखा का अवतार माना है, यथा सी 
all गोस्वासि दारिकेश जो महाराज लिखते हें -- 

मा || “सूरदास सो तो कृष्ण तोक परमानंद जानो | 

क्र बॅ || FUE सो ऋषभ छितस्वासि सुबल बखानो ॥ 

कीर अजुन कुम्भनदास .चत्रभुजदार विशाला । ° 


- नन्ट्टास सो भोज alfa गोविंद सरी दामला ॥ 
ret Patblie Bemein—Guraka Caan eneco menor 3 ~ अब de > 2 
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aren आठो सखा शी दारिकेस परमान । 
जिनके छत गुणगान att fast जन होत सुथान | , भ 
( पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या प्रकाशित 
यौ गोवर्धन नाथ जौ की बाता पृ २४ | 
| सूरटासजी के विषय में नाभाजौ ने भक्तमाल में लिखा है... 
| « सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहिं सिर चालन करै॥ 
| भक्ति (उक्ति-पाठान्तर) चोज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी) 


| || aaa Afa निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारौ | ae 
| प्रतिबिम्बित दिव्य दृष्टि ee इरिलोला भासो । 1 
` | जनम करम शभ रूप सबै रसना सुप्रकासो ॥ हा 
| विमल बदि गुनि और को जो वह गुनि खवणनि धरे। सूर कवित” ह 

जी हरिवंश गोखामो जी के शिष्य भ्रुवदास जो ने ; 

af 

| नामावली ” ग्रत्थ में लिखा है-- | 

८ परमानंद अरू सूर मिलि गाई सब व्रज रौति। g 

“ अलि जाति विधि भजन कौ सुनि गोपिन की प्रौति॥ s 

१ 


भारतैन्द बाब इरिझन्द्र ने “उत्तरा भक्तमाल” में लिखा है- 
“ अघ निकर सूरकर सूर पथ सूर सूर जग मैं उयो ॥ 
वज्ञभ सागर, विट्टल जाहि जहाज बखान्यो | 
जग-कवि-कुल मद इखो प्रेम नोकें पहिचान्धो ॥ 
एक ata नित सवा लाख हरि पद्‌ रचि गाए। 
सो वल्लभ anatase करि प्रगट जनाए ॥ 
जा पद बल अबलीं नर सकल गाड गाइ हरि जस जियी। 
आघ निकर 


आर व 
इन सूरदास जो के अतिरिक्ता चार सूरदास का 


में मिलता है। ited 
( १) प्रसिदध सूरदास-सदनसोहन--ये सूरध्वजी | 
अकबर के समय में संडोले के चकलेदार थे A द गग 
खो मदनमोहन जो इनके इष्ट थे salad यच a 
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स-सदनमीोइन लिखते थे । इनके काव्य भो बहुत. अच्छे 
| ग्रौर प्रसिद्ध ह। २ A k 

) घुबढास जी ने खरो हन्टाबनख agaz निवासो 
एक दूसरे सूरदास जी का नामोल्लेख किया हैं -- 

« aat नीको भांति सों खरो सङ्कत स्थान | 

गे बड़ाई छांड़ि के सूरज द्विज कल्यान ॥ 

(३) प्रसिदध महात्मा faqqaga जो को भो सूरदास 
aed x | > 

(४) महाराज रघराजसिंह ने “ रामरसिकावलो भक्त- 
माला ” में एक सूरदास सूय के उपासक का वणन कियाहे। 
इनको सूर्यनारायण ने दशन दिया था | 

सूरज कवि का वणन और STAT ग्रिअसन ने सूदन 

| कवि फे लिखने के अनुसार किया है परन्तु मर अनमान में ये 

बढी प्रसिद्ध सूरदास जो हैं दूसरे कोई नहीं एक सूरदास 

| सूर साहब ) राधाखामी के ada प्रचलित मत में माने जाते 

हैं इनके बनाए कुछ पद इस सम्प्रदाय दारा प्रकाशित “ सन्त- 

| सं faa भाग? में मिलते हें । कविता के ट्खन से ये वह 

| | afas सूरदास नहीं जान पड़ते और कोई पता इनका aut 
मिलता । 

“ सूरसागर ” का आख्य लेकर सम्बत्‌ १८०० सें ब्रजबासो- 
|| दास ने “ ब्रजविलास ” नामक प्रसिद्ध ग्रय सो कृष्णचरित्र 
ज-विहार बनाया | यह ग्रन्य गोखामो खो तुलसोदास जो कै 
॥ रामायण के अनकरण पर बना है ओर कुळ कुछ उसो के तरच 
इसका भौ प्रचार है । प्राय: छप्णलोला इसो के आधार पर होतो 

हैं। ब्रजवासोदास जो ने खयं लिखा हे -- 
||“ मोते यह अति होत ढिठाई । करत विष्णुपद की चौपाई ॥ 


| 


ESS 
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श्याम” Bl CUT रघन वो SS ae कर अपने: aaan सम" ॥। 
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सूरदास कै इरि रस सागर । गायो ay बिधि परम उजागर i 
केलि cat सो त्रिभुवन माझं । गावत सुनत» सुगम Fa gr 
बिविधि प्रकार चरित इरि करे । नामह बरने सूर gs, ' 
सौ वह प्रौति रीति सुखदाई | मेरै मन अतिसय करिका । 
सो तो कथा अमित विस्तारा | मो पें पायो जात न पारा 
aa ब्रजविलास सुखदाई। सो कछु कहिहों करि चौपाई | 

भाषा को भाषा करों छमियो कवि अपराध | 

fate fate बिधि हरि गाइये कहत सकल सृति साध |” 


sat aada ने लिखा है कि एक कवि Sat बन्दोजन 
ने भो (जो सन १६९३ ई में वर्तमान था ) सूरसागर नामक 
एक ग्र हास्य रस का बनाया था | 
वर्तमान समय में प्राय: लोग अप्रनी “ डेढ़ चावल की 
खिचड़ी ” पकाते हैं ओर अपनो नोरस कविता में सूरदास जो | 
या तुलसोदास जो का नाम दे देते हैं | अनपढ़ लोग केवल नाम | 
दे्खकर हो उनका आदर करने लगते हैं। Tat बइतेरौ कविता | 
इनके नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से कोई कोई तो बइतहो 
प्रसिद्द हो गई हैं । जैसे निम्न लिखित पद बहत हौ प्रचलित 
हो गया है, परंतु इसकी भाषा और भाव स्पष्ट हो कहते हैं कि 
यह कविता कदापि सूरदास जो को नहीं है-- 
¢ वैराग जोग कठिन ऊधो हम न करब हो । कैसे त 
एसो देस जटा मुकुट धरन केस अंग बिभूत लाय जहर खाय 
मरब हो ॥ कैसे घरब अङ्ग चीर सगछाला धरि सरोर सुखद प 
छांड़ि भुइयां कैसे परब हो । जमुना जल अति गंभीर तत सु 
नहिं धरत धोर aw विरह लाग बरुक डूब मरब हो, । a 
तो इम gaa गात दूजे लिखत face बात सूर शाम क 
बिना प्रान तजब हो ॥ ” 
सुभ स्मरण आता है fas भी बचपन में एसो हो एक g || 
करके “सूर 


== 


or © 


Hs ( १४८ j 4 
NT a ea at ~ १ 
k: इस प्रबन्ध को पूज्य भारतेन्दु जो कै इस महावाक्य 
Z . 
ग करुता हुं ; 
~ साध समाप्त व है x 
। निज खारथ को धरम दूर वा जग सों डोई । 
बर पद मैं भक्ति करें छल बिनु सब कोई ॥ 
बेनन सों न दुख पावे | 
दह के विष बनन सो सत सज्जन दुख प 
> राजकर मेघ समय पर जल बरसाव ॥ wi 
कजरी ठुमरिन सां मोरि मुख सत-कविता सब कोइ कहे | ; 
i कूविबानी बुध बदन मैं रवि ससि ला प्रगटित रहै॥ ११॥ 
ये al 
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( बाबू काशी प्रसाद लिखितः) 


भारतवर्ष के सौमाप्रान्त पर बुनेर प्रदेश प्राचीन उद्यान के 
का वह भाग है जिसके विषय में सन्‌ १८८७ fo Si पुरात. 
वेत्ताओ को कुछ भौ पता न था । यहां से बहत से शिलालेख | 
खातदौर और चित्राल के राजनेतिक प्रतिनिधि मेजर डोन$ 
पास आए थे, इन सभो को जिनपर पुरातत्तत्रिदों के सस्तिक 
को चकर दिलाने वाले अज्ञात अक्षर YS थे, लाहोर कालेज के 
प्रिसल मि० एम० ए० Bla ने अपनो कुछ टिप्पणो के aa] 
प्रकाशित किया था। इन्हो महाशय एम” ए० रौन को बुनेर 
के प्रचोन स्थानों कै अनुसन्धान का भो यश मिला। १८९७६ के 
अन्त में एक सर्कारो सेना बुनेर वालों को दण्ड देने के fet 
उनके देश में गई थो उसो सेना के सांथ गवन्मेर्ट को ओर थे | 
faet रौन भो गए थे। | 

सन्‌ १८३० दै.» में सिक्ख केशरो महाराज रणजीत सिंह के 
फ्रांस देशोय सेनापति एम» ए० कोर्ट ने, जो एक प्रसिद्द पुरातन | 
Gat हो गए हैं, एशियाटिक सुसाइटो को पत्रिका में अपना एक | 
लेख प्रकाशित कराया था | इस लेख के साथ बुनेर, तथा परावर 
के उत्तर और जगहों के प्राचोन टूटे फुटे म्ये, FES 
और सुपो कौ एक सूची दो थो, यद्यपि इनका हत्तात्त : a 
उधर कै देशीय जनों द्वारा संग्रह किया था तथापि वर BS 
बहुत ठौक और पूर्ण है । यह सूची मि» टीन AEGEE 
मण के पञ्चात्‌ प्राप्त इई नहीं तो इससे इनुको बहुत कु s 


EN OR, | $ 
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a ला 


जु : ~a यत 
EE... परिभ्रमण में छीन साहब को समय की बड़ी संकीणता 
द्मः ! e i 
|. तो पड़ी । स्र्मणकाल केवल १८॥२० दिन का हुआ | किसो 
A ४ ng ~ ~ f: A 
॥ को ये उस छान बीन के साथ नहीं देख सके जिसके बिना 
2 ii ग अपूण a सके 
नस्ववित्ता लोगों का काय अपुण समझा जाता सि Us 
कारण aa कि दिन gaa ead सेना के साथ आ 
ख्य d 
aa कौ आज्ञा, सैनिक आज्ञा द्वारा AAT का वदमर्यादा 
रोति से काल में गिने हुए सिपाहियों 
रोता, अस्वस्थ fa से रहना, युड काज केश z w 
An में रक्त कै प्यास सोमा वालों के घोर जंगंल पहाड 


a 


लेख | janet आदि । इनकी रिपोर्ट को पढ़कर खेद होता है कि कहीं 
न |. AA जांच पर्ण रूप से न होने पाई । तथापि उक्त सेनापति 

7 am = ~ ~ ~ 
स्तिक। ae के परि श्रम पर्वक निर्मित सूची को मिलाने से यह सन्तोष 
सत 


हो जाता है कि कोई भी ध्यान देने योग्य खल सोन साहब से 


सांध | | नहीं छटा । ड 
| बुतेर बनेर का कुळ भो पुराहत्त बासी शिलालेख या भरतीत 
FF | || इतिहास में नहीं मिलता । इसके पुराधत्त क लिये saam 


faa चीनी यात्रियों का उपकार मानना चाहिए । | 
| उद्यान और गन्धार देश के ate तोथीं का दशन किया था रौर 
॥ उनका हत्तान्त अपनी पुस्तकों में लिख दिया था । जब कनिंगहैस 
| और सेठ सार्टिन को इनको यात्राओं का नक्शा बनाना पड़ा 
तो इन विद्दानो ने यक्षो सिद्धान्त किया कि बुनेर प्रेदेश प्राचीन 


रातच | | | 

ना एव | || उद्यान के अवश्य अन्तगत था । दै 
~ k = रके 
पेशावर || यदि बुनेर के समस्त प्रचीन खंडडरों का एक एक T 


| च mo 
वणेन किया जाय तो पाठकों का जी ऊब जायगा ब्यॉकि इः 


दे ~ = ~ > 2 Q ? = 1 
प्रदेश को समस्त पर्वतस्थलो ऐसे हो स्थानों से भर Eis 


छ "R = aaa खा जायगा | 

| सूची | || तएव उनमें से प्रधान के विषय में हो EER fa है 
परिल faint गिलई ग्राम के आस पास पवत शर्गो पर = 2 
हायती ||| लिये प्राचोर बांधकर बने हुए छोटे छोटे अगस्त दुर्गा के aT | 


७ \ 
| वि >- 120 SS क ~~ ~ ऊंचो ` 
ni Re a यी पाए जाते हैं। थे इस तरह बन 4 fa बोच में 
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7 | कुर्सी पर एक पाटन को sat अद्टालिका यो भर बाते क | | A ८ 
बड़े बड़े घर थे। मध्यस्थ अद्वालिका में प्रवेश करने के सवे एइ 
द्वार कटा रहता था । ऐसा प्रतीत होता है कि cay | 

| | लिये बाहर से Stet लगाई जातो रहो होगी । afaa | 

। | भीतर रहने के लिये कोठरियां बनो रहतो थीं । चारो शोर a 

| ' | घर सब खंडहर हो गए हैं ओर दोवार और छत के मसालो | 
पट गए हैं। कहीं कहीं दीवारों के सिरे मसालों के देर ३| 
ऊपर भो देख पड़ते F | ae 

इन कौ बनाट इस चाल पर है--बड़े बड़े अनगढे पर्ल 9 

टुकड़े प्राय: ऊंचाई में बराबर किन्तु भिन्न और बेढब भावर बै 

एक दूसरे के ऊपर CHG हुए हैं-ढोकों को दो खडौ Ai 

के बोच में जो करो पड़ गई उसको बंद करने के लिये छोटे || 
zasi के स्तम्भ उठा दिए गए हैं-अर्थात्‌ बड़े बड़े पत्रों की प्रति || 

दो खड़ो पंक्तियों को एक छोटे टुकड़ों का स्तम्भ अलग करता है। || 

| ° वास्तु विद्या कौ यह विचित्र शैली गन्धार और उद्यान | 

। | प्रदेश के सभी प्राचीन भग्नावशिष्ट स्थानों में पाई जातो है। | 

यह प्रणालो सुसलमानो समय के पूव को है और वहां के आधुनिक | 

ग्टहनिमाण को प्रथा से बिलकुल हो निरालो हे । आज कल NY 
घरों कौ दौवारें ऐसी हैं कि यदि वे aga मोटो न हों तो 
कुन्हाडो कों दो चार चोट उनको गिरा देने के लिये aed दै 
कुछ दिनों के पोळे ये सब fan और छोटे छोटे WAM el | 

को ढेर हो जाती हैं । परन्तु पुरानी दौवारें कालचर्क त 

झेलतो इई ३०।२, फुट ऊंचो अब तक वर्तमान र 4 

| दीवारे की कहीं तो ऐसी प्रौढ़ हैं कि कोट बनाने के व 

| आ सकतो हैं। दा 

& RRS i 
इन git की स्थिति और रचना को देखने से म रात | 
है तति ये युइकाल में बचाव, के स्थान थे । उन ह gia P ॥ | 
uay को ऊंचाई जिनपर थे कि जय कु ७०0 


| i 
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जाने के || 
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९ भी है कि ये १५ । ५ वर्षे कै अनन्तर चिठ्ठी डाल कर स्थान | 
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a है और कहीं ५० - फीट भी है। यहाँ पर जलादि 


A E देख पड़ता है,उसको पूर्ति संकट काल में 
E“ 1 के स्थानों से हो ही सकती है और यहो कारण 
| लकी स्थिति का यहां ज्ञात होता $ । ये एक दूसरे से saat 
| पर हैं कि अनुमान होता है पूव काल८में जब कि आधुनिक 


॥ 


| र के पश्चिम को भूमि gaaat के पूव अच्छो दशा में 
एही होगो-कजदरा शाहकोट, युसुफूजई खात आदि को 
जाने के लिये यहां मार्ग मिलते हैं। 
उक्त ग्राम HUMES भाग को पहाड़ी कै एक खोड में © ऊए 
प्रो-कद-की सेस ? ( इैखो सन कै पूर्वे की पडलो शताब्दी ) को 
एक मुद्रा मिलो । 
पठान लीग इन खंडहरों के विषय में कोई कथा. wet 
ज्ञानते । केवल “ कापिर कंदरे” ( काफिरों के खंडहर ) ae 
|| कर परिचय दे देते हे--इसके न जानने का कारण एक यह 


वर्तन करलेते हैं। एक स्थान पर एक पोढ़ो भो नहीं बोतने 
wat | किंगरगिलई से जो बुनेर का पहिला ग्राम है वह उत्तर 
। पूव को ओर sa uaa को तराई में जूवर का बड़ा ग्राम है। 
ae पर्वत ऊपरो खात और पश्चिंसौ बनेर को सोमा पर है 
भीर समुद्र तल से २५० फोट ऊंचा हें - इसपर कई हिन्दू 
तौथ हैं। अतएव यह स्थान हिन्दू काल में बड़ा. पविच् गिना 

| जाता रहा होगा । 
पासही चाराई दरो भमि में बहुत से प्राचीन काल कै घरों 
के चिन्ह हैं जिनके See बहुत से, वक्ष ( स्वभाविक Heart 
|| ६1 यहो कारण हे क्रि ऐसे एकान्त में इतने निवास स्थान थे। 
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~ | दरो तल़ से ३९० फोट ऊंचे पर एक शल में हिन्दू रार | 
कटी इटो पडो रै गेल के मू तक प्राचीन हो 
तिन पाए जाते हैं | शैल का दक्षिण पृष्ट चौरस और खडा... 
फीट लम्बा ओर २० फोट ऊंचा Ẹ i, इस शल में मूल सेप पीर | 
ऊपर, ६ फोट ८ इंच लांबा और ५ फोट ऊंचा एक चिखंड प्रतिमा | 
faa कटा इआ है-बोच के आधार में एक ४ फोट ; इच || 
ऊंची शिव at उभड़ो इई मूर्ति है। मूत्तिं के वाम इस | 
गदा है और इसका वांम चरण लटकता हुआ आसन कै अपी || 
भाग को पहुंचता है। इस मध्यवर्तिनो मूत्तिं के प्रति पाइ || 
इससे छोटी छोटी २ फोट ८ इंच ऊंची अपने पेर को एक दूस 
यर रखे हुई एक एक देव प्रतिमाएं हें । वाम पाश्वस्थ मूत्ति रणात 
संयुक्त कमल-पुष्प-धारिणो है और प्रत्यक्ष विशु. को प्रतिमूति 
है किन्तु दक्षिण naa मुति अधिक faa गई है पर प्रमु || 
कमल पर आसीन जान पडतो है संभवत: ब्रह्मा का प्रतिरूप है। | 
इन तोनो मूर्तियों के सुख के चारो ओर ज्योतिमयूख के मंडल 
हैं | वुनेर में जितने स्तुप पाए गए प्रायः सभों के मूल amà- | 
षियों कै दारा खोट डाले गए हैं और वे धरोहर जिनको ||| स्त 
बचाए रखने के हेतु उनपर स्तुप उठाए रहते हैं अपनी जगह 
से उठ गए हैं, वरझ स्तूप न होने पर भो इस शेल के मूल में इन || 
लोगों ने खोदाई को है । 

खुले tea के कारण आंधी पानी से ये मूर्तियां धिस p 
हैं तथा इन दुष्ट देषियो के हाथ ने भौ छोल बार i 
सहायता पहुंचाई है । तथापि इनके ढांचे और इनकी र 
पर ध्यान देने से साफ साफ़ विदित हो जाता है i ऱ्ह a 
में मुसलमान च्।क्रमण के aga पूर्व की ये पत vil ah 4 
तथा पोळे से भाई स्थान में प्राप्त मूत्तियों कौ रति 
चाल, इस वातं का एक “प्रमाण है कि जिस तन 
वोद भनी पर मल वा) (जो यहां पर परवल था ) हिन्दू घर्म को लो 0000 
Jo Das ari 
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? ae 
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awe के कुशनों से लगा कर अन्त के हिन्दू शाहियों 
| ग्रा, ~~ & ~ wt e को 
न्त जितने राजाओं न इन देशों में शासन किया है saa 

i प्रायः विशेषतः शेव -रचना प्रगट 
द्रां प्रायः लगातार हिन्दू -विश 


करतो हैं । 
| जबर से दक्षिण पथिस £ ६ ara पर ‘ गिरारडे ' ग्राम 


सा $निकट “अलो खां कोट” ( अली खां को कोपड्यां) नामक 


leg सांति से feck इए हैं कि मानो पूर्वावस्था में वहां पर कोई 
ग्राम वसा हुआ था। इन्होंके बोच एक स्थान पर गोलाकार ढेर 
पाए गए थे जो कि निस्सन्देह Wut के अब शेष हैं । एक स्तूप 
(ढेर) जो रौन साहब को २० फीट इस समय भो वत्तमान 
मिला कोषान्वेषियों के द्वारा खुदा FA = इससे उसकी 
gal परन्तु अपरिण्कत बनावट देख पड्ती 21 ऐसा जान पड़ता 
| है कि इसके चारो तरफ दौवार feat थो--जिसके fas ४० | 
४२ फोट तक तब भो पाए गए । इसके निकट हो एक और ऊंचा 
| स्तूप ( टोला ) विद्यमान है । इसपर जंगल उग आए इं । इसके 
U आस पास भक्तों के समर्पित छोटे स्तुप हैं जिससे जान पड़ता 
है कि यह AS का कोई तीर्थ स्थान था-जान रखना चाहिए 
| fh आवश्यकता पड़ने पर हम इनको ' गिरारई के खंडहर TEA! 


यह भौ कह देना चाहिए कि जिन जिन स्थानों से मेजर 


हारा | ॥डौन को शिलालेखों का छापा सिला था उन स्थानों के बहुत 
qa | ||समोप पहुंच जाने पर एवं बड़ो अभिलाषा कै रहने पर भो क्सि 
गयी | ||न किसो कारण वश उन शिलालेखों में से एक का भो ह 
gat, मिष्टर aia नहीं कर सके | इसका एक कारण यह भो = 
RA || ठान लोग ( स्वयं मेजर डीन के उस आदमो का भो मन 
EN | गया जो उन शिला लेखों के लाने वालों a खे a ) इस F 3 
बाती | | किसी APIA को ये,लेख नहीं दिखलाना aed थे कि वे गइ 
>> H २ 5 


E 


a घनिष्ट रूप से मिला हुआ था उसो भांति वुनेर में भो | यु 
4 a 


a _— — — 
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इई निधियों के घौजक हैं तथा इसमें कुछ सुज || एव 
खयाल भो रहता है। ', £ 
पादशाह गांव में कुछ प्रष्ठितति हिन्दू बनिए 3 fog 
कारण यह जगह सझइंवतो देख पड़ती हे । इनसे इर gay 
Hat का हाल मालुम हुश्रा इन हिन्दुओं के विषय मेन 
खयं इन लोगों में, न तो इनके अफगान स्वासियों में कोई ऐक्ष 
कथा प्रचलित है जिससे इनका हिन्दु स्थान से आकर यहां पर 
बस जाना विदित होता है-एवं और भो हेतु हैं जिनसे यई || 
fag होता है कि ये उन आदिम हिंन्दुओं में से हैं जो पठागो 
के इन घाटों में आक्रमण और उपनिवेश के पूव यहां के निवारी | 
थे। feat fata कारण वश इन वाणिज्योपजोवो बनियो का 
वेश कट्टर सुँसलसानी से बच गया जिससे अजे तक ये चले ग्रात 
हैं। अंतएव इनके ala भो बहुत प्राचोन होंगे | | 
इन Aat मे संब से प्रसिद्ध अमरंकुंड नामक निर्भरं और || 
“ रींभ-तखं ' नामक कुंड oat गिरि पर हे । कहते © fatale 
के पासंहो जहां यह निर्भर है एक पुराना घेरा या कोई एई 
घा। ` रामतख ' as से दो मोल खात की ओर पुरानी 
जोड़ाई का एक चवूतरा है यहां प्रति जेष्ठ सास के रविवार 
को हिन्दू लोग जाते हें । पुरोहितों के साथ दोनो जगह याइ | 
किया जाता है-- इन पुरोहितीं का जो इन तोथीं का माहा 
Mast हे, एक घर पांदशाहमें F | 
भाई गांव से आध मोल टूर २००, फीट को ऊंचाई पर दी 
aga बड़े सतुपों के खंडहर हैं। उनसे ३०० फोट और जंची a 
कंदरा में तोन बेठो हुई उभाइदार मूर्तियां हैं पर ये बई a 
जाने कै कारण निश्चित नहीं हो सकीं- पर जूवर arfa 
aga मिलतो F ` x pä A 
“AS के बड़े ग्राम के संमौप जाकर्‌ भूंघर क॑ हि | 
१ हळ. Aaa ` खान है--यहां पर खंडह हो. के दो समूह yee 
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हषे | || एक. गुस्बज के रूप का ३० फीट'ऊंचा एक टीला है जिसके 
कारण खान को नाम TAAR पडा । बुनेर वाले सब स्तुप- 
mag lagra को बिना किसो विवेक के गुवंद के नाम से पुकारते 
। यहद टोला किसो बडे WU का अवशष है । वास्तव मं इस 
म न |क्षा मूल बहुत नीचे दबा हुआ है पर वत्तमान मूल का व्यास 
ऐश |||५५ फीट दै । बहुत दिनों से लोग इसको खान को भांति काम 
पर | | लाते हैं-पहाड़ तोड़ने को अपेक्षा इससे cat निकालना 
यह | | तुगमसर है । कोषान्वेषियों ने इसमें खोदाई लगाई थो परन्तु 
ठानी | | प्रमौ भौ मूल तक नहीं पहुंच सके हैं । टोले को जड़ में खोदने 
वामी || पर एक १३ इञ्च ऊंची ८ इञ्च की समचतुप्कोण वेदी मिलो 
तं का | | इसके चंतुदिक पक्के चूने के पलस्तर में शिक्पकाये खचित है। 
आते | | एक और बड़े चबूतरे का चिन्ह मिला । यह उस चाल का था 
जिसपर स्तप के सामने बडी बडी adai रखो जातो थीं और 
शरीर | धूप आदिक बलि को चौज़े चढाई जातो थीं । किन्तु यह faa 
रिन हो सका कि चुने वाली चौकी कौ जड़ कहां तक पहुंची है 
gg | | तथा यह क्या थो । 


रानी | सतप-टीले के दो तरफ़ आमने सामने किसी आंगन कौ 
विवारे||| ोवारे हैं पूवे को ओर आंगन को सोमा के चिन्ह नहो मिलते। 
याइ ||| इन दोनो दोवारों के पथिमो छोर पर दो Wey चौदह फोट | = 
इाल्य ||| यास को गोल कोठरियां हैं। कदाचित ये प्रधान प्रतिमाओं कै 
| निमित्त ai इस आंगन से १५ फीट पर पश्चिम को ओर एक 
पर दी | || पौखूटा घेरा है। यह १३५ फीट लांडा और १३६ फीट चौड़ा है 
ने एक | || त्तर पश्चिम के प्राचोर ४ फीट और दक्षिण पूव के १६ आर 
म धि || १५ फोट मोटे हैं। इनमें मठ के साधुओं के रहने के अर्थ गुफा 
लीं १ | | समान छोटो छोटो कोठरियों के निमित्त इतनो मोटो दौंवारे | | 
१ गे थों। आंगन गिरे हुए मसाले से भर गया है- तथापि वत्तमान 
राई # | || रोवारे इन ससालों के.ऊपर ४ Ho फीट लों ऊंची देख पड़तो 
पित | | है इनको बनावट उपर'लिखी रचना की सी है केवल TET और 
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«खो बड़े बड़ हैं। घेरे के भीतर उत्तर पूर्व कोण में किसो ब 
मन्दिर का अवशेष है । इसो प्रकार दक्षिण पश्चिम कोण के समो 
भी हे। घेरे के बाहर पश्चिम दक्षिण के कोने पर घेरे या fae 
शे मटकर एक चौखूटा मकान है जिसका क्षेत्रफल बड़े घेरे 2 
| ~ S 0 fi ~ A = 
चौथाई होगा । घेरे में पूव दिशा म ठौक स्तूप के सामने दोवार 
की सोटाई का (१५ फीट ) चौड़ा एक फाटक है। 
दूसरा समूह कुछ इट कर ऊपर को तरफ है । ६० फीट 
चौडा एक चबूतरा पड़ता है जिसके एक छोर में प्रथम TRG 
गोल कोठरी ( देवालय) के सदृश एक कोठरो है। चबुतरै |. 


के बाद कुछ घरों को बचो हुई AM हैं। दोनो समूहों के | | रुप 
आधे मागे पर एक स्तुप का खंडहर है। यदि यहां पर पूरो | ||ह 
परो खोदाई को जातो, कि जिसके लिये बहुत कम समय था, मव 
तो आशा थो कि aga सो बातें मालूम होतों । - || शबद 
/ गुस्बतई के पास इलई ग्रास है। यहां एक पुराना पय | | (सु 
| | मिलता है जो बड़े विकट स्थानों से होकर जाता है। कहीँ | | बार 
| पहाड़ काटा गया है कहीं अवलम्बनाथ भीतं उठाई हैं और पथ | | पठा 
: ' |एसां सुगम कर दिया गया है कि इसपर भारवाहोः फश भौ | 
| | चले जातै हैं । Tat और भो सड़क हैं । 3 "We 
fe थोड़ी दूर पर सुनि ग्राम नामक एक स्थान है। इसे uy ७ 
| | एक अति हृइत स्तुप का ढेर है । इस ढो दशा को 0) ‘i 
आकर को ध्यान में लाने से ऐसा जान पड़ता है कि दुग F | 3 
में यह सब से बडा और पुराना स्तुप रहा बोगी 


फोट ऊंचा है। इसके बोच में एक चवूतरा सा 
है स्यात्‌ स्तुप को वास्तविक ऊंचाई यहां से आरम्भ 
हो । आधुनिक मूल २४० फोट है । ae 
टोले से साठ गज्ञ पर, एक प्रस्तरमय पूरानी 2 ye 
कौ वापी है । dark इसको -५ फीट को. है । नौ नी इ 


> त वाचा तत ~ A ~r at i a 
faa पथिम को ओर से दोवारों के बोच शोढ़िए 
®, CC-0.dn Public Domain. Gurukul Kangri Collecti i 
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aa पानो है । इसका जोणोदार निरन्तर होता गया है जिससे 
इसकी दशा बहुत अच्छौ है । बनावट ऊपर कहे इए चाल को 
है कतिपय खत्रियों ने जो (१) रेगा में मिले बतलाया कि 
पद बावली अकबर के प्रसिद्ध मंत्री वौरमल ' 1 ( बौरबल ) 
क्रो बनवाई है । इस जनखुति का अथ यह जान पड़ता è कि 


फौट | [इसको वोरमल ने साफ कराया था । इसको यहां वाले 
इर्ख | बै) कहते हैं जिसका अर्थ पत्थर से बंधा हुआ कोई 
बतरे | जलाशय है। ` सुनिग्राम ? ध्यान देने योग्य नाम है । ग्राम के 
हो के || रुपान्तर गाम, गांव, ग्राम आदि समस्त भारत में प्रचलित 


हैं खात और यूसुफजई में भो ऐसे नाम बहुत हैं पर anc 
मैं कम हैं। नाम का पूर्वार्ध ' सुनि' शब्द भी संस्कृत का सुवण 
शब्द्‌ कश्मीरी में सुन, सुनार और हिन्दी में सुनियार Fars 
“सुवर्ण ' से निकले शब्द उन शब्दों में नहीं हैं जो भारतीय 
at देशभाषाओं से पश्तो में चले गए हैं। अतएय यह नाम 
पठानों के पहिले से चला आता है | 

सुनिग्राम के ऊपर ४०० फीट पर “ पंजकोटई ' पहाड़ है । 
(| यहां पर aga से प्राचीन घरों के Meet हैं । इनमें से अधिक 
गौरंववान और हृत आकार का एक बड़ा विहार हे बुनेर के 
गौर अ्रवशेषों को अपेक्षा इस विहार को दशा अच्छी है । पर्वत 


र भर | | के एक पार्श्व पर अवलस्बनार्थ दीवार उत्तर दक्षिण की ओर 
हा २५ [feat दुई है । उत्तर दिशा के खंडहर aga ढह गए हैं । ये बुत 
पडता बड बड़े नहीं हे । इन खंडहरों के कोई ध्यान के योग्य स्तुप के 
गे रहो | | 


(१) रेगा में पागल मुळा का घर या--सेना ने सुदा के घर और मसजिद को तोप 
हिरड़ा दिया । 

1 बीरमल का बुनर मै जाना ऐतिहासिक बात है--/ ये पठान ( य्रसुफजई ) 
॥ के लाचार होकर संवत्‌ ` १६४२ के माघे Be में राजा बीरबल को भेजने की 
PRIR का ) नोइत आईँ। ”>-बीरबलविनोद्‌ 


= 
= 


द्ोढ़ियीं के २३ TSE जिनमें से कुळ टूट गए हैं। १८ फोट" 
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| चिन्ह नहीं हैं दक्षिण छार, A घरा के अवशषों के विशेष द : 
te e 1 3, x l | 
| | से विशेष बाते मालूम ह गो । 5 


| | ३५ फीट लांबे और १६ फोट NS एक आंगन के पश्चिपत र 
| | एक कमरा श्रौर द्चिण दिशा में दो कमरे पत्र के ढोकों के 
|| | नुकौली महराब को ऊंचो पाटन से पटे हुए हैं । महराब कौ 
। | ऊंचाई, कानिस से, लम्बाई को दोवारों में १० फोट ३ इंच 
| है । पाटन और दोवार सब पत्थर को वहो पुरानो बनावट 
| की हैं। उन कंमरों पर जो २१ और ३५ फोट लांबे हे, पाट 
की चौडाई ११ फोट है और दक्षिण वाले ८ फोट ३ इइ |. 
के छोटे कमरे मे १२ फोट चीड़ो है । ये कमरे आपस में | 
मिले हुए हैं अर्थात्‌ एक से दूसरे में जा सकते हैं, पर 
इनका निकास भोतर को तरफ अर्थात्‌ आंगन में है । इन 
निकास के इ'रो पर नुकोलो महराबे हें । बड़े आंगन के बग 
में पूव को ओर एक खुल्ला कमरा हे । इसमें आंगन से प्रवेश के 
लिये द्वारा था पर अब दूर तक दोवार टूट गई है । इस पुंस 
खुले कमरे से बाहर जाने के लिये एक सोढ़ी द्वारा निकल क्र 
एक fared चबूतरे पर आना पड़ता धा । यद चबूतरा पवत | 
पा पर पड़ता है अतएव जिधर ढालू है उधर ७ फीट मो z ii 
दोवारें उठो हैं । इतनी मोटी Hawt स्यात्‌ इसलिये बनौ at | 
कि साधुयों के लिये इसमें कोठरियां बनी रहो हों। ऐप बदू 
तरे या घेरे सर कनिंगहम के मत में साधुओं के एकत्र होने || 
लिये थे । उत्तर और पश्चिम को ओर भो चबूतरे हैं । ईर प || 
कोटडे विहार कै साथ ओर भी मकान थे जिनके ढेर आस पण 
दिखलाइ पड़ते हें । न 
इस विहार के AR प्राय: ४ फीट लम्बे ओर ! फुट A 
हैं। यद्यपि गान्धार और उद्यान को इमारतों कै.सद्श इस n i 
के नौ पत्र wane हैं पर ये. बेठाले aga अच्छी तर तती l 
| दी ठोको को पियं बोच में जो अंतर लाड T ढोकों की पंक्तियो के बीच में जो स्त्र ae गए है 


ZS लाता aj Foundation Chennai and eGangotri र. 
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ane के लिये टुकड़े योंहो नहीं भर दिए गए Paw उन 
परतला गारा भो दिया गया है जिस कारण 
हुई । गन्धार में जेनरल कनिंगहास 


afaa कड़े को पाटने केवल ८ फोट तक चीड़ो निकली 


a 


a 
ar fa 
। अतएव इन 


बाहिए | हाँ इस विद्वार को दोवारों के मध्य में खिड़कियां भौ 


ae 


नाद |g जो आलोक के सुभोते के अर्थ भोतर को ओर KT घोरे फेल 
पाटन | | हैं। ; 

इह || यह भी जान लेना चाहिए कि प्रंजकोटई से बुनेर की प्रा- 
प्रस में |ष्ठतिक शोभा का एक विस्टत दृश्य दृष्टिगत होता है । यहां a 
पर| || मोल पर तालबंद ग्राम के समोप एक विशाल स्तूप का श्वः 
। इत | lata है-यह ८४ फीट की कुसो पर बना इत्रा था ` औीरों को 
बगल ग्रपेचा इसकी दशा अच्छी है । मि० Aa ने इसे २९ फीट ऊं- 
वेश के | | वा वर्तमान पाया | इसकी पट जोड़ाई के सब पत्थर दिखाई 
nwa | | देते हैँ-लेट या पलस्तर कुछ शेष नहीं है । वरन्‌ ऊपर थे नेचे 
ल कर |||तक एक चौड़ी लाली लोगों ने खोद डालो है और मूल से 


“न के | रक्षित पदार्थ उठ गए हैं । उसका मूलस्य कोष ७ फीट ऊंचा और 
| | ॥ इतनाहो चौड़ा तथा लांबा चतुष्कोण FS सा देख पड़ता है । 
इसके चारो ओर खेती होती है इससे कोई घर का fare 


मे चबू- | | वशिष्ट नहीं बचा है। 

aall भेला ग्रास में पहंचने पर मि० सीन को महावन | 
स पंत | | देखने को प्रवल इच्छा हड । 

चा सन्‌ १८३६ में जेनरल कोर्ट ने यह प्रश्न उठाया कि सिकन्दर 


बै एतिहासिकों का “ एनस्‌ ' पर्बत तथा गढ़ अब कीन है! 
||“ मुखे मुण्डे मतिभिंत्रा ” के अनुसार लोगों को भिन्न faa 
jq oat इडे -इन सभों पर सर afinera ने aga विचार 
l किया और अन्त को हिंचकिचाते हुए रानीघाट” को संभावित 
| || एघोनेस्‌' माना । 


a a 
Qo 2 


O र” Gangotri 
Geer) = 


ara ऐतिहासिकीं के ata से यह नहीं मिलता । 
Et कि जेनरल एबाट ने ग्रो ऐतिहासिकों E एओनंस्‌-वर्णन- 
उसकी ऊंचाई, सिन्धु नद कौ समोपता आदि-को मिला A 
साबन पर्वत को उसके खान पर ठहराया । इस विषय मे कक. 
gia का यह विरुद्ध कथन था कि यह महाबन वह “साइन 
है जिसके संघाराम के बारे में इवन्थशांग लिखता है भौर 
यदि वहां पर कोई गढ़ होता तो वह अवश्य लिखता | 
युरोपीय'लोगीं को अप्राप्य होने से इस महाबन कः सा. 
नोय विशेष वर्णन afafed था । अतएव अबतक यह मामला |. 
संदिग्ध हो चला आया-इंसो संदेह को निराकरण ada 
गथ मि. सोन को इसके ऊपर जाने की लालसा इई । आपने 
अपने मित्र मेजर डीन से यह बात सुनो थो कि महाबन पर | 
“mg कोट ” नामक किसो प्राचीन गढ़ का विस्ढत खंडहर | 
है | सेना उधर नहों गई किन्तु इनको बहुत शीघ्र घूम कर देख || 
आने को आज्ञा मिलो । | 


५० ay 


सूर ग्राम में पहुँचने पर कई खत्रियों से ज्ञात इआ कि 
पास के सरपति पहाड़ पर कई हिन्द तोथ हें- वहां जाने पर 
एक निर्भर पाया गया जिसके चतुर्दिक पुरानो जोड़ाई का 
एक कुंड बना हुआ. है । इसके निकट कुछ पुरानो दीवार 
चबूतरे देख 'पड़े। ये हिन्दू इल्म कै तीथा को केवल जानते ६ 
न थे वरन्‌ वहां को कई वार इन लोगों ने यात्रा भी की at | 

साइब ने सुना कि थोड़ी दूर पर कतकोट गांव A a 
एक ae मलिक है, वह सहाबन का हाल भली भाति 
जानता है। साहब उसके पास गए aie ag को बडा 
पाया-यह बहुत बार अपने अमज़ई मित्रों के पास जी ay | 
बन पर अपने पश चराया करते हैं, गया Ea था ee 
कोर्ट के desi को अच्छी तरह जानता at उसने 7 . a 


4 मॅ at 1 क If 
अङ्ग उत्तर पूव को सि तो SN ee में cant बललाया : 
o Ala Public Domain. Guruku Kangri Collection bar 
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ga और सिन्धु वहां भे देख पड़ते हैं । खंडइरो पर घना बन 
आया है तथा उनके नोचे" चारो तरफ--विशेष कर 
fag की ओर जिधर से चढ़ाव एक संकोण मार्ग से पड़ता 
१ पहाड़ बहुत खडा और खुरखुरा है । मलिक का वर्णन 


जर डीन के प्राप्त हत्तान्तीं से बहुत मिला । अतएव मैजर के 
न की बातें सन्देहशून्य हो गई । जब fa- ala और उनके 
Gat अकेले रह गए तो मलिक ने उनको वहां ले चलने 
|| भो प्रस्ताव किया किन्तु समय को संकौगता से जाना 


बद्दी हो सका | 


पुरावृत्त | 

ऊपर कहा जा चुका है कि चौनी यात्रियों के ग्रन्थों के अः 
तिरत बुनेर का पुराहत्त और कहीं नहीं मिलता । अतः देखना 
चाहिए कि उनके वर्णित स्थानों का आभास हमको इन नवा- 
विष्छृत स्थानों में क्या मिलता है । j 

इवेन्थशांग ( ६३० ६० ) लिखता है कि मंगलो ' ( मंग- 
किद-मी ) उद्यान के राजा का निवास स्थान है । इसमें कोई 
सनदे विद्वानों के मतके अनुसार नहीं है कि यह मंगली añ- 
मान मंगलौर | है जो अब तक अपने यहां को परम्परागत 


की कथा कै अनुसार पुरानो राजधानी कहा जाता है । यह | म 
> खात मैं है और अधिक काम का इसलिये है कि gian 
। शैर इसके पूव में आया हुआ “ संग-पून ? ( ५२० दै” ), उद्यान 
14 A मैं | | कै पवित्र स्थलों को दिशा द्रो का विवरण यहीं से उठाते हैं -- 
भांति भौगोलिक गणना को रौति से उद्यानस्थ तीर्थ जिनको 
मंगलो के दक्षिण लिखा है, बुनेर में आजाते हैं। इनका वर्णन : 


s N A ~ ~ 

| विशेषरूप से तल्लिखित  सि-यू-कौ ? ( पश्चिमो देशों का हत्तान्त ) 
१ मिलता है। ६३० ई° में यह सिन्धुतटस्थ गन्धार राजधानो 
i 8:52 ° २572 ५ 2 = eee Ss 

| J झेजर डीन मंगलोर के अंगणित प्राचीन अवसोषों में इवन्थञ्चांग कथित कतिपय 
E i के पहिचानने में समर्थी हुए है । 


ia टि 


| 
| | 


जन 
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a Mee. 
‹ उड्डाण्ड? या उन्द्‌ से उद्यान में आया था। ~i 
agaa संघाराम को" राजधानी से उत्तर ३०० लो एक || महान 
पर्वत के पाखस्य लिखा है । saat कयाय कि पूर्वकालष मे 
qa शत्रु से बचने के हेतु अपने राज्य से यहां भाग आए à k 
a सर्वदराज के नाम ¦ वोधिसत्त्वजोवन बिताते थे । यहां 
पर उनको एक दारिट्रग्रस्त ब्राह्मण मिला जिसने fam मांगो, | |" यः 
अपने पास कुछ न रहने कै कारण, सवट्राज अपनेको वुवा 
कर निज शत्रु के पास बन्दौ रूप में जाने को प्रस्तुत इए जिस्म | | पर ब 
ऐसा करने से उस निव्कंचन ब्राह्मण को पारितोषिक रुप में | 
कुछ धन मिल जाय । . प 
८ सहाबन संघाराम से उतर को ३० । ४० लो पर उत्तर | || £ 
पश्चिम की दिशा में “ मो-सू ” संघाराम मिलता है। चोनो में | aa 
इसका wa मसूर लिखा है अतएव £ मो-सू-लो ' होना 
चाहिए | इस जगह पर १०० फीट ऊंचा एक स्तुप था । पासहो | || मत 
एक चतुष्कोण बड़ी शिला पर बुद्द कै पद को छाप थो । जब बुद 
ने पूर्व काल में यहां पर पेर रखा था तब ज्योतिकिरण को एक || में ' 
कोटि छिटक पडी जिससे महाबन संघाराम प्रज्वलित हो गया । || | बत 
स्तुप के मूल के समौप एक पोत रंग का = है जो ain जग 
aa? गौलेपन से qs रहता है । इस पत्थर पर, जब बुद ने ||| ए 
सदर सुना तब अपनी एक हड्डी तोड़ कर पवित्र ग्रस 
लिखा। 
८ Fug” से ६० । ७० लो पश्चिम एक अशोकराज नि 
स्तुप है। यह उस स्थान पर है जद्दां पर बोधिसत्व तथागत | 
अपने शरोर कण्डशः करके श्येन से कपोत का उद्दार m ull 
| इन तोनों eat को दूरी aga कम होने से यह स्पष्ट ति 
वर मम | है कि ये सब स्थान बनेर में थे। 


—e. 
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Sa 


होते | 
प: न कत जो कुळ जन्मों a त्‌ बुर्द ` | 
} वोद्धों में वोधिसत्त्व उस मुनिकी कहते है जो कुठ जन्मी क up 
-का भागी रहता हे। FL iS 
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~ ganin के पव के संगयन और फा-हियांग भो जो 


\ 
gaa संघःराम*का नहों जानते यको लिखते 
सन ४०३ ई० में फाहियान 'वु-चंग ( उद्यान ) में पहुंचा 


पीर वहां We ऋतु लॉ रहा । यहा से दक्षिण उतर को 


एधे 

यहां | सु-हो-तो ' प्रदेश में गया यहां पर वीध डइडडा रहा था। 

गो | | यहां पर वह खान है जहां अपने किसो पूव जन्म में बोधिसत्व 
J 


9 निज मांस खंडों से कपोत का उद्दार किया था । इस ठौर 
Mat ने सोने चान्दौ के पत्र अलङ्कृत स्तप उठाया है । 
| हां से नोचे पूव को जाने वाले यात्री पांच दिन में गन्धार देश 
में पहुंचते: हैं। ” यह तो साफ हो साफ हैं कि यद स्तूप वच 
॥ जिसको कंथा का संबन्ध सिबिकराज से है और जिसे 
ania मोसू से कुछ दूर पर बतलाता ह। यह भो प्रकट 
| होता है कि सो-हो-तो का ज़िला बुनेर थे मिलता इ--यद्दौ 
|| aa कनिंगहास का भो हैं। 
| संगयन जो ५१८ ई० में राजदूत हो कर  उ-चंग देश 


व वु 
। एक | || में आया था इस राजधानी की दक्षिण दिशा में वह a 
गया। | | बतलाता है जहां बड़ ने अपने किसो पूव जन्म में कागज 


= अपना चर्म उघेड डाला था और लेखनो के लिये अपनो 
एक इड्डौ तोड़ लो थो । 

इन शरीर के टुकड़ों को रचित रखने के हेतु इनके ऊपर 
ग्रशोक राज ने एक १० चंग) ( १२० फोट ) ऊंचा स्तूप बनवा 
दिया था--जहां पर बद्द ने हड्डो तोडी थो वहां कौ एक शिला 
| मज्ञा से आप्तत हो गई--इस शिला का रंग अब तक मज्जा 
| सा है और यह तेलद्दी बनो रहती है मानो अभो हो मज्जा से 
| ऐसौ इई है। पाठक पहचान लेंगे कि यह वहो स्थान है जिसे 
“| इवेयशांग ने मो-सू संघाराम लिखा है । संगयून इसे मंगलो 
Va लो पर बतलाता है। . 

देखना चाहिए कि इन दो यात्रियों की लिखो इई मो-सः 
torreon oman gurotorrangn coeso, Haridwar ia 
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| 
| की केवल दिशाही न्तीं मिल ज Tat वरन्‌ gtt मिल जाते Í 
| ड्के। इनको दो हुई दूरी लग भग बराबर हे" ओर भिन्न भित्र 
। साग से जाने पर कुळ न कुक अन्तर पड़ता हो 
` कनिंगहाम साहब कै मत में आधुनिक “ महाबन गिरि! 
नेर प्राचीन ' महाबन-संघारास ' एकहो हें । 
gia साहब इनके कथन को इस भांति खण्डित करते हैं हर 
८ चाहे दोनों के नाम भले हो सिल जाते हों ( जिनपर | | पाश 
कि जेनरल का अनुमान पूण या निभर है ) परन्तु आपके ऋषन | || ean 
क्षे विपक्ष में बहुत भारो विरोध हैं-- दा 
(१) मंगलोर से महाबन पवत द्चिण पूर्व को .हैनकि À 
दक्षिण को । 
(२) याची के अनुसार सहाबन और मंगलौर का प्रत्तर | गुं 
२०» लो है । पर महाबन गिरि और मंगलौर के वीच की दूरो | || यह 
सीधे सोध ४० मोल अर्थात २४० लो है सोधे नाप से और 
मां से ( सो भो पहाडी ) अन्तर पड़ता हो है--अतः प्रता 
निकालने से विदित होता है कि पथो का अन्तर सीधे श्रन्तर 
से कहीं कहीं | और कहीं $ मोल हो जाता है-इसलिये 
सुतरा पर्वत और मंगलौर के मध्य कम से कम ३०० लो के 
ऊपर का फासला हुआ | 
फिर यदि यह कहा जाय कि यात्रियों कौ भूल हो सकती 
है तो उसका उत्तर यह है कि faa भिन्न कै कथन एक दूसरे 


से सिल जाने के कारण यह सन्देह नहीं रहता । क 
(२) फिर ये यात्री गन्धार से उद्यान को आने में जो जी i 
बातें लिखते हैं और जो अन्तर बतलाते है उससे हमारा, |S 
परता मिल जाता है। तो जो हिसाब छ सी को ठूरौ पर कौ यात्रा | || 
ठोक घट गया वही २०० को दूरो में भो क्यों न माना au है Fil 
ईस तरह अपनो युक्तियां .आगे रख, कर मि” a A 4 


तोन स्थानों को पंजकोटई ( नि jagaa? (TF 
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| af) और गिरारई से मिलाते 7a Y 


gana मंगेलोर से ठोक "दक्षिण पड़ता है । सब से 
के मार्ग से , पादशाइ होते हुए ) २६ मोल का अन्तर 


3 
NSO NNER 
` 


रि" | | ब्राता है और परते कै हिसाव सै १८२ लो को gü zi 

garin मंहाबन को २० न लो पर लिखता है 1 उसके 
इ | ॥ब्रनसार यह पर्वत कै पाश्वस्थ है--पंजकोटर भौ पर्वत 
ice mia है । यह ध्यान के योग्य हैँ fa पंजकोटई में किसो बड़े 
नन | || equ का चिन्ह नहीं मिला और याचो भो महावन पर किसी 

ilaa की चर्चा vet करते । 

[कि है फिर सहाबन से उतर को ३, । ४५ लो पर उत्तर पश्चिम 

वी दिशा में मो-स््‌ था । पंजकोटई से ठोक इसो दिशा में 
न्तर | गंबतई पड़ता है। दूरी भो पथ से ६ मोल-३६ लौ-कौ è| 
ट्री | aet ऊंचे स्तूप के ढेर भो हैं जो यहां का प्रधान अवशेष है-- 
और | | यात्रियों के अनुसार मो-सू पर अशोक निमित बड़ा स्तूप था। 


रता P-a विहार से ६०-७० लो पश्चिम को ओर इवेन्यशांग 

न्तर | || ने वह स्तप देखा जहां बड़ ने कपोत का उद्दार किया था-इस 
x Q = o ~ a 

लिये | | का हाल फाहियान भो लिखता है । गुस्बतई से गिरारई ठोक 


2 को c a 
| इसौ दिशा में ६० लो पर है । गिरार को बणना करते समय 
a DS yo = ~ 2. 
इसने कहा है कि यच कोई बीड तीर्थ रहा होगा स्तूपाँ के बारे | - 
में ऊपर भो लिखा जा चुका हें । 


दूसरे || गन्धार देश का वर्णन महाभारत में है । अखे राजा vauz, 

कौ रानी गन्धारौ यहीं के राजा को बेटौ थौ--परन्तु दुभोग्यवश 
। जी हिन्दू uaa समय के इतिहास के उपलब्ध न होने सं यह सब 
कहीं ; 


|| इतिहास अन्धकार में पड़ा है। न जाने कब तक यहां | 
| गा राज्य रहा, क्या क्या दशा इस स्थान को हुई ओर वतमान 


1 gee ' 
य।' | सिति इसको कब से और कैसे हुई इन बातों का कुछ भो पता 
म दत | || हों मिलता | पुरातत्व-विशारद aada विद्दानों क afaa 
समीप 


(भौर कृपा से इतना दिग्ल्शन माच मिला। इस इसोको बइत 
D डे e eca aia a कट 
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समकते हैं। यदि इन स्थानों को विशेष छानबोन और = 
परताल को जाय तो आशा* होतो है कि “प्राचीन मरतो 
इतिहास का भो बहत कुछ उपकार हो सकता है। 
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च्च : वाय पर 

| . . > तरल वायु 
Sei 


( बाबु दुर्गाप्रसाद ate ए* लिखित ) 
ग्रह एक ऐसी विचित्र वस्तु है जो बिना व्यय के हिम (बर्फ) 
| और कोयले का काम दे सकती है । 
_ संसार भर में जितनी वस्तुएं पाई जातो हैं उनके केवल 
'| नेन रुप हैं, अर्थात्‌ स्थूल द्रव और वाष्य । इन्हीं तोन अवस्थाओं 
|| सभी वस्तु इम लोगों को जान पडतो हैं । इश्वर को महिमा 
रसी है कि प्रत्येक वस्तु चाहे व किसो रूप में हो, इन तीनों 
ait को ग्रहण कर सकती है; अर्थात्‌ जल, पारद, खण, वायु, 
| इत्यादि सब पदार्थ वाष्परूप, द्रव अथवा जलरूप, स्थूल वा 
ठोस अवस्था में लाए जा सकते हें । जल को तो इम लोग प्रति- 
दिन तीनों रूप में देखते हैं। जो जल आंच पर रक्वा जाता है, 
वा उष्णता पाकर सूख जाता है, वाष्प रूप होकर अदृश्य दो 
जाता है। पर वही ठंढ पाने से मेघ रूप में देख पड़ता है। 
| अपनो जल रूपी अवस्था में वह द्रव कहलाता है। और अधिक 
|. शौत पाने पर वही एक खूल वस्तु ( वर्फ ) हो जाता है। zat 
| प्रकार से सोना पारा और बहुत सो वस्तुओं को इम लोग उक्त 
अवस्था में ला सकते हें । अर्थात्‌ इस एथ्वी कौ सव वस्तुएं चाहे 
वे किसो अवस्था में हों, अधिक ऊष्णता वा शौत पहुंचने से 
तोनों रूप में परिवर्तित हो सकती हैं । 
| इस wal पर, जहां इम लोग रहते हैं, इतनी उष्णता है कि 
|सब वस्तुएं एक अवस्था में नहीं पाई जातीं । केवल तोन चार 
| पदार्थ वाष्यरूप में पाए जाते हैं । और थोड़ी सो वस्तु, aa 
बज्न, तेल, पारद, अलकोइल इत्यादि द्रव अवस्था में मिलते şi 
| || शैर शेष वस्तुएं सब स्थल रूप में हैं। यदि इस श्यौ पर उप्णता 
धिक हो जाय तो aga सो द्रव वस्तुएं वाष्प रूप हो जायंगौ । 
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| सौर कुछ स्थूल पदार्थ भी द्रव हो जायंगै । और -F इतनी e | 
बढ़ जाय जितनी कि सूर्य मं है, तो सब वस्तुएं 'वागरूप हो 
जायंगी | 

इन तीनों रूप में केवल भेद यह है कि जब कोई वस्त ठोस 
अवस्था में होती है तो उसका कोई स्वरूप होता हे i भौर 
दबाव पाने पर उसका फैलाव कम घटता है । पर यदि बहुत 
जोर से दबाई जाय तो वद चूर चूर होकर छोटे छोटे टुकड़ों 
में वा चिपटो हो जायगो । द्रव अवस्था में पदाथ का कोई झर 
ती होता पर जिस ada में वह रक्वा जाय, उसो के रूप 
को धारण कर लेता है । और दबाव से उसका फेलाव तनिक 
नहीं घटता और सहजची में उसके भाग हो सकते हैं । वाष- 
रूपी पदार्थ का भो कोई खरूप नहीं होता और वह प्रायः ब्रह्म 
होता है। पर एक गुण इस अवस्था में ऐसा है, जो दूसरो दोनों 
अवस्थाओं में नहीं पाया जाता । जब ब्राष्परूपी पदाथ ( जसे वायु 
तथां जल ) का वाष्प (भाफ) दबाया जाता है, तो यह बहुत दव 
जाता है । उसका फैलाव कम हो जाता है, पर वस्तु उतनौ हौ 
रइतो है। सौ बोतल वा इस से भो अधिक में भरो हुद्दै वायु को 
एकही वोतंल में कसकर बन्द कर सकते हैं MT जब उसका सु 
खोल कर दबाब इटा लें, तो वह वायु फिर तुरंत बड़े बेग से 
कर उतनो ही हो जायगो, वरन जगह पाने से अपने से सहस्र 
गुणा अधिक फेल जा सकती है किन्तु वस्तु इतनी हो रहे गो, ववे 
फेलाव घटे और बढ़ेगा। वायु कै इस गुण को हस लोग काम i 
लाते हैं। इवा को बन्दुक में zat वायु के गुण से काम लिया 
जाता है । उसकी नलो में पिचकारी at नाई एक डंडी लु 
रहता है, उसको दबाने से उस नलो भर को वायु एक aga 
थोड़ी सौ जगह में बन्द हो जाती है; और जब इस स्थान ७ 3 
मुख अहां वायु ae होतो है, खोल दिया जाता 2 aiy 


a ति 
it e = a aie |: 
को ह कित वासे कत जा त इन बन्द वायु बहुत बेग से फेज जातो ©! और या रति 
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क टो जी. जोली बड़े वेग चे'छूटती है। 
| | भर दी जाय तो वह ne बड़े बेग BEAT इ, 

तीर एक्रा बांत यह देखन में आई है न कौ बन्दूक 
है, अथवा जब वायुको दवाते ई, तो वह खान जहां 
नेती है, तप जाता है। और यदि उसे उसो दम छोड़ 


दरतो वद फिर ठंढा हो जाता है। 

daraa कौ वाष्परूपी वस्तुओं का ae गुण है कि 
तो उनका फैलाव कम हो जाता I 
जों पहिंले जान नहीं पेड़तो थो, प्रगट 
बोतल को वायु at दस बाए्द 
खाली बोतल में भरें तो वह वायु फेल कर सब बोतलों में भर 
जॉयगो । फैलने पर उसमें को उष्णता कम हो जायगी और 
ag बहुत Sel हो जायगो । यह एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा 
वाय को सहंज हो द्रव अर्थात्‌ aag बना सकते हैं । और 
| इस वस्त से बहुत से काम ले सकते हैं । जेसे जल का वाष्प 
शोत पाते हो जल हो जाता है, qaet प्रत्येक वाष्परूपी बदाथ 


शीत पाने से द्रव हो सकते हैं । न्यूयार्क देश के कि साहब 
बे कमरे को वायु 


ga वे दबाई जातो हैं, 
| Aveda की SWAT 
Jaa लंगती 2 यदि एक 


[ को \ | ने एक सहज उपाय निकाला है, जिस से i है 
सुख | को द्रव रूप में ला संते हैं; जो जल को नाई OE और चसक- 
पैल | | | दार वस्तु होतो है। और वह इतनो sat हैं कि am पर रखने 


को जमा देतो है। त्राज तक 


थे थी खीलतो है और अलकोदल के 
सका उससे भ 


ग्रधिक से अधिक शोत जिसे कि मनुष्य पंदा कर 


केवल 
मन | | | धह saaga aN जम सकता था। पर यह साधारण वायु जब 
लिया | || द्रव रूप हो अःतो है, तो saat ठंढ़ो हो जातो हैं कि इस में 

इस तरह जलता z 


भ्रलक्षोहल जम जाता है। इसमें लोहा त 
अद्भत पदाथे को एक | 


बहुत | | जिसे एक ळण । पर ये महाशय इस अ 
ES बा | बन में जल की नाई उडेल कर रख लेते हैं । यद्यपि 
उस में “| | वस्तु जल को नाई ga है, पर .इसमें drat. डालने “से न 


OY at a a sf v | 
(4 | Waal, परन्तु इसको “कुने से हाथ में सद सो जलन होतो रै। | 
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d मानो आप से आप बिना किसो वाह्य शक्ति के यह चल रहा है। 
यह एक अद्भुत थेच है । उक्त महाशय कहते हैं कि जब १ 
एक छोटा सा यंत्र इस विचित्र जलरूपो वायु से चला सकते 
है, तो बड़े २ अंज्नन चलाना कुळ आशय नहीं। और यदि बिना 
व्यय (खच) के वे वायु को जल के रूप में ला सकती हैं, कि 
। | जिसका वह दावा करते हैं और बना भो सकते हैं, तो वे कहते हैं 
कि at न इम लोग लकड़ी कोयले इत्यादि से काम लेना छोड़ 
दें भीर बिना अधिक व्यय के खयं वायु से अंज्ञन चलाया करें 
अर्थात्‌ जल के स्थान पर द्रव वायु और कोयले को आंच के स्थान 
पर इवा को सांघारण उष्णता से काम लें । संसार में सबसे 
सस्ता और अधिक भाग वायु का है । इम लोग दबाई हुई वाय 
के गुण कम जानते हैं ओर उसको Sua को काम में लाना 
तो कुछ भो नहीं जानते | हजारों वर्ष से, जब से कि भनुथनै 
अग्नि से काम सेना सोखा है, तब से हम लोग उष्णता पैदा करने 
के लिये इस भण्डार रूपो प्रथ्वी से बहुत कुछ ब्यय कर के शकडो, 
पत्र का कोयला इत्यादि निकालते इहै हैं और उसे जलाकर 
अग्नि पैदा करते रहे हें । पर यह उष्णता सूर्य में थे भाई y 
क्योंकि लकड़ी, कोयला इत्यादि जो इस gat में से उत्पन्न A 
हैं, ये ea से आई हुई उष्णता से उत्पन्न हुए हैं । इम लोग जव 
RE ae चाह सूर्य को उष्णता को जलाने पर फिर, निक्राल कर प्रगट s 
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|| कतै हैं; अर्थात्‌ जो कुछ युक्ति उष्णता के उत्पन्न करने को 
| ३ वह सर्व की कथा से है। पर अध द्रिपलर महाशय स्वयं सूर्य 
ही उष्णता को काम में लाते हैं। जो सूर्य को उप्णता प्रत्येक 
qaa श्रीर सब जगह मिल सकती है; और बिना व्यय कै अर्थात्‌ 
में आई हुई सूर्य को SWAT काम में लाते हें । 

उक्त nga कहते हैं कि यदि समक में आ जाय तो यह 
aga हो साधारण बात है, कि वाष्प से चलने वाला यंत्र कोयले 
पौर पानी से चलता है। कोयले को गर्मी जला कर जल में पहुंचाई 
जाती है भोर तब वच्च जल वाष्परुपी हो जाता आर aga फेल 
ज्ञाता है। इस फेलने को शक्ति को वे काम में लाते हैं पर जल 
| को arg बनाने में २६२ दर्जे की उष्णता पहुंचानो होतो है। 


| पहिले इसके कि आगे वर्णन किया जाय, यह लिखना आवः 
॥ शकय हुआ कि fend किसे कहते हैं और इससे क्या तात्पर्य 
Je, जब कि संसार को वस्तु उष्णता पाने पर फलतो हैं; यदि 
वह Rant सम भाव से हो तो इस फैलाव को नाप कर उष्णता 
का अनुमान कर सकते हैं। यदि एक कांच को नलिका जिसमें 
॥ |एक बहुत छोटा छेद हो ओर उसके एक ओर का सुख बन्द करके 
|| उसको कली की नाई फुला दें और तब उसमें पारा भर दें तो 
वह पारा उष्णता पाने से फेलेगा अर्थात्‌ उस नलिका में उतरता 
चढता दिखाई देगा । ऐसे यंत्र को 'थर्मामोटर? कहते हैं; भीर 
इसो से शोत और उष्ण का अमुमान किया जा सकता है । पारे 
के खान में अलकोइल भरने से भो प्रयोजन सिड हो सकता है । 
इसके नापने की रीति यद्द है कि इसको गले इए हिम (बर्फ) 
Wt लवण में cae तो पारा उतरता दिखलाई देगा और वह 
जिस स्थान पर ठहर जाय, उस स्थान पर नलिका में एक चिन्ह 
| १ रदे; भौर तब इसको निकाल कर खौलते इए जल को वाष्प 
p बन्द करदें। तब पारा चढ़ेगा, भौर जहां तक'चढ़ जाय, उस 
खान पर भो एक चिः्ह:बनादें चौर इन दो चिन्हों के बोच के 
0-----७७-०-३०२७७४०-०००७४७...२२०७६०८०८.८५००४२००॥००४००--वॉपशवी-7+ णी ; ` a 
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e स्यान At ०१२ समभागों मे विभाजित करदें । ड्न्हों सस | 
को डिंगरी कहते हैं । इसके वाहने को तो SH’ आवश्यकता 
नहीं कि नोचे वाला चिन्ह शुन्य डिगरो और सब से ऊपर वाला 
२१२ डिगरौ कहलाता है। अधोत्‌ खोलने से जल को उशता 
२१२ डिगरौ को होतो है और गलते इए हिम को उष्णता १ | 
डिगरौ दै । यह स्मरण रखता चाहिए कि जल सदेव २१० ay 
को उशता पाने पर खोलता है आर जब वह जस कर हिम 
होने लगता हैं तो ३२ TH कौ उष्णता उसमें पाई जाती'है।” 
जलका वाष्प जी सम्बन्ध जल से रखता है, वहो way 
बाय का भो जलरूपी द्रव वायु के साथ है । जल रूपी वायु भूच | 
से : १२ डिगरी नोचे ठंढी है । अर्थात्‌ ag faa से 5४४ डिगरो [| 
gat होती है । यह ऐसी sel होतो है, जिसका अनुभव कदापि || 
हम लोग नहीं कर सकते | यदि हम उसे २१२ शूत्य से नीचे 
डिगरो से ग्रधिक उष्णता पहुंचावें तो वह खोलने लगतो है; जेरै | 
जल :१२ दरजे के उपरान्त खोलने लगता हे । वायु को साधारण 
उणता ६० डि“ शुन्य मे ऊपर होतो है। अर्थात्‌ वायु २८२ डिगरी | 
जलरूपो वायु में रहे तो उसमें वायु को साधारण SAT aad 
इए भट्टे के सदृश प्रतोत होगी । 
तो अब यह fay श्रा कि यह तरल वायु एक Tal a 
है, जो ३१२ डिगरो शुन्य डिगरी से भो अधिक ठंढा gmt 
जो साधारण वायु को गर्मी से ऐसा खौलता 'है जेसे m १ 
भट्टी में पानो । इसके खोलने से वाष्य पैदा होता है, | जिसे 
जल के वाष्प को नाई' काम में ला सकते हैं। मिः je a 
इस वायु द्वारा केवल एक अच्छन हो नं बनाया है, a ® 
यंतर भो प्रस्तुत किया है। जिसके दारा व्हत सो हाय 
हो सक़्तो हैं। यह यंत्र बन भी चुका औ पेटेन्ट | 
गया aT te ee ee | 5 : : aa ll 
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° हाधारण और सुगम है, पर यह देखना उचित है कि'इसके द्वारा | > 
त चलाने में कौन सा लाभ SI . 
ga महाशय wed हैं कि वै अपने दनाए हुए कल से, जो 
कि जलरूपो वायु से चलता है और जो वायु को द्ववरूप में परि- 
वतन कर सकता है, वायु को अलो भांति दवा भो सकते हैं | 
gic जता कि ऊपर वर्णन हो चुका है, इसी ये द्रव वायु बनाते k= 
g अर्थात्‌ जलरूपौ वायु के दारा और अधिक वायु को द्रव बना 
इक्ति-हें। थोड़ो सो द्रव वायु वे अपनो कल में डाल देते हैं 
पीर इसी से अधिक जलरूपो वायु बना लेते हैं । ag वात बहुत 
(की प्रायं को जान पड़तों है और ऐसा कइने में आता है, 
| कि यह तो असम्भव है कि एक लगा कर चार पावे ! यह तो 
|| मनुष्य-शक्ति से सम्भव नहीं । परन्तु मिः द्रिपलर इसका उत्तर 
|| याँ देते हैं, तथा इस विषम समस्या को यों सिड कर देते हैं कि 
॥ वायु कौ उष्णता द्रव वायु को उनको कल में खीला देती है; जसे 
कोयले को आग जल को खीला कर वाप्य बनातो है; जिसके 
दारा aga चलता है । अर्थात्‌ वह एक भिन्न रोति से उप्णता 
पहुंचाते हैं और कल चलाने को शक्ति सूय से लेते हें । संसार 
में जो शक्ति सनुथ जानता है और जिसे वह काम में ला सकता 
है, वह सब सूर्य की उष्णता से उत्पन्न होदो है । सूर्य को जो 
sua उसकी ज्योति दारा इस एवो पर थातो है, वद्द केवल 
उष्णता तथा चमक चोकर व्यर्थ नहीं जातो । क्योंकि शक्ति का 
नाश कभी नहीं होता । वरन वद अपने रूप का परिवर्तन कर 
| इम लोगों के भविष्य काल में काम आने के हेतु एकत्रित रहतो | 
है। और जो लकड़ो जनाने से अग्नि पैदा होतो है वहो wa 
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UAT उक्ष महाशय वायु Ñ एकत्र को इई सुर्यं को उप्णता चै 
| am लेते हैं। बस इतनो हो बात्‌ 21 ०० ५ 
| अब यह प्रश्न होला है कि यदि एक सेर द्रव वायु यंत्र में 
क ee न नस तल ८ | : : = an 
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| को दूमरे रूप में शक्ति है, जेसा कि इम ऊपर वर्णन कर चुके | = 
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डालने थे एक सेर हो भीर द्रव वायु वन ताला we, Ip 
कोई लाभ नहीं दोखता, दरन वइ केवल एक कोतुक पक x 
हो जाता है; परन्तु नहीं । उक्त महाय कहते हें कि tn | 
नहीं है। उनकी कल में एक थेर द्रव वायु डालने से कई शेर 
द्रव वायु बन जाती है। यद्यपि यह वात Sas में av भाती, 
- पर समझाने और बनाकर दिखलाने से समक में आ जाती है। | 
संत्तेपतः वायु को द्रव बनाने के हेतु अधिक शोत को भावश्कता 
है| पर यह शोत वायु को भरपूर दबा कर और फिर इई 
छोड़कर फैला देने से होती है; जेसा कि ऊपर इम वर्णन कर 
ak हैं। ओर जब एक बेर यह शोत उत्पन्न हो जाता है, तो 
जो वाय जमाई जाती है, उसे उस कल में डालने के लिये फिर 
दबाव पहुंचाने को आवश्यकता नहीं teat । वास्तव में इतनो |. 
ठंढ बढ़ जाती है, कि जो वायु बाहर से उस यंत्र में घुसतो है | 
ag भी द्रव हो जातो है। अर्थात्‌ इस कल में जितनो ट्रववायु 
ares चलाने को आवश्यकता होतो है, उससे कहीं अधिक 
उसके द्वारा बन जातो है | उक्त महाशय ने तोन सेर द्रव वायु 
का अपनो कल को चलाकर इतना दबाया कि उससे दस बैर द्र || 
वायु बन गई, अर्थात्‌ सात सेर वायु अधिक बढ़ी; जिसे वह फिर || 
काम में लाकर और अधिक बना सकते हैं। और इसो रोति थे 
जितना चाहें बिना कुछ खच के बना सकते हैं। क्या यह भाय 
की बात नहीं है ? अब विचार कोजिए कि जब विना खुच अवत 
थोड़े खर्च से हम लोग कल चला सकेंगे तो सब वस्तु जी इस h! 
दारा बनेगी अवश्यही सस्ती तेयार होगो। मनुष्य एक खात ; 
दूसरे खान तक aga थोड़े खर्चे में पहुंच जायगा । AF “a 
बिकने लगेंगे। बिना आग कोयले और पानी के रेल 
Ee a किम 
जहाज़ इत्यादि चलने लगेंगे। और भाशा को जाती 
लोग वायु में दिमान पर यात्रा कर सकेंगे । क्योंकि 7. 
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ea बलिष्ट यंत्र की आवश्यकता .है ओर यह यंत्र हलका 
paa s ~ ~ A 

॥ gy बनाया जा सकता । अव केवल द्रव वायु से चलने वाला 
a 


वश्‌ क हलका यंत्र बना सकेंगे | क्यॉँकि इस द्रव वायु द्वारा अब जो 
ऐसा | | सब हो थोड़ा है । यह बात इस समय तो एक कहानो सो 
हेर | उतो है, पर जब तार और रेल पहिले पहिल आविष्कत 
तो, 2 ath जो इस समय साधारणत; प्रति दिन देखने में 
a हे, उस समय लोग इन्हीं बातों को असन्भव बिचारते थे। 


' Fa वर्ष पडिले शिल्प-शाखज्ञां का यह मत और भी afra 
बा कि वायु एक वाष्प रूपी पदाथ है और यह कभी द्रव नहों हो 
एकतो । उन लोगों ने उसे एक इंच पर anet मन बोझ के 
| दबाव के हिसाव से दबाया | अधिक से अधिक सदी जो रासा- 
|| निक रोति से उत्पन्न को जा सकती है, उसमें पहंचाई जाने 
पर सी वह वायु की वायुहो रहो, द्रव रूप में नहीं आ सको | 

l पर सन १८६६ में महाशय पिकटेट ने यह बात सिद्ध कर दिखाई 
` | || कि आक्लिजेन ( प्राणप्रद वायु) जो वायु में है, द्रव हो सरकतो 
है, वाति वह स्थायी वाष्प को गिनतो में नहीं है । उक्त महाशय 
ने वाय को इतनी सर्दी पहुंचा कर दबाया कि वह निमल जल 
[को नाई' हो गई । तब इनका ae मत ठहरा कि जैसे कोइरा - 
बर्फ को भाप है, वेसेहो आक्सिजेन एक धातु को भाप है। इसके 
१५ वर्ष पञ्चात्‌ उलजेसको ने नाइड्रोजिन को द्रव बनाकर दिखा 
दिया; यह वायु का दूसरा अंश है । seul दिनों में प्रोफ़ेसर feat 
ने, जब कि वे इस vat के उत्तरो ya को ओर सर कर 
| रहे थे, वायु को ga बनाया और फिर उसको बर्फ को नाई' जमा 
दिया | इस इवा के बफे के दो टांके बनाने में लगभग ५० हज़ार 
रपए खर्च पड़े थे, तब यह aga वायु की बर्फ बनौ । इस 
| विचित्रता को देख योरप के विद्वानों में एक हलचल सा मच 
TH | पर कल्ह को बात है कि मि; ट्रिपर ने. मनों दव वायु 
बना डालो । वे एक fea, में ५ मन द्रव वायु बना सकते हैं । 
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और उनकरे एक सेर द्रव वायु TAS करने में i लगभग Die 
पडते हैं थोड़े दिन इए कि. ट्रिपर सहाशय- ने अपना करन 
न्‍्ययोक में वहां कै विदानो कै सासने दिखाया था उस सति 
avi मिः पिकटेट, जिन्होंने पडिले पहिल आक्लिजेन को k 
बनाया था, वहां विराजमान थे। जब उन्‍होंने मि: Fuar को ee 
au में aga सी द्रववायु बनाते तथा उसे एक से दूसरे बरतन पे 
उड़ेलते देखा तो उक्त महाशय ने अति प्रसन्नता पुर्वक खड़े हो 
सि; ट्रिपलर महाशय से हाथ मिलाया और कहा कि आज तल गे 
ऐसा करतब पहिले कभी नहीं देखा था; धन्य हैं, आप घन्बहे । 

वायु को ga बनाने में जिस सिद्धान्त का अनुसरण किया 
जाया है, वह aga हो साधारण है; पर बहुत से विद्वान इस 
फेर में भटकते फिरते हैं जब वायु या ग्यास दवाई जातो है 
तो उसमें की लुप्त उष्णता निकलतो है। जिन लोगों ने वाइसकिल 
गाडी के बराबर में इवा भरो होगो, उन्होंने देखा होगा कि 
पिचकारी, जिसके द्वारा वे उसे फुलाते हैं, तप जातो है । AM 
जब यह दबाव हटा लिया जाता है तो वह गेस फेलतो at 
निकलो हुई उष्णता को कहीं न कहीं से खोंचतो है और अपनो 
उष्णता को लुप्त करके Sot हो जातो है। यद्दो इसका सारा भद || 
है। इसी सिद्धान्त पर प्रोफेसर डिवर ने इथलोन और नाइइट 
आक्साइड कों ga बनाया । इसमें इतनी ठंठक पैदा इड कि 
वायु इस सर्दी से जमकर जल को नाई' छो गई, पर यह 
बहुत भयानक भीर व्ययसाध्य हे । 


इन्हों सब बातों को देख कर द्विपलर ने यह 
वे इस द्रव वायु के हारा बहुत से काम ले सकते हैं । य 
कर इस काम में लगी और ८ वर्ष पर्यन्त इसो फेर में पई 
रहे । एक दिन उनके ध्यान में आया कि जसे | a 
द्वारा Get पेदा-करके वायु ga हो जातो है at RL 
|i bn T AR eae सर्दी क्यों न पैदा की जाय कि उसे को सदी “__ 
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is eae हो जाय । यह बात तो पहिले aga मुखेता | 
| सम्भव ज्ञान पडो और पन्हिले तो वह हिचकिचाए । पर 
ने दृढ़ता न छोड़ी और वायु दबाने का एक यंत्र बनवाया 
र दूसरी afa से वायु को cate pa जिसका यान 
ait किया जायगा | निदान उन्होने वायु को द्रव बना डाला 
> आफ्नै परियम का फल पाया | इनका यच साधारण चैक पट 
Be चोड़ों के बल का है । ओर यह dga भो इस द्रव 
है । इससे वायु के दबाने का काल लिया जाता 


¢ 
= 


एक AAA ५° 
चाय घे चलता 


हैं। [ay जिस यंत्र से वायु जमकर द्रव हो जाती है, वह कैवल एक 
कया | || १५ फीट लम्बा चौड़ा है। जिस में टाट और जमोग्रा बनात 
qa हि हुईं है ओर २ फीट इसका घेर होगा | इसका एक ba 
` ® x शं i 
it? | इत की ओर है और दूसरो ओर पर एक न टोंटौ a 
से इसमें य़ a 
faa | || इ है q घमाने को द्रव वा कल पड़ 
कल | | हुई है, जिसमें घुमान से इसम है ig E 
क| | ज्र area की नाई इसमें बहुत VAT होने लगता है । इस चोंगे 
म ह. जिनके नमें अप्र जा 
भर | || में केवल ढकनेदार नालियां हैं, जिनक दाता "E bes 
और | || सकती हे । कुछ नलियों के सिरे वायु दवान वाः as 
पनो |; | इए है और कुछ ननियां Gat होती = | यंत्र से ही = 
भेद दबाई जा सकतो है कि एक इञ्च पर इस द्बे pe ge 
z| || १२५० सेर का दबाव पड़ता है । अथात्‌ इस वायुः a 
ने के मता है कि जितना १२५० १ 
इ कि | || सिकुड़ने के कारण इतना बल होत बलक 
& x ~ # > | दुस यु 
रीति | || बोझ एक इञ्च वर्ग पर डालने से होता हे Sa 
से बहुत उप्णता निकलती है और वायु बहुत तप ज. क 
[बि | || यंत्र में वायु दबाते हैं, उसके चारो ओर पानी रहता हु न 
निश्चय | || वहता रहता है । इस प्रकार से उसको सब ae नर er 
zaâ | || है। जब वायु खूब दबा कर ठंडी कर लो जातो हैं, हैं 


2: का सिरा 
JESE की नलो का ढकना खोल दिया जाता 5 S ae 
दूसरे खुली हुई नलो में होता है) द्बी हुई g Loe 
उससे निकलती है औरएक दम से oo ae लग ज 
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खुली हुई”नली में को वायु .की उष्णता खींच लेती है दः 3 
ऊपर काडा जा चुका है कि-वायु जब दबाई 'जातो हे ती उर 
की उष्णता प्रगट होतो है और जब फैलती हे न ca हि 
कर लेती है। इस प्रकार से उष्णता खिंच जाने से वायु इतनी K 
हो जाती और एकत्रित को जा सकतो है। यह रीति बाय को 4 
बनाने की है। इस प्रकार १५ वा २० मिनट में बहुत aa is 
ga बना सकते हैं । किसी किसी समय इतनो सर्दी अधिक हो | 
जाती है कि ठरव वायु भी जमकर बर्फ को नाई थक्को हो जाती डर 
महाशय ट्विपलर का यह मन्तव्य है कि इस प्रकार से| 
इतनी सर्दी पैदा कर सकते हैं कि हाइड़ोजिन भी द्रव हो जाय! 


अब इस अद्भुत वस्तु को विचित्रता का वर्णन किया जाता 
है | इसका रंग और गुरुत्व खच्छ जल को नाई है ओर यह वैसी | | 
हो पतलो और द्रव है । जब इसको वायु में खोल कर रखती हैं 
तो इस में से कोहरे के सदृश yai निकलने लगता है।इस | 
संस्थर में कोई वस्तु अभी तक इतनो set नहीं जानो गड ह। 
इसको छू सकते हैं पर बहुतहो शौघ्रता से यदि एक बूंद इथेलो 
पर रख दो जाय तो मांस इस प्रकार झुलस जाता है कि जेरे | 
लाल अंगारे से मांस सुर्दा हो जाता हे पर जलता नहीं | इस 
कारण यह डाकरो के काम में लाई जा सकती है। इसकी सहा 
यता से न्यूयोंक के एक डाक्कर ने एक पुराना नासूर अच्छा किया 
यह इतनी ost है कि जिसका अनुमान ध्यान मैं नहीं ग्रा 
था सकता । यदि यह किसो बर्तेन में रख दो जाय और ब 
पर रख दें तो सी खोलने लगती हे । बर्फ ३२ गुना उष्ण है और 
यह बर्फ से ३४४० गुना अधिक ठंढो हे । अर्थात्‌ बर्फ eae” 
अधिक उष्णता रतो है । यक्षो कारण इसके खोलने का ul 

अलकोइल २०२० So में जमता है । पर इसमें डाल 
से वह जम क्र-इतना कड़ा, हो जाता है जसे am इसको, वर | 


से जम कर पत्र से मी अधिक कड़ो Aad है | 
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ga महाशय ने एक इथोडो के सांचे में पारा डाल कर |” 


Slaa सहायता थे जमाया तो ap ut को BAST इतनो कड़े 
= गई घो कि वे भलो भांति एक बडी कौल को लकड़ो में 
gam सके । क्या यह बात आशय की नहीं है कि पारे कौ बनो 
हुई इयीडी से लकड़ी में एक कोल ठोंक दो जाय । 
za वर्ष पहले यदि कोई ऐसा कहता तो लोग उसे या तो 
पागल कहते या इस बात को असम्भव सानते | पर आज यह 
प्रोत करक दिखा दी गई हैं। लोहा इसको सर्दी से इतना 
भरभुरा हो जाता है कि उसका लचोला पन जाता रहता है 
- र पटक देने से कांच को नाई चूर चुर 


गीर वह केवल छथ्वी प 
हो जाता है | पर तांबा चांदी सोना यहद इतने नम हो जाते हैं 


कि मोम को नाई केवल चुटकी से झुक जाते हें | 
| उक्त महाशय ने एक अंडे को इसमें डाल दिया तो वह इतना 
| कड़ा हो गया कि इथीड़ी से तोड़ा गया और उसके अंदर से 
जसाो”हुथा बिलूर को नाई' अंडा निकला । 
|| मिस्र ट्रिपलर कहते हैं कि शीघ्र हो इससे हम बहुत काम 
| जगे । अस्पतालों में इसके दारा कमरों कौ वायु शड कर सकेंगे | 
क्योकि द्रव होने पर HE वायु रहती है । इसको सहायता से 
कमरे गर्मी के दिनों में बहुत Se रक्खे जा सकते हैं । इसकी 
सर्दी से बहुत से रोगों के कीड़े नाश हो जाते ह) जेसे पोत 
ज्वर के जहाज में इससे काम लेंगे । कोयले को आवश्यकता 
न पड़ेगी । जहाज के कमरे ठंढ़े रख सकेंगे । गरम तोप एक 
ay में set की जा सकेगो | रेल चला सकेंगे । अग्नि, कोयले 
शरीर जल कौ आवश्यकता न रहेगी । क्योंकि वायु gat पर सब 
जगह मिल सकतौ है और इस वायु को द्रव बनाकर भ्रंच््ञन 
d चलावेंगे। केवल यही नहीं, वरञ्च और अधिक वायु इसो अंजन से 
उसके चलाने के लिये घना सकेंगे | इको एक स्न से दूसरे स्थान 
| हि. bm हो न मक में लेजा सकते हैं और जहाँ चाहें इसके दारा कल चला सकते हैं | 
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1. पाली भाषा । . . 


( पण्डित सिद्धेश्वर WUT द्वारा अनुवादित † ) 


प्राचीन काल से एशिया खंड में जितनी भाषाएं प्रचलित 
थीं उन में से “ पालो ? भाषा को भो प्राचोन भाषाओं में गिनती 
है । बददैव ने ईसी सन्‌ के ६०० वष पूव अपने frat को इक 
( पालो ) भाषा में उपदेश दिया और इसो भाषा में अपने घन 
gat का प्रचार किया था । परन्तु आज उस उन्नति के शिरू 
पर पहुंचो हुई भाषा का परिचय जानने के लिये प्राय; सभी 
लोग उत्कंठित होते होंगे । समय के फेर से इस भाषा को इम 
लोग ऐसे भल गये थे मानो इस ( पालो ) नाम की कोई भाषा 
at हो नहीं । एक समय वह था जब कि लोग पालो भ्रचरोंको 
देख तथा पाली भाषा को पढ़ कर AAA प्रगट करते और उसके || 
मर्म को न समभ कर भांति भांति के अनुमान करते थे । श्रीर || 
एक समय यह है कि अब लोग अपने देश को विद्याश्रों का फिर 
से उद्दार कर सकते और उसके इतिहास को जान सकते हूँ। | 
यदि वास्तव में अब हम लोग अपने पूवजों तथा भाषा सध | 
विषयों के तल को जानने कौ इच्छा करें तो इम लोगों की || 
} ” | ग्राचौन ग्रंथो तथा प्राचीन भाषाओं का पढ़ना जसा उपकारो | 
| हो सकता है वेसा दूसरा उपाय हितंकारो नहीं हो सकता! 
यदि बराबर इम लोग अपनी भाषा तथा अपने दश की विद्या 
पर प्रेस रखते चले आते तो कभी सम्भव नहीं था कि आर fe पै 
लोगों को tat गिरो अवस्था दिखंलाई देतो, अस्तु । ती 
भौ भारतबासी लोग अपने धग्मंग्रन्यो को आलोचना ES 
लिये जिस प्रकार dema पढ़ते हैं, वैसेहो सिंहल, 7 ea 
इत्यादि देश वाले विद्दान अपने aAa को z 
५ सा पल र की)  ह भाषा में परिश्रम करी हें । 
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पालो भाषा के अक्षरों को गणना में दो मत हैं? जिन ते | 
G क्ष मत झे एकौतालिस वर्ण, ओर दूसरे के मत सें दळ 

इ होते हैं, इनमें a अंतिम मते के विषय में हम यहां कुळ | 
ददती हैं । इस मत में आठ खर और एकतीस व्यंजन हैं, यथा- 


~ 


लित | aa, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ । 

[नतो व्यंजन-- क, ख, ग, घ, ङः । च, छ, ज, क, ज। ट, ठ, ड, |^ 
इमौ (ण।त,थ,द,थ,न,! प, फ, ब, भ, स । य र, ल, व । 
whee 

गर || eq वणी के उच्चारण के कण्ठज, तालुज, ओट्ठज, (ates) 

सभो zT मूर्धज ) दन्तज, कण्ठतालुज, करछोट्ठज (कण्ठोष्ठज) 

। इम दत्तोट्ठज ( दन्तोष्ठज ) इत्यादि आठ भेद हैं। 

भाषा 


पाली भाषा में पुलिङ्ग, Afar, और नपुंसकलिङ्ग ये तोन 

| fag, उत्तम, मध्यम, और प्रथम ये तीन पुरुष; एकवचन और 

| बइबचन; तथा-पठसा ( कर्ता ) कम्म ( कम्मं ) करण, ¦ 

TARJA ( सम्प्रदान ) अपादान, सामो (aaa) ओकत्सो 

|| बा आधासो ( अधिकरण ) और आलपन ( सम्बोधन ) ये आठ 

| कारक हैं। दो पदार्थों में से एक के उत्कर्ष दिखलाने के लिये 

| (विशेषण के आगे “तर? वा “इयो” जोड़ना पडता है और 

lazai में से एकके उत्कर्ष दिखलाने के faa “तस” वा “इट्ठ” 

प्रथय लगाना पडता है । जैसे-पापतरो, पापियों; पापतमो 

दा | पापिज्ञे इत्यादि । इस भाषा में घातु भवादि (स्वादि) रुधादि, 
a दिवादि, खादि, कियदि (रादि) तनादि और चुरवादि (चुरादि) 

| ये सात गरणों में विभक्त है । इनके आगे परस्सपद ( परका ug) 

aâ पोर आत्तनोपद ( आत्मने पद ) कै प्रत्यय लगाए जात हैं । 
श्याम 

g परोत्ता ) अज्जतनों ( अद्यतनो ) सविस्सन्ति ( भविष्यत ) और 

| कालातिपत्ति इन छ; प्रकार को fayfaral की ऊच्दायता से काल 

~| व्यवहार होता हैन? | 


वत्तमाना ( वर्त्तमान) saat ( झस्तनो ) - 


~ 
ra 


€ 


w £ 


Digitized by Arya Samaj-Eoundatien-shen कत... =} i : 
lx igitize BALA angotri 
S (७८४ ) ी 


(> $ ह a 
नन 
Gaga अर्थ में धातु fea होतो है, जेसे लप घात रे 
लालप्पति ओर गम घातु सं जंगमति इत्यादि पद्‌ fay होते x 
इच्छा अर्थ मे सत्रन्त और प्रेरणा अथ मे णिजन्त धातु का 


प्रयोग होता ४ | 
सन्नन्त, यथा-पिवासति (पा) वुभुक्कति ( भुज )। 


णिजन्त यथा-गसवबति गमेति,गच्छापेति गच्छापयति (गम 

विशेष शब्द से नामधातु की उत्पत्ति होतो हे, जेसे vafi 
(पुत्र)। ` pe 
संस्कृत में जहां पर शट प्रत्यय का प्रयोग होता है, वहां |. 
पर पाली भाषा में अत ओर अन्त प्रत्यय प्रयुक्त हात हैं। संस्कृत 
के maa प्रत्यय के खान में पालो भाषा में मान! चौर चान 
प्रत्यय waa होते हैं । जैसे गच्छन्तो इत्यादि । 


अतीत-काल-बोधक संस्क्षत वाले “क्त” प्रत्यय के परिवत्तन 
में पाली भाषा में त' और A प्रत्यय होते हें । यथा-कतो (हतः) 
दिन्तो ( दत्त; ) इत्यादि । तथा “न” के उत्तर “वत्त” वा aT 
के प्रयोग करने से हो aag प्रत्यका कार्य हो जाता हैं । जस 
gant इत्यादि | : 
विद्यार्थ में 'तव्य' (aa aaa) और “अनोय' प्रत्यय प्रयु || 
होते हे, उनसे ual इत्यादि रूप बनते हें । Vata 
अनन्तर अर्थ में त्वा, य, बान, और तून, प्रत्यय AYA Aa |स 
हैं जिनसे अतिसिल्वा ( अतिरूत्य ) faga ( ara ) कला) | | 
कातून ( कृत्वा ) इत्या रूप सिद्ध होते हैं । | 
निमित्त अथ में तुम्‌, तवे ओर तुय प्रत्यय A 
जसे गन्तुं, सोतवे ( सोतं) गणोतुये ( गणयितुं ) 
प्रयोग सिद्ध होते हैं। = | 
तो (तस) ए, व्य, दा, धा, सो ( शस्‌ ) प्रति तडि "l 
भिन्न भिन्न अर्थौ“मैं. प्रयक्त होते. हैं aa—aat ( aa: ) Onn 
४ वता ON Bande Sa, 1 कदा, एकधा बडुसो,( वह ग) eae! _ 
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उति, अघि, अनु, अथ, अपि, अभि, अव, भो} ड ( उद”) | - 

> g, g faz, नि, प (प्र) पटि ( पति अर्थात प्रति) परा, परि, वि, 

और सू; ये बीस उपसर्ग इसन्भाषा में हैं । i 

पाली भाषा में इंड, तप्पुरिस ( तत्पुरुष ) कम्मधारय ( R- 

पणय) fea (fT) अव्ययोभाव, agatfe (agafa ) 

पति छःसमास हें । oat 
पाली भाषा में जितने व्याकरण विद्यमान हैं उन में से कई- | 

एक प्रसि प्रसिद्ध व्याकरणं के नाम नीचे लिखे जाते हैं, 
` ,-काञ्चायन ( कात्यायन ) प्रणीत सुसन्धि कप्पम्‌ ( सुस- 

मिकल्पस्‌ ) | 

_२-मोग्गलायन ( मोद्गलायन ) प्रणीत व्याकरण | 

३--रुपसिडि व्याकरण | 

४-चुलनीति व्याकरण । 

५--शब्दनोति व्याकरण । 

६-पदसाधनो व्याकरण | í z 

७“-वालावतार व्याकरण | 

ऊपर जो कई एक व्याकरणों के नाम लिखे गए हैं उनमें से 

mga ( कात्यायन ) प्रणोत सुसन्धिकरप व्याकरण सव से 

पुराना और प्रतिष्ठित है । इस समय यह बिचारिणोय है कि ये 

laama किस समय में जन्मे थे । इस व्याकरण के दोकाकारों - 

| |ने सुक्ककण्ठ से खोकार किया है कि कात्यायन, भगवान वुद् देव 

कै प्रितम शिष्य धे । महात्मा बुड देव ने जिस भाषा में अपनो 

। |रललित मधुर वाणो से uaga किया था और वह काल पाकर 

[irana और दुर्बोध हो जायगो, इस आशंका से खयं उन्हों 

अपने प्रिय शिष्य कात्यायन को यह आज्ञा दो थो कि ? 

6 ey tac नियमवद भाषा की रोति का सूजाकार में लिखो। 

ः eer को पालन करने के लिये कात्यायन ने जो व्याकरण 
PRA उसो का नाम सुसन्थिकल्पे 2 9 


ह्म 
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Giga देश निवासी महानाम नासन पण्डित ने ४१. ae 
डूस्यो सन्‌ के पूर्व महावंग नामक जो इतिहास लिखा है 
उसमें उसने महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म Fal सन 
३ वर्ष पूव और उनकी सत्यु देखो सन्‌ के ५४३ वषे पर्व होना 
ता ३: उस समय THAT कात्यायन का रहना उल्ला पुस्तक 
दारा प्रमाणित होता हे) : | 
faga, व्रह्म भोर श्याम देश को दन्तकथाओं के अनुसार 
यह ज्ञात होता है कि, महात्मा ठच दग हैं निर्वाण के पाई we 
४५० वषे लीं प्राय; लाग उस ब्याकरण को कण्ठस्थचो रखते त्रात |) | पा! 
और इस्री सन्‌ कै 2३ वर्ष पूव पहिलै पहिल वत. द 


famas हुआ था | 
कात्यायन-प्रणोत व्याकरण के दूसरे अध्याय क तोसरे परि 


च्छेद के १७ वें सूत्र में जो लिखा है, उसो को प्रमाण खर्प 
नीचे उष्टत करते हैं, 

* « कृगतोसि लम्‌ देवानाम्‌ पियतिसूस | 
( भ्रथ ) हे देवगणो के प्रिय तिसस तुम कहां गए ? 


पर्व लिखित महावंश ग्रम्य के अवलोकन करन से यच E a. 
होता है कि “ देवानाम्‌ पिय faga ” देखो सन क्वे २ a 
पहले राज्य करता था, उसो समय में महाराज अशोक 
महेन्द्र मगध देश से बौद धम्म के प्रचार करन कै 
में “ तिसस ” के राजा के निकट गया था । पाठ 
को पढ कर अवश्य कहेंगे कि कात्यायन अवश्य ट्वा 
के समय में प्रादुभ त इए होंगे । किन्तु यह SS 
नहीं ज्ञात होता । क्योंकि प्रथम हो इम कह आए ता 
व्याकरण ८३ वषे Sal सन्‌ के पूव में प्रथम F 
इससे यह संभव हे कि और लोगों में इसका प्रचार 
पहले के किसी पण्डित ने'र्दाइरणं AST उस 
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॥ ३च्छईखौ में बुड घोष कात्यायन-प्रणोत ATT” को । 
देश में ले गया था और ब्राह्मी भाषा में उसने उसका 
श्रनवाद किया | उसी समय में उसने पालो भाषा के एक 
gina पर टोका भो लिखो थो । i 
सुप्रसिड पाणिनि ने अपने संस्क्कत व्याकरण में कात्यान के 
बाम का उल्लेख किया है। जिस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कात्या- 
qa सूत्र कै प्रणेता पाणिनो से पूर्व हुए थे । परलोक-वासी 
(डार बुद्दलर साहब के मत से पालो भाषा के व्याकरण से 
पाणिनि ने बहुत से पारिभाषिक शब्द ग्रहण किए हैं । 


कीन के सुप्रसिद्ध परिव्राजक इवेैन्‌थसांग को उनके भारत 
अमण के समय में ( ६२०-६४५ So) अशोक के बनाए हुए 
बिहार में कात्यायन-प्रणोत एक धर्मा-सुस्तक मिली यो, जो ge 
देव के जन्म-ग्रहण के २०० वर्ष पोछे को लिखी थो । इवेन्‌थसांग 
क्षे मत से महात्मा बुड देव ८५० देखो सन्‌ के पूर्व आविभू त इए 
धे और वह waaa भो ८५० Sal सन्‌ के पूर्व का लिखा हे । 
जो कुछ हो, किन्तु उस घर्मे-ग्रय के रचयिता कात्यायन और 
पाली व्याकरण के प्रणेता कात्यायन wast व्यक्ति थे, इस बात का 
॥ | cag करना अब एक प्रकार असम्भव है । क्योंकि एसे विषयों का 
fag करना मानो एक अनुमान से सवे साधारण को aA में 
डालना है। किसी किसी का यद भी अनुमान. हैं कि area 
प्रकाश (प्राकृत व्याकरण) के कर्ता बररुचि और पाली व्याकरण 
के रचयिता कात्यायन ये दोनो एकही व्यक्ति हैं। हहत्कथा में भो 
बररुचि का दूसरा नाम कात्यायन लिखा है और जिस, बररुचि 
का उल qa में उल्लेख है, वह बररुचि नवरलो में से कालिदास | 
at था । के समसामयिक थे । पाली भाषा कै. अवलोकन करने SAE 
| E होता है कि हद्त्कथा कै उल्लिखित कात्यायन और पाली 
सु वा |) | भाषा के व्या क्रढ्झeक्श्बबाने वाले. कात्यायन “कदापि एकै व्यक्ति 


is} 


खरुप | 


क f 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = पु 
( १ “a; जा 1 ) 4 


ee 


maaa प्रणीत पाली व्याकरण में faatafea शि 


बॉय 


को 


7 एवा 
दृष्टिगोचर होते हैं | J 
१ अध्याय में वर्ण और ससि जर 


२ 70) शब्दों के रूप | द 
Ry» » कारक | = 
& Bo» » Gala | Fe 
५ 09 » । alga प्रत्यय panh gs 
| 4 21 39 धातु । ना 
७ y 2) तिङन्त | क 
उणादि प्रत्यय | Ch 


‘gat व्याकरण के प्रणेता मोग्गलायन ( मौहलांयन ) ११६६ 
से ११८६ देखो लो जोवित थे। 

वर्तमान समय में पालो-ग्रन्यो को ध्यान पूवक देखने से यह | | 
Sia होता है, कि पालो भाषा के ग्रंथ-संमह के कोई TWAT 
निर्धारित नहीं हैं, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि“पालौ 
भाषा के सभी ग्रंथ भारतवर्ष में नागरो और सिंहल में सिंहलो, | 
ब्रह्मा में ब्राह्मो, श्याम में कम्बोडिया वा चम्या अक्षरों में लिः 
इए मिलते हैं, और योरोप ने जबसे बौडकाल के दंतान्तों के 
ग्रहणं करने.पर ध्यान दिया है तंब से पालो भाषा के ग्रथों कां || 
रोमन Vat में छपना प्रारम्भ Et है । प्राचीन काल म पाली 
"षा के ग्रंथ किन अक्षरों में लिखे जात थ, इसका कोई युति 
संगत प्रमाण नहीं मिलता । वे पहले देवनागरो अंधवा सिंइही 
वा ब्राह्मो भत्तरो में नहीं लिखे जाते थे, यह एक प्रकार a 
निचितं ३ । उडोसा, बिहार, प्रयाग, गुजरात, feat, पंग. 
अफगानिस्तान प्रति देशों से जो ताखफलक, शिलालेख " 
मिले हैं, उनसे इसो सन के पव तोसरी oe चौथी शता 
के पुव के पालो aac का निदशेन प्राप्त होता ह! tat 
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एक चोर पाली TAT और दूसरी और ग्रोक भ्रचर हते थे। 
जिंस समय भारतवर्ष पर सिकल्टर ने आक्रमण किया था उस 
and करनंन्द नामक व्यक्ति मगधदेश का राज्य करता था। उसके 
समय की जो सुद्राएं प्राप्त हुदै हें उनमें एक ओर भारतवर्षीय 
पाली और FAC शोर थेमेटिक पालो अक्र gè हुए हैं, जो 
कि कथित agi वाले सेमेटिक अक्षरों कै सद्ग हैं। असोरियन | 


> 


qar जो शिला इत्यादि में खोदे हुए मिलते हैं, उनका “र” 
पाली Wael के “र” के AEN हे । इससे पुरांतलरवेत्तागण अनुमान 
। करते हैं कि पाली wat क्युनौफारस क्यारिक्लर Cuneiform 
Chatacters से कंदाचित समुद्गत इए हों । इसमें कोई संदेह नहीं 
है कि दो हजार वष पहले समग्र एशिया खण्ड में थोड़ा aga 
'पांली aad का प्रचार था । तास्रफलक इत्यादि में पाली 
अंच्तरों के सांथ साथ ग्रोक तंथा फिनिसिंयन अक्षर भो खुदे इए 
देखने में आते F | 

प्रश्चिमीय पंडितगंणों ने ताम्त्रलिपि, शिलालिपि, इर्टक- 
(इटा ) लिपि प्रति की आलोचना करके यह निश्चय किया है 
। कि प्राचीन पाली अंचरों में सरल रेखा, त्रिकोण, समकोण, 
| तया चतुःकोण और दत्त तथा fig इत्यादि आजकल के पालो 
अक्षरों को Hala के संमान थे । उनमें से कोई कोई अचर ऐसे | , 
| हैं जो उत्ता अक्षरों aa दो वा तोन भ्रंचरों के मेल से बने 
हैं Wt कण्ठ, ताल, ओष्ठ, दन्त इत्यांदि स्थानों के सांथ इन 
| सब 'ऑकतियो का थोड़ा बहुत saa भो पाया जाता है । 


पालो शब्द के nafa और प्रत्यय निरूपण करने कै लिये 
(Rast पंडितों ने अनेकानेक चेष्टाएं कीं । परन्तु आज लौं कोई 
| भौ निर्णत मत स्थापित न कर सका । कितने हो विद्दानों का 
Alte मत है कि मगध'का प्राचीन नाम पलाश था और उसो | | 
के | || दिग,को भाषा का art पालो हुंआः है। किंतंनों का यह भी | " i 
|| भनुमोन दै कि की उत्पत्ति इई है | कोई 
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«| यह भो हीनुमान करते (क पालो शब्द प्रथम दुर्गाची a | व 
(फर वहो भाषा वाचौ हो गया है । कोई “कोई niens पर: 
प्यालाटाइ पंच्चलव प्यालिटर इत्यादि नगरों से पालो माप क | 
जन्म मानते हैं। पाटलीएन की भाषा को भो पाली a 
कह सकते हैं। ग्रीक पी अधिवासीगण पाटलोपुच को'पालि a 

~ | aes निर्देश करते हैं, इससे पाटलौशब्द से पालो भाषा दो 
उत्पत्ति होना विशेष सम्भावत छ | 


कोई कोई ऐसा भो कहते हैं कि जिस भाषा में साय की /| ea 
रचा हो उसी का नाम पालो भाषा है । पालो शब्द रक्षण अर्धे |, 
मे पाली धातुह्दो से उत्पन्न हुआ है । उदाहण, aar — agyi ||| को' 


पालेतीति पालो इत्यादि । 

कोई कोई ऐस। कहते हैं कि पालो शब्द का अर्थ AR] 
अर्थात विभाग है; यधा--“ आवासपाली व्याधानाम्‌ तदा |: 
आसि निवेसितः ” अर्थात्‌ उस समय में राजाओं के व्याधा लोगों | 
क्षेशलिथे जो wean! fala की जातो थो, उसका नाम्‌ पाली 
है। कोई ऐसा भी अनमान करते हैं कि पालो शब्द झा श्रथ 
मलग्रंथ, मलपाठ, इत्यादि है । उदाहरण यथा,--नेवं पालोयं न 
अड कथायं दिसस्त । ( अर्थ ) मूल ग्रंथ वा अर्थकथा ( टोका 
कहीं भो नहं दिखाई देतो । चूल बगीग्‌ में लिखा है कि-- 

पालोयें आइ अभि wae । ( अथे) afa १ पद 
सस दो का उच्चारण किया । 

राजा अशोक की घर्म्मान्नाओं के जो शिलालेख प्राप्त T 
हैं उन में लिखा है कि-- 

Sana हेवमच में पालियो aa । ( अर्थ ) इसी 


लोग मेरे शासन के बिवरण का विज्ञापन. करते रहो | 


| पाली | 
०७ ई० के पूबे राजा अशोक-का. पुत्र. महेन्द्र A i 
में पाली 


ग्रंथों को fies दोप में ले. गया और उसी सम बाद होने ब पा 
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|| डो वे लोग उन ग्रंथ-समूहा का gada मनते लगे होंगी। |. 
| Fe से पाली शब्द का अथ सूलग्रथ हो गया हो Al कोई 
र 


नहीं R | $ 
ak वर्ष इए कि दो चार पिंदानों में इस वात का fanz 


नता था कि संस्कत से पाली भाषा उत्पन्न हुदै है 1 किसी किस i 
3 यह सत हुआ कि नहीं, पालो भाषाही से संस्कृत निकली है । | À 
त्त में अनेक प्रमाण तथा बादाबिबाद कै पोळे ae faaa i 


arf दोनो भाषाएं, एक AA -भाषा से aaga हुई हैं । त 
‘ पाजी और मागधी एक भाषा हैं कि नहीं, इसमें भो त्राजल 


कोई बात निर्णीत नहीं हुई है । साित्यदपंण नामक संस्कृत 


ग्रंथ में एक स्थान पर लिखा है-- 3 
अत्रोक्ता मागधी भाषा To अप । 
q नां चाइमागघो ॥ 
चेटानास राजपुचाणा A ~N 
(aa) नाटक के अभिनय कै समय अन्तःप्र-चारौ,गण 
an भाषा में कथोपकथने करें ओर चट राजपुत्र, तथा 
बणिक गण, HEAT भाषा में वातालाप कर | 
साहित्यदपेणकार ने जो मागधो ओर agast T 
उञ्चरित करने के लिये लिखे छं, इसे पालो भाषा पर उन 


नहीं ज्ञात होता । 
D oe पालीग्रंथों के मतानुसार पाली और मागधो क 
भाषा नहीं है । उनके मत से मगध देश की भाषा को मागध ॥ 
चोर अयोध्या के ओर को भाषा को सवट ( प्र ) T 
ह । पालो भाषा कै ग्रंथों पर टोका करन वाले कई. 4 
व्यक्तियों ने यह सी लिख दिया है कि सकट भाषा हो <r 
भाषा दै । किन्त यह सत भो युत्ति संगत नों है, अस्तु । 


| aa और 
mai भाषा मागधी और सकेट भाषा वा क न. ae 
| : | 
gard || बोधिसत्व गएों को भाषा पाली ईं । एम a j 
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सत्य हे/यह नहीं कहा जा सकार । परन्तु बौडीं के चन्म गधों 


स्पष्ठ/ लिखा है कि पालो देवताओं भीर बीदों की भाषा है भर 
गधी सतुखो कौ । 

ga सत को पुष्टि में पालो भाषा के घब्मंग्रंधों से fie 
efaa afani ma होतो हे । 

बुड देव के प्रथम आविभूत होने कै प्रथस खो रूपिणो आद्या; 
देवो ने संसार की सृष्टि करने का मन में बिचार किया भीर 
प्रथम नौ जन्तुओं को पंदा कर उनका नासक्रण क्रिया। 
उन्होंने जिस २ भाषा में यह नामकरण किया age पाहो 
भाषा का सब से प्रथम प्रकाश हुआ । तदनन्तर sy देव say 
इए और तभी से लोगों ने पालो भाषा को Glare किया We 
उसो भाषा को सहायता से उनके धम्म का प्रचार हुआ | 


कुछ काल व्यतीत होने पर उक्ता देवता ने ala मनुष्यों की |y 
sua क्रिया । उन में एक पुरुष, एक खो, और एक न(सक 
था । पुरुष और खो उस नपंसक से णा करते थे, इसो कारण 
नपुंसक नै दषा के वशवत्तों होकर उस पुरुष को मार डाला । 
वह पुरुष मरने के समय सात पुत्र और छ AAA को छोड़ 
गया था । वह पुरुष अपने सत्य काल के प्रथम हो उङ्ग आद्या 
देवो दवारा प्रथसोक्त नी जन्तुओं को अपने gat के समौप ले 
| आया शा । उन ब्रालक्रो से उन नौ जन्तुं के जो जाम बताए 
| धे, वेहो नाम मागधो भाषा की सलभित्ति खरूप होगए | जप, 
| क्रा ज्ञा चुका -है [कि आद्या देवी ने खयं जो नी नाम उच्चारण 
किये थे, उसो से पाली भाषा ने जन्स गण किया है । अंतर 
पालो भाषा टेवभाषा है | इस ग्रंथ के ग्रंथकार नै प्राली 
मागधो भाषा का Tae प्रदर्शन करने के अभिप्ना = से उदाई 
झं जिखे a RR: हैं- ba 
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० उल्लिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि मागधी 

झर पाली एक भाषा नहीं हैं । ऐसा भो लोग कद्दा क]ते हैं 
कि उस समय में मगध देश में चार भाषाएं प्रचलित थीं । ९5, 
से पाली भो एक है। प्रथम यह भाषा किसो गिनतो में न थे. ” 
पोळे बुडदेव के इसो भाषा के प्रचार करने से सव से बढ़ कर | 
| इसो का प्रचार हो गया । 

पक्षान्तर में पयोगसिदि, पटि afaret अनुवाव, विभंग, wga 
प्रभति पालो ग्रंथों में यह भो वणन हे कि, पालो और सागधो 
एकही भाषा हें भीर उनसे और २ भाषाओं को उत्पत्ति हुई है । 
अतएव सबसे उत्तम और प्रमाणिक यही मत प्रतोत होता है । 

काचायन ( कात्यायन) ने इस भाषा के aaa में जो 
लिखा है az नोचे लिखा जाता है-- 

“ सा मागधो मूलभाषा नराया आदि कपिक़ा। i 

ब्राह्मणा च अस्‌ शतालापा सम्बुद्दा चापि भासरै ॥ ” | 

( कात्यायन) ; 

अर्थ,--“सब से प्रथम संसार भर में एक भाषा थो, जो सब 
भाषाओं को मल है । उसके पर्व कोई भाषा नहीं थो, तथा कल्प 
के प्रारम्भ में देवगण और ब्राह्मण इसो भाषा में वातालाप करत | 
थे। और ate लोग भो इसो भाषा का व्यवहार करते थे, इसी 
> उप नाम मागधी है । ” इससे भी प्रमाणित होता है क्रि मागधी 
क? नामान्तरही “पालो” है, और मागधी dad से निकलो | 
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हुई है ए योरोपोय विद्दान भो अब मानने,लगे हे । , 
“ विभङ्ग अतुवाव » नामक. पालोग्रंथ में निम्नलिखित af" 
लिखो zi है ह ~ M 
“aa पुत्र माता पिता के उच्चारण किए इए शब्दों को 
हृदयङ्गम करलेता है वैसेही व कुछ काल पोछे माता पिता की | || है, ' 
सम्पूणं भाषा को सोख जाता है। यदि एक बंगालिन जो का | || जाः 
एक दर्चिणो पुरुष के संग बिवाह हो तो उस दक्षिणो से जो पुत्र 
| दोगा वह किस भाषा को सोखेगा ? यदि वह सन्तान माता $ |9 a 
| प रहेगा तो बंगला भाषा सोखेगा और यदि पिता के | 
| निकट रहेगा तो दक्षिणे भाषा का उच्चारण करेगा । यदि वह 
i पुत्र पिता और माता किसो के निकट न रहेगा तो वह मागधी | || व 
(प्राक्त) भाषाही को बौलेगा । पुन; कोई बालक निजेन बन में 
छोड़ दिया जाय जिसने कभी कोई भाषा के किसो शब्द का || T 
“au नहीं किया है, 'तो ag भो मागधो भाषा हो का उचारण || 
करने लगेगा । यह भाषा सम्पूर्ण प्रदेशों में वर्तमान रहेगी, सब ||स 
भाषाएं परिवित्तनशोल हंगो, परन्तु मागधी भाषां सदा Ta रुप | 
में स्थित रहेगी । ब्राह्मण और आय्य लोग सदा से इसो भाषा को, 
बोलते आते हैं और बुडदेव भी इसो भाषा को बोलते थे | | 
Qua कर निगुठ तत्व मागधी को छोड़ और किसी भाषा 
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Gi रुपान्तरित प्रतोत होतो है, तथापि कतिपय लोग tal 

विचारते हैं कि अभी तक पाली और मागधी यह एक भाषा ६ || | 
वा नहीं, इसका कोई सिद्दान्त स्थिर नहीं em । किन्तु a | 
marii से पाली और मागधी ये दोनों भाषाएं =| gy 
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| gat । बंगला, WETS उपभाषाओं में दलो भाषा 
J ३ निदर्शन afaa होते हें “ऋ ior गालो लोग भिक्खू ( पालो 
शब्द ) उच्चारण करते हैं, किन्तु बणबिन्यास के समय में faa 
इत्यादि लिखते हैं । श ष, और स का उच्चारण बंगला में नहों 
$, परन्तु वर्तमान समय में स, प, लिखे जाते हैं। पर यदि देखा 
~ A Aa 

जाय तो पाली में भो केवल एक हो ‘QS a 
सिंहल, व्रह्म, श्याम, चौन, प्रभुति देशों में प्राचीनतम पाह 
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सन १६८७ और १६८८ Fal में चौंदहवं संस्त्राट लुइ 
(Lois) ने महात्मा लालुबर ( Laloubre ) को अपना दूत 
बनाकर श्याम देश में भेजा था, और उसो समय से योरोपबासी 
गण पालो भाषा को खोज में प्रदत्त इए । तभी से पक 
Tat, फ्रां डों के नोग पालो भाषा 
नर्म्मनो, फ्रांस, रूस इत्यादि खण्डां क विद्वान लोग पा 3 a g 
ae ae ma को समालोचना करते और पुन; पाल 
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